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न्द्रकाण्ड 
की 
विषयानुकमणिका 
प्रथम संग १-४८ 

समत्र फाँदने के लिए हनुमान जी का महेन्द्र'रत्त के 
ऊपर रहना और घहां से फलांग मारना । मार्ग में मेशाक 
पचेत के साथ हनुप्रानजी का कथोपकथन । ग गे चल 
नागमाँता खुग्सा का छका शोर छायाग्राहिणी हिका 
का घध कर, समुद्र के उस पार पहुँच कर, ह्नुरान जी 

का लग्बाद्रिकूर पर पहुँचना । 


दूसरा सर्ग ४९-३२ 
तङ्का के बाहिरी खन का वन | रात पें शु यान 
जी का, अति छोटा रूप घर कर, लङ्का में प्रवेश । 
तीसरा सर्ग ६२--७४ 
भर्र पूरी शोभायमान लङ्कापुरी में प्रवेश करते समय 
नगरनरात्तणी लङ्का नाम की राक्षसी से ध्बुमान जी को 
मुठभेड़ । ध्नुतान जी द्वारा उसका परास्त होना और 
सीता को ढुढने के लिए हनुमान जी का, उसको 
चुजाति को प्राक्त । 
चाथा सग ७४-८१ 
नगर के विशेष स्थानों का देखते भान्ते समय 
शो हनमान जी कालङ्कापुरी में रहने चाळी सुन्दरी 
स्त्रियों का गाना चज्ञाना सुनते सुनते, क्रमशः राषश के 
रनघास में प्रवेश । 


पाँचवाँ सग ८२--९० 
चन्द्रोदय घणन | तदुपरान्त रावण कोरित्रयी को 
अनेक प्रकार से सोरी हुई देख झौर जानकी जी बा 
कहों न पाने के कारण, हनुमान जो का दुःखी होना ! 


छठवाँ सर्ग ९०-१०० 
तदनन्तर हनुमान जी का, रावण के अमात्य प्रह- 
स्तादि के घरों को समृद्धि तथा रावण की शिषिका तथा 
उसके लतामणडपादि को देखना । 
सातवाँ सगं १०१-१०७ 
हनुमाम जी द्वारा पुष्पकविमान का देखा जाना 
अर ज्ञानको जी को न देखने के कारण, हनुमान जी का 
मन में दुःखी हीना । 
आउँ सर्ग १०८-१११ 
पुष्पकविमान का धर्शन । 
नवाँ सगं १११0२ 
पुष्पकविमान पर चढ़कर, हनुमान जी का रावण के 
चारे! शोर सोती हुई खुन्दरिया का देखना । 
दसवाँ सर्ग १२९--१४२ 
सुग्दरियी का षणेन तथा मन्दोदरी को देख 
हनुमान जी को उसके सीता होने का भ्रम होना । 
ग्यारहबाँ सर्ग १४२-१५२ 
राबण की पानशाला ओर वहाँ नशे में चूर सोती 
हुई जुन्दरियों का देखते इप हनुमान जी का सीता को 
स्वोज में अन्यत्र गमन । 


(३) 


बारहनाँ सर्ग १५२- १५८ 
रनवास घ्योर लङ्का के मुख्य मुख्य स्थानों का रत्ती 
रत्ती देख लेने पर भी जब सोता पह्ाँ न देख पर्डा, तब 
हनुमान जो का विमान से कूद कर शोर परकोटे पर 
बेंड कर, विचार करना | 
तेरहवाँ सग १५९-२७४ 
परकोटे पर बैठे हनुमान जी के मन में नेक 
प्रकार के सकुएप विकल्पा का उदय होना । इतने में दूर 
से श्रो ॥-घाटिका का दिखलाई पड़ना और घह्टाँ जाने के 
पूर्व हनुमान जी का ब्रह्मादि देवताओं को स्तुति करना । 
चौदइवाँ सग १७५-१८६ 
हनुप्रान जी का भ्रशोरुवाटिका में जानी । ४५] #- 
वाटिका का वणन । हनुमान ज्ञो का शिशपा वृत्त पर 
चढ़ना । 
७. © 
पन्द्रहवाँ सग १८७-१९९ 
वहाँ से हनुमान ज्ञी का राक्तसियां के बीच बैठी 
जनऊ-नन्दिनो को देखना । 
सोळहवाँ सर्ग २००-२०७ 
हनुरान जो का मन हो मन शाब अपना समुद्र 
लाँधना सफल समझना । 
सश्र ताँ सर्ग २०७-२१५ 
सोशीदय एवं सोग्दयं आदि गुणा से युक्त सीता 
ज्ञी का वणन रोर हनुमान जो का इषित हाना । 
अठारहवाँ सरग २१५-२२३ 
रानियों सहित रावण का अशे रूपाटिका में आगमन 
आर हनुमान जी का वृत्त के पत्तों में अपने कल जिपाना । 


( ४) 


चन्नीसर्वा सग २२३--२२८ 
मोत! के समीप जा रावण का सीता जी का 
लालच दिखत्ताना! 


बोसवाँ सग २२९-२३७ 
सीता के प्रति रावण दा प्रत्नोमन दर्शन । 
इकीसवाँ मर्ग २३७--२४'५ 


राघगा को बाते खुन सोता का तृगा कोष्रोरएकर 
यह उत्तर देना कि, तू मुझे श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास 
मेज़ दे नहीं तो उनके बाणा से तू मारा ज्ञायगा । ” 
बाइसवाँ सग २४५-२५५ 
इम पर रावणा का क्रोच में भर सोता तको 
धमकाने डए यह कहना कि, दे मास के भीतर तू मेरे 
बश में दो जा, नहीं ता श्रवधि बीतने पर तुझे मार 
कर में कळेबा कर जाऊँगा। तदनन्तर राक्तमिगयों से 
सीतः को घण में लाने के त्ति हर प्रकार के प्रयल करने 
की अज्ञा दे, रावण का थहाँ से प्रस्थान । 


तेहसवाँ सर्ग २'५६--२६० 
राग के चले जाने पर रात्तसियों का सीता जो 
के सामने तजन गर्जन । 
चौबीसवाँ मर्ग २६०--२७१ 
राक्षसियों का सीता के सामने रावण झा पेश्‍वर्य 
घणंन ; किन्तु सीता का उनकी बातें पर ध्यान न देना । 
इस पर उन राक्षसया का पक एक कर सीता को डर- 
घाना ओर धमकाना | अन्त में उनकी घमभियं को न 
सह कर, शीता जो का विलाप करना | 


(४५) 


पच्चीसवाँ सर्ग २७१--२७६ 
अन्त में सीता जी का उन राक्षसिया से साफ 
कह देना कि, तुम भले ही मुझे मार कर खा डालो, पर 
में तुम्हारा कहना नहीं मानँगी । 
छब्बीसवाँ सर्ग २७६--२८७ 
सोता जी का यह भो कहना कि, में अपने घाम 


चरणा से भी रावणा का स्पशं न करूँपी | ध्यन्त में सोता 
जी का भ्रपने जोधन से निराश होना । 


सत्ताइसवाँ सग २८७--२९८ 
उन डपरतीं भोर डरातां हुई राक्षसिया को, त्रिजटा 
नामक राक्षसी का स्वप्न का वृत्तान्त खुना कर, रोकना । 
अहाइसवॉँ सग २९९--३०६ 
श्रात्मदुःख सहने में असमर्थ सोता जी को, गले मे 
केशपाश बाँध कर शात्महत्या करने को उद्यत देख, 
त्रिजटा का सीता जी को रोकना ओर स्वप्न की घटना 
का वर्णन कर सीता जो को धीरज बघाना । 
उन्तीसवाँ सग ३०६-३०५ 
इतने में घाम भुजा का फड़कना आदि शुभशकुनं 
को देख, सीता जो का अतिशय प्रसन्न होना । 
तीसवाँ सर्ग ३०९-३५०. 
राक्तसियों के बीच बेडी हुई सीता जीसे किस 
प्रकार बातचीत की जाय--इस पर हनुमान जी का. 


मन हो मन विचार करना अन्त में इनंमान जो का 
इक्वाकुषंशाषली का घर्ण करना । 


१६) 


इकतोसर्वा सगं ३२०-३२४ 
हनुमान जो द्वारा. महाराज दशरथ से लेकर सीता 
जी के देखने तक को सारी घटनाओं का घणंन 
किया जाना झौर जानको जी का ब्रक्त के ऊपर बैठै 
हुए हनुमान जी को देखना 
बचतीसवाँ सग ३२५-३२९ 
वृत्त के पत्ते में हनुमानजी का छिपा हुभ्रा देख 
अर अपने इस देखने का स्वप्न समभ सीता जी का 
ग्रीरामचन्द्र र लक्ष्मण की मङ्गलकामना के लिए 
वाचस्पत्यादि देवताओं से प्रार्थना करना । 


तैतीसवाँ सग ३२९-३३६ 
सीता जी भ्रौर दन मान जी में परस्पर वार्त्ताल्ञाप। 
चौतीसवाँ संगं ३३६-२४५ 


श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण का कुशलसंवाद सुना कर, 
-देचुपान जी का सोता जी को सन्तुष्ट करना । 
पैतीसवाँ सग ३४५-३६६ 
सीताजी के प्रशन के उत्तर में हनुमान जो का 
भ्रोरामचन्द्र जी के शारीरिक चिहों का वणुन करना | 
सुप्रोध ओर श्रीरामचन्द्र जी में परस्पर मैत्री का होना 
झर खुग्रोष द्वारा चारा ओर दिशाओं में वानर का भेजा 
ज्ञाना आदि वाता का, हनुमान जी द्वारा सीता जे से 
कदा जाना । 


छत्तीसवाँ सग ३६६-३७८ 
हनुमान भी का जानकी जी को श्रोरामचन्द्र जी की 


अंभूडी का देना ! 


सेतीसवाँ सर्ग ३७८-३९३ 
हनुमान जी के सीता जीं से यह कहने पर कि, तुम 
मेरी पीठ पर वेठ कर चली चलो, उत्तर में सीता जी का 
उनसे यह कहना कि, यही अच्छा होगा कि. श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं श्रा कर, उनका उद्धार करें । 
अड्तोसवाँ सर्ग ३९४-४१० 
इस पर हनुमान जी का जानको जी से श्रोरामचन्द्र 
जी को देने के लिप चिन्हानी का माँगना । इस पर 
जानकी जो का हनुमान जी को काकाखुर की रहस्यमयी 
घटना का सुनाना श्रोर चूडामणि देना । 
उनतालीसवाँ सग ४१०-४२२ 
स्रोता जी का हनुमान जो के प्रति प्रश्न कि, वानर- 
सैन्य झोर श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण किस प्रकार समुद्र 
पार कर लङ्का में ध्या सकेंगे ? इस शङ्कात्मक प्रश्न के 
उत्तर में हनुमान जी द्वारा समाधान । 
चालीसवाँ सर्ग ४२२-४२८ 
हनुमान जी का जानकी जी से बिदा मांगना और 
आगे के कत्तञ्य के विषय में विचार करना । 
एकताळीसवाँ सग ४२८-४३५. 
रावण के मन का हाल जानने ओर उससे 
वार्ता ताप करने के लिए हनुमान जी का अ्शाकवाटिका 
को विध्वंत करना ! 
© 
बयाळीसवाँ सग ४३५-४४४ 
राक्ञसियों का रावण के पास जा, एक घानर द्वारा 
श्रशोकघारिका के न्ट किए जाने की सूचना देना ओर 


( रु ) 


उसे इस कुकृत्य का समुचित दरड देने के लिए प्रार्थना 
करना इस पर ्रस्सो हज़ार रात्तसों की सेना काभेज्ञा 
जाना ओर हनुमान द्वारा उन सब के वध का पर्णन । 
तेताशीसवाँ सर्ग ४४५--४५० 
चैत्यपालों का हनुमान द्वारा नाश और सब को 
हनुमान जी द्वारा श्रीराम एवं लक्ष्मणादि के नामों का 
सुनाया जाना । 
चवालीसवाँ सर्ग ४५०-४५५ 
उन राक्षसों के मारे जाने का संवाद सुन ओर 
क्रोध में भर, रावणा का जम्बुमाली को भेत्रना घौर 
हनुमान जी के हाथ से जम्बुमाली का मारा जात्रा । 
पेताळीसवाँ सर्ग ४५६-४६० 
तदनन्तर रावण के भेजे हुए सप्तमं त्रिपुन्ों का हनु- 
मांन जो द्वारो बध । 
छियाढीसवाँ सग ४६०-४६८ 
मंत्रिपुत्रों के मारे जाने के बाद, रावण के विरूपाच्तादि 
पाँच सेनानायकं का हनुमान जी द्वारा धध । 
सेताळीसवाँ सग ४६९-४८२ 
पांचा सेनानायकां के मारे जाने पर, रावण द्वारा 
भेज्ञी हुई एक बड़ी फोज के साथ रावण-पुत्र अक्षयकुमार 
का श्राना ओर हनुमान जी से युद्ध कर ससैन्य मारा 
ज्ञाना। 
अड़ताली सबाँ सग ४८३-५०१ 
अत्तयकुमार के मारे जाने पर रावण का अतिशय 
कुपित धो, इन्द्रजीत को भेजना भ्रोर इन्द्रजीत का रथ पर 
सवार हो जाना | हनुमान जी का इन्द्रजीत द्वारा ब्रह्म स्तर 


( a) 


से बाँधा ज्ञाना ओर रस्सियो से बाँध कर राक्षसा द्वारा 
हेनुपान जीका रावण की सभा में पहुँचाया जाना | 
सभा में हनुमान जी के साथ प्रश्नोत्तर । 
उनचासवाँ सग र ५०१-५०६ 
रावण का प्रताप और तेज देख इनुपान जीका मन. 
ही मन विस्मित होना । 
पचासवाँ सग ५०६--५१० 
रावगा द्वारा पूछे जाने पर, इनुरान जी द्व'रा, सुग्रोध 
आर धरोरामचन्द्र ची को मैत्री का हाते कहा जाना | हनु- 
मान ज्ञी का अपने को श्रीरामदूत कह कर परिचय देना ! 
इक्यावनवाँ सग ५१०--५२१ 
श्रारामचन्द्र जी का वृत्तात कह कर, श्युचान जो 
का राघशा को यह उपदेश देना कि, तुम जानकी जी, 
श्रीरामचन्द्र जो को त्तौढा दा | सोता को न लौराने पर 
इसुमाने जो का राधण को उसकी भाष' भारी दुदंशा 
का दिग्दर्शन करना। इस पर कुपित धो गषण द्वारा 
हुनु जन के घथ का आज्ञा दिया जाना । 
बावनवाँ सग ५२१-५३० 
दुत के छ्य को नीतिविरुद्ध बरतत्ा, विभोषगा का 
रावण का समक्त'ना | अन्त में दूत को अङ्गपङ्क करने की 
बात का रावण का मान लेना र इनुमान जी को पूँछ 
के जला देने की आज्ञा देना! 
तिरपनवाँ सग ५३०-५३९ 
हनुमान जी की पं में भाग लगा राक्षसा द्वारा 
हनुमान जो का सारी लङ्का में घुमाया ज्ञाना। राक्षसयो' 
द्वारा यह वृत्तान्त सुन, सीता जी द्वारा प्रशि को प्रार्थना 


९ १० ) 


किया जाना | उधर हनुमान जी का अपने शरीर को 
सो झ कर, बंधनो' से मुक्त होना, भ्रपने पीछे लगे हुए 
राक्षली का नगरद्वार के एक परिघ को फिर निकाल, 
उससे धध करना । 


चौनबताँ सग ५४०-५५३ 
हनुपान जी का अपनो पूंछ की दाग से विभीषण 
का घर छोड रोर प्रहस्त के घर से श्रारस्म कर, रावणा 
के राजणमाद्‌ त#, सच घरा में श्राग लगा कर, उनको 
भस्म करना । लङ्का में इस श्ग्मिकाणड से घर घर 
हाहारार का मचना ओर देवताओं! की प्रसन्न होना । 


पचपनवाँ सग ५५३-५६१ 
लङ्का में अझिझारड देख, हनुमान जो के मन में सीता 
कई भस्म हो जाने का विद्यार उत्पन्न होने पर, उनका 
अपनी करनी पर बार बार पळताना | इतने में चारणा के 
मुख से सीता का कुणलर्सवाद सुन, हनुमान जी का 
इषित दो, सीता जी के पास उनका देखने के लिए गमन 
ओर वहाँ से समुद्र के इस पार श्राने का सडुल्प करना । 


कुष्पनवाँ सर्ग ५६१-५६९ 
शिशपावूत्त के निकट बेरी जानकी जी को प्रणाम 
कर, हनुमान जी का लङ्का से प्रस्थान । 


सचावनवाँ सग ५७०-५८१ 
हनुमान जी का समुद्र के इस पार महेन्द्राचतत पर 
कूरना ओर सांता ज्ञी कां पता लगाना, थह बात सुन, 
वानरे का हनुमान जो को फन फूज्ञे की भेंट देना घर 
उनसे लङ्का का वृत्तान्त पृंछूना । 


( ११ ) 


अद्वावनवाँ सग ५८१-६१७ 
वानरा का सुनाने के लिए हनुमान जी द्वारा समुद्र 
के पार करते समय तथा लङ्का में हुई घटनाओं का 
समस्त वृत्तान्त का कहा जाना | 
उनसठताँ सग ६१७-६२५ 
सीता ज्ञो के पाति व्रत्यादि गुणे का हनुमान ज्ञी 
द्वारा निरूपण । 
साठवाँ सग ६२५-६२८ 
हनुमान जी के रुख से लङ्का का दाल सुन, अङ्गदादि 
समस्त धानरे का यह कहना कि, लड्का में चल कर 
जानकी जी का हम लेग छुड़ा लाचे, तदनन्तर श्रोराम 
चादर जो से मिलें ; किन्तु जाम्त्रचान्‌ का इसके लिप 
निषेध करना । वानर का किष्किन्धा के लिए प्रस्थान । 
इकसठवाँ सग ६२८-६३५ 
रास्ते में सुग्रीध के मधुवन नामक षाग का पड़ना 
शोर उसमें घानरो का प्रवेश । अहाँ मधुपान करने की 
श्रनुमति प्राप्त करने के लिए वानरो का युवराज भअङ्गद 
से प्राथना करना ओर अङ्गद का अनुमति प्रदान करना 
तथा वानरे का यथेष्ट मधुपान करना। इस पर उस 
मधुवन के रखघाले द्धिमख का उनको रोकना । 
बासठवाँ सग ६३५-६४४ 
अड्भद ओर हनुमान जी का सङ्केत पा, घानरा का 
मधुवन को विध्वंस करना, दधिमुख का फिर रोकना | 
तब उन घनपालें का वानरं द्वारा पीटा जाना ओर 
दधिमुख का अपने बनपाले के साथ ले, वानरो की 
शिकायत करने को सुग्रीष के पास जाना । 


(१.2 


त्रेसठवाँ सग ६४४--६५१ 
दृधिमुख के मुख से समस्त वृत्तान्त सुन, सुग्रीव का यह 
ज्ञान लेना कि, सांता जी का पता लग गया | श्रतः 
खग्रोच का दृधिमुख को, अड्भदादि का शीघ्र अपने 
सम!प भेनने के लिए ग्राज्ञा देना ! 
चौसठवाँ सग ६५१--६६० 
दघिमुख का लोट कर मधुवन में जाना ओर 5 ड्रदादि 
को सुप्राच क श्राज्ञा को सूचना देना । सव घानरा का 
सुग्रोव के समीप जाना ओर सीता का पता पाने को 
सुचना देने पर, श्री रामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना । तदुपरान्त सब वानरे! का इषित हाना । 
पेसठवाँ सग ६६०-६६६ 
हनुमान जी के मुख से सीता का वृत्तान्त सुन ओर 
चूड़ामांण देख श्रीरामचन्द्र जी का विलाप करना। 
छियासठवाँ सग ६६७-६७० 
श्रोगऽचन्द्र जी का हनुमान जी से पुनः सीता जी 
का वृत्तान्त कहने के लिए ग्रनुराच । 


सरसठवाँ सग ६७०-६७९, 
हन्नुमभान जो द्वारा काकासुर की कथा कहा जाना | 
t € 
अइसठवाँ सग ६७९-६८५ 


भाईषन्यु सहित रावण को मार कर स॒झको ले 
जाओ, इसी में आपको बड़ाई होगी आदि सीता की 
कही हुई बातो का हनुमान जी द्वारा, श्रीरामचन्द्रजी से 
कहा जाना ) 
॥इति॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


नेट--सनातनधम के ग्रन्तगत जिन वैदिक सम्प्रदायो में श्रीमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
प्रत्येक खरड के आदि श्रौर ग्रन्त में क्रमशः दे दिए गए हैं । 


का 


श्रोवेष्णवसम्पदाय: 

SR 
कू नन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्त रम । 
आह कविताशास्थां बन्दे घाइमीकिकोकिलम्‌॥ १ ॥ 
घाठकीकिमुंनिसिहरुप कवितावनचारिणः 
शणवन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
यः पिबन्सततं रामचरितासूतसागरम्‌ | 
ग्रतृत्तस्त मुनि घन्दे प्राचेतसमकल्मषम ॥ ३ ॥ 
गाष्पदी कृतवारीशं मशकीकतगज्सम्‌ । 
रामाययामहामाल्ारल्ल घन्देउनिलाव्मजम ॥ ४ ॥ 
घञ्जनानन्दनं वीरं जानको शोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्रम्‌॥ ५॥ 
मनेाजघं मारुततुटप्रवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां घरिठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथतुख्य 

श्रीरामदूतं शिरसा नगामि ॥ ६॥ 


Cs) 


लड्य सिन्धोः सलिल सक्षीक्वं 
यः शोाकवद्वि जनकात्यङ्ञायी 
ग्रादाय सेनेव ददाह लड 
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जमेगमं ॥ ७ ॥ 
बा जजनेयमतिपाटटान नें 
काञ्चना दिक भनीयतिमदस्‌ । 
पारिज्ञाततरुसूक्गवासिनं 
भावयामि परवसानगनइनम ॥ ८ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकी तन 
तत्र तत्र डतमस्तझा ले तश) 
बाष्वधारिषरि पुराने छ रे 
मॉरति नमत राज्सान्वड मे ॥ ६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरधाताज्े ! 
वेदः प्राचेतसादास व्साक्षद्रामायणात्मना | १०॥ 
तदुपमत समाससन्त्रियेमं 
सममचुरापनताथवाक्यवद्धम । 
रघुवरचरितं मुनिप्रशीतं 
दशशिरसश्च पथ निशा मयध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्लोराघबं दशरथव्मज्ञमः मेयं 
सीतापति रघुक्कुनान्वयरल्वद्ी यम्‌ | 
क्राजानुबाहुमरषिन्दद्ायताक्न 
दमै निशाचरविनाशकरं शत्रामि ॥ १३ ॥ 
वेदेहीस दिसँ सुरहमव हरे पहामगूडणे 
भध्ये पुष्पकमासन मशिमयें वीराने सुस्थितम | 
शप्र वाञ्चेयति प्रभञ्जनसुते तत्व घुंशिभ्यः | 
पयाख्यान्तंमरवादिशिः परिशेत राम सन घाममा ६} 


(३ ) 
पाध्ये सम्प्रदायः 

णक्कास्वरचरं विष्णु णशिषश चतुसुत्रम। 
प्रसक्षयद्नं ष्या येव्सघधिप्लोपशान्तये ॥ १॥ 
ददमोवाराययां वन्दे तद्गतापघरा हियः 
होमदानन्ताथाख्या घुदस्त च नमास्पहम ॥ २ ॥ 
येडे रामायण येउ पुराणे भारते तथा । 
प्रादाघन्ते च तथ्ये च विष्णु: सर्घत्र गीयते ॥ ६॥ 
सर्ववित्प्ेण पत सघसिद्धिकरं परम । 
सषंज्ञीवश्गोत।र चन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्धासोएप्रद रामे सर्वारिष्ठनिधारकम्‌ । 
जानकोज्ञानिमनिणं वन्दे मदणुदवन्दितमू ॥ ५ ॥ 
श्रमं भड़ इितमजडं विमलं सदा । 
आनब्दतोधमलुल सज्ञे तापञ्चपापहम्‌॥ ६ ॥ 
हति यदस भाषा देह मूक 5 वि घाग्मी 

जझडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राक्षमो लि; । 
सझतपषचनचेमारेवता. भारती सा 

मम घछलि विचा समिधि मानसे च ॥ ७॥ 

मिश्रा सद्धास्तदुध्चास्व विष्य सन विलत्तणा: । 
ज्यतीधांख्यतरणिमासता नो हृदस्श्र ॥ ६ ॥ 
जिचे; पदेशच गम्भीरे ाक्येराने रख णिडतेः । 
गुदमावं वयञ्जयन्ता भाति श्रीज्वतीथषाक्‌ ॥ ६ ॥ 

अस्लं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम । 
शारहा कविताशार्खा वन्दे घादमीकिकाकिजय ।। १०॥ 


( 8) 

घाहपी केसुंरि पिस्य कवितावनखारिशः । 
श्ट्सयन्रामकथानाद के त याति परां गतम्‌ ॥ ११ ॥ 
यः पिषन्सवत रामचरितासूतस!गरम । 
ड तुसस्ते सुनि वन्दे प्राचेतसमरुद्मषम्‌ ॥ १२॥ 
गोप्यदीककतघारीशं मशकीङ्तराक्षसम्‌ । 
रामायशमहामालारल घन्देऽनिलाव्मज्ञम ।। १३॥ 
घ्रञ्जनानन्दनं बोरं ज सक्रीशोऊनाशनम्‌ ! 
कपीशमत्तहन्तार षन्दे। ङ्भ यङ्क गम्‌ ॥ १४ ॥ 
मनोजं मारुमतुढ्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां घर्छिम्‌ 
पातात्मजं वानर यूथमुरूयं 

श्रीरामदूतं शिरसा नप्रामि ॥ १४ ॥ 
उलुडरच सिन्धोः सलिलं सलोत्तं 

यः शोकषहि अनकात्मजाया: । 
ख्रादाय तेनेत्र ददाह त्वङ्कं 

नमावि तं प्राञ्जलिराञ्ज जेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
गप्रा ञजनेयमतिपाटलानन 

काञ्चनादिकमनीयविग्रहम 
पारिजञाततहमूतवासिनं 

भावयामि पषमाननन्दनम्‌॥ १७ ।। 
यत्र यत्र रघुनाथको तन 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपणक्षाचनं 

मारुति नमत राक्षसान्वकम्‌ ॥ १८ ॥ 


Cr) 


वेदवेद्ये प पुंछि ज्ञाते दशरथातमन्ने । 
वेदः प्राचेतसादासोत्स ज्ञ द्रापापणात्मना ॥ १६॥ 
आपद्वामपद्दर्तारे दातार सषंसम्पदाम्‌। 
लोकामिरामं श्र,र!मं मृगा भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 
तदु गतसमाससन्वियेःगं 

सममधुरेःपनताथधाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

देशशिरसश्च वष निशामयध्वम । २१॥ 
वेदेहोसहितं खुग्ट्मतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
शग्रे ाउयति प्रभञ्जनखुते तत्वं मुनिभ्यः परं 
ब्यार्यान्तं भरता दिभिःपरिवून रामं सजे श्या मत्नम॥२२॥ 
वर्दे धन्य बिविममहेन्द्रा दिखन्दार केन्द्रे: 

व्यक्त व्य प्तं स्परगुणगणातेो देशतः काल्लतश्च । 
धू ाबद्यं सुखञितिम येमङ्गलै यु क्तम ङ्कः 
सानाथ्य नो विदधदधिकं ब्रह्म नारा यणा ख्यम्‌ ॥२३॥ 

भूषारल घुत्रनचज्ञयस्याखिलाशचयं रल 

नीत्तारल' ज्ञल्थिुहितुर्देउतामोलिरल्लम्‌। 
चिन्तारल्ल जगति भजतां घत्सरेःजथुरल' 

कोसहयाया लसतु मम ह 'मण्डले वुत्ररल्लम्‌।।२४॥। 
मद्दाञ्याकरणाम्भोधिमन्धमान तमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकोर्त्या हनुमन्तमुपास्मईे ॥ २५ ॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमे। यस्य मुचान्तरम्‌ । 
नानावीरसुवर्णाना निकषाइमा यित बभो ॥ २६ 


( ६) 
स्वान्त स्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानम।याचे । 
उन्तुद्गताकर ङ्गाय मध्वदुग्धाऽ्यये नमः ॥ २७ || 
घाहप्रीबे गोः पुनीयाश्नो महोधरपदाश्रया । 
यदू दुस्धसुषज्ञीषस्ति कध यस्तरणंङा इव || २८ ॥ 
खूक्तिरल्ोरुरे रम्ये पूल राम! यया' यावे । 
विहरन्ता महीयांसः प्रीयन्तां शुरघो मम ॥ २६॥ 
हयग्रोध हयग्रीच हयग्रीवेति ये! घदेत्‌ । 
तस्य निःपरते घाणी जह कन्याप्रषाहवत्‌ || ३०॥ 
ऱ्य च 
स्मत सम्पदायः 

शुक्काम्बरघरं विष्णुः शशिवण चतुमुजम्‌ । 
प्रसन्नइदन ध्यायेत्सषंत्रि्रोपशा।न्तये ॥ १॥ 
घागोशःद्याः सुमनसः सर्वार्थानापुपक्रमे । 
चं नषा ऊत्रकृस्याः स्युस्तं नमामि गज्ञामनम्‌ ॥ २॥ 
दोभियु क्ता चतुमिः स्क टेकमणिमयीमत्तमाल्ञां दधाना 

हस्तेने इन पद्म सितमपि च शुक पुस्तकं च.परेण । 
भासा कुन्देन्दुशङुस्फरिकमणिनिभा भासमानासमाना 

सा मे घाग्देषतंयं निवसतु बढ्ने सघंदा खुपसन्नः॥२॥। 
क्रन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 
आ।रह्य कविताशाखां घन्दे घ'ल्मीकिकाकिनम ॥ 8 ॥ 
वाल्मीक्षेमुंनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
त्ट्यघस्रामकथानाद को न याति परां गतिम्‌ | ४ ॥ 
यः पिबन्सततं रामचरितासूतसागरम्‌ । 
झतृप्तस्त मुनि वन्दे प्रचेत तमकदमषम्‌ ॥ ६ ॥ 


(७) 


गोष्पदीकुववारीशं मशकीकृतराक्ष तम्‌ । 
रामायणमहामालारल' घन्देऽनिलाव्मजम्‌॥ ७॥ 
भ्रञ्जनानन्दनं धीरं जानकोशेोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तार वन्दे लद्भा मयडुरम | 5 ॥ 
उछङूच सिन्धोः सलिले सलीलं 

यः शोकबद्ि जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तेनेव ददाह लड्डा 

नमामि तं पराञ्जलिर! नेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्र।श्ेतेयप्रतिपारलार नं 

का अचना द्विकमनी यचिप्रहम्‌ । 
पार्रिज्राततष्मू व्व हि ने 

भ धयामि पवमाननन्दंनम | १० | 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तक ञ्जलिम्‌ । 
बाप्पवारिपरिपूर्णलाचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११॥ 
मनोज मारुततुढ्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां घरिष्ठम्‌ । 
वातासं बानरयूयमुख्य 

भ्रीरोधवूत शिरला मामि ॥ १९ || 
येः कशीअलिसम्पृटे (है २6: सम्पर्क पेवरयाईरामोँ 
धाइमॉकर्धदनी ररविन्दगलितँ रामायणारर्य मधु । 
जम्मर््या श्रिज्ञराषिंपक्षिंमररों  स्यन्तसे पद थ॑ 
संसार स विहाय गरछति पुमान्विप्णों। पद शाश्धतम ॥१३॥ 


(८ ) 

तदुपगवसमाससन्विये गं 

सममधुरे।पनताथंवाक्यबद्धम । 
श्छुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च धर निशामयध्यम्‌। १४॥ 
धादमीकिमिरिसम्भूवा रामसागरगामिनो । 
पुनातु भुवनं पुण्या रामोयगामहान्दो ॥ १५ ॥ 
श्क्षोकसारसमा रीण सर्ग र हाल ङु तम्‌ । 
कारडव्राहमहाम नं वन्दे रामायणाणंघम॥ १६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मज्ञे । 
वेदः प्राचेतसादासोत्सान्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 
वेदेहीसहितं छुः ट्रमतले हैमे महामशडपे 
म्ध्येपुप्पकमासने मणिमये घोरासने सुस्थितम | 
भ्रग्रे घाच्रयति »भञ्जनसुने तत्वं मुनिभ्पः परं 
व्याख्यान्त + रतादिभिः परिवृतं रामं भश्जे यामलम्‌। १८॥ 
घ मे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पश्दात्सुसित्राखु तः 

शाप्यो भरतश्च पाइव दछ योर्वाट्वादिके रेपु च । 
सुग्रो शच विभोषशश्च युवराटू तारासुतो जामग्वघान्‌ 
मध्ये नील-सरोत कामत्तर्चिराम भजे श्यामळ् म्‌ !१६॥ 

नम ऽस्त रामाय सलक्त्मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमो5धु रुद्रेन्द्र यमा निल्लेभ्यो 

नमे.5ध्तु चन्द्रक मरुटृगणेम्यः ॥ २० ॥ 


ग्रासाय नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 


horror Hee १३ 
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सुन्दरकाएडः 


ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्शनः १ 
इयेष पदमन्वेष्टं चारणाचरिते पथि || १॥ 
तदनन्तर शत्रदमनकत्तां हनुमान जी, सीता जीका पता 
लगाने के लिप, झाकाश के उस मार्ग से, जिस पर चारण लोग 
चला करते हैं, जाने को तेयार हुए ॥ १॥ 
दुष्करं निष््रतिटठन्द्रं चिकीषन्कमं वानरः । 
समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवाऽऽत्रभौ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार के दुष्कर कर्म करने की इच्छा कर, हिर और 
गर्दन उठा कर, वृषभ की तरह, प्रतिद्ठन्द्वीरहित अथवा विघ्ल- 
घाधा-रहित, हनुमान जी शोभायमान हुप ॥ २॥ 
थ वेड्यवर्णेघु शाद्वलेषु महाबलः । 
धीरः 'सलिलङल्पेणु विचचार यथासुखम्‌ ॥ ३ 
छीर छीर हनुमान जो, ससुद्रजव्ववल्‌ अथवा पन्चे की तरह 
हूरी रंग की दूव के ऊपर, सुख से विखरने लगे ॥ ३॥ 


१ सलिलकल्पेषु-समुद्रजलवत्‌ । ( रा० ) 


२ सुन्दरकाण्डे 


द्विजान्वित्रासयन्यी पानुरसा पादप,न्हरन्‌ । 
मगांश्च सुबहूनिध्नन्मश्द्ध इव केसरी ॥ ४ ॥ 
उस समय बुद्धिमान्‌ हनुमान जी, पत्तियों को त्रस्त करते, अपनी 
छाती की टक्कर से भनेक वृक्षो का उखाडते और बहुत से सगे के 
मारते हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों बड़ा भयङ्कर सिंह हे ॥ ४ ॥ 
नीललो दितमाञ्जिष्ठपत्रवणें! सितासितैः । 
स्वभावविहितेरिचत्रेधावुभिः समलङ कृ तम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामरुपिभिराविष्टमभीक्ष्ण सपरिच्छदे; । 
यक्षकिन्नरगन्धरवें देव ल्पैशच पन्नगैः ॥ ६ ॥ 
स तस्य शिरिवयस्य तळे नागवरायुते । 
तिषुन्कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवाबमो ॥ ७॥ 
नीली, लाल, मजीठी और कमल के रंग को तथा सफेद 
एवं काले रंग की रंग विरंगीं स्वमावसिद्ध धातुओ्ों से भूषित, 
विविध भांति के आयूषणों ओर वर्खा का पहिने हुए और अपने 
अपने परिघारां सहित देवताओं की तरह कामरूपो यत्त, 
गन्धर्व, किन्नर ओर सपा से सेवित तथा उत्तम जाति के हाथियों 
से व्याप्त, उस महेन्द्र पवत की तलैटी में, वानरश्रेट हनुमान जी. 
सरावरस्थित हाथी को तरह शोभायमान हुए ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ 
स सूर्याय महेन्द्राय पतनाय 'स्वयंथुवे । 
भूतभ्यश्चाञ्ञाल त्वा चकार गमन मातस ८ 


स्वयम्भुवे--चतुमखाय । (गो) २ भूतेभ्यः --देवयोनिभ्यः । (सो!०) 


प्रथमः सर्गः ३ 


हनुमान जो ने सूय, इन्द्र, वायु, ब्रह्मा तथा अन्यान्य देवताओं 
को नमस्कार कर के वहाँ से प्रस्थान करना चाहा ॥ ८॥- 
अञ्जडि प्राड मुखः कुर्वन्पवनायात्मयोनये । 
ततो$शवढ्धे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥९॥ 
तदनन्तर वे पुषपुख हो, हाथ जोड अपने पिता पवनदेक 
को प्रणाम कर, दक्षिण दिशा की आर जाने को अग्रसर हुए ॥8॥ 
प्रवद्धयवरेद छ? वने कृतनिशचयः । 
हिल © र 
वद्ध रापटृद्धयथे समुद्र इव पसु ॥ १०।,. 
घानरश्रेष्ठों ने देखा कि, श्रोगामचन्द्र जी के कार्य को सिद्धि 
के लिए, समुद्र नांचते का निश्चय किए दुए हथु पान जी का शरीर, 
पेसे बढ़ने लगा जेते पूर्णमासी के डिन समुद्र बढ़ता है॥ २०॥ 
रफिष्परपाणशरीरः सँट्लिलड्यिपुरर्णवम्‌ । 
बा;भ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पवतम्‌ ॥११॥ 
हनुमान्‌ ती ने समुद्र फाँदने के समय अपना शरोर अधा- 
चुन्ध बढ़ या ओर अपनी देने भुत्राओं और चरणें से पर्वत 
के ऐसा दाया  ॥ ११॥ 
ति गे कृ 
स चचा रचळइचापि मुहूतं कपिपीडितः । 
तरूणां पुथ्यिताग्राणां सर्व पुष्पमशावयत्‌ ॥१२॥ 
दबाने से एक मुहूत तरू घह अचल पवत चनायसान हो 
गया ओर उसके ऊपर ज्ञा पुथ्यित वृत्त थे, उन खतो के सब फूल 
कड कर शिर पड़े ॥ १२॥ 


निमर्यादशरीरः । ( गो० ) 


४ सुन्दरकायडे 


तेन पादपमुक्तेन पुष्पोधेण सुगन्धिना । 
सवतः संहतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा ॥१३॥ 
रतां से कडे हुए सुगन्धयुक्त फूतें के ढेरों से वह पंत ढक 
गया ओर ऐसा जान पड़ने लगा, मानो घह समस्त पहाड़ फूले 
ही का है ॥ १३॥ 


तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः । 
सलिलं सम्प्रसुस्राव मदमत्त इव द्विपः ॥ १४ 
जब चीयंघान्‌ कपिप्रवर हनुमान ज्ञी ने उस पचेत को दबाया. 
तब उससे अनेक जल की धाराएँ निकल पर्डी । वे धाराएँ ऐसी 
ज्ञान पडती थीं, मानें किसी मतवाले हाथी के मस्तक से मद 
बहता हो ॥ १४॥ 
पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः । 
१ रीता निवेतयामास काश्चनाञजनराजतीः ॥१५॥ 
बलवान्‌ हनुमान जी के दबाने से उस महेन्द्राचल पवत के 
चारं आर धातुओं के वह निकलने से ऐसा जान पड़ता था.. 
माने पिघलाए हुए साने और चाँदी की रेखाएँ खिंबी हां ॥१४।: 
मुमोच च शिला; शेलो विशाळाः समनःशिलाः । 
मघ्यमेनाचिषा जुष्टो घुषराजीरिवानछः ॥१६॥ 
बह पर्वत मर्नासलयुक्त बड़ी बड़ी शिलाएँ गिराने लगा । 


उस समय ऐसा ज्ञान पडा, मानों वीच में ता आग जल रही 
ही और चारे ओर घुआँ निकल रहा हो ॥ १5 ॥ 


-१ रीती:-रेखा: | ( गो० ) 
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गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सवतः । 
गुहाविष्टानि भूतानि बिनेदुर्विकृतैः स्वरैः ॥१७॥. 
हनुमान जी के द्वारा उस पर्वत के दवाए जाने पर उस पवत 
की गुफार्थो में रहने वाले समस्त जीवजन्तु दव गए और विक- 
राल शब्द करने लगे ॥ १७॥ 
स महान्सत्त्वसन्नादः शेठपीडानिमित्तज: । 
पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥१८॥ 
पर्वत के दवने के कारश उन ज्ञीषजन्तुओं ने ऐसा घोर शब्द 
किया कि, उससे संपूर्ण पूथिवी, दिशा और जंगल भर गए ॥र्‌वी 
शिरोभिः पृथुभिः सपा व्यक्तर्रस्तिकळक्षेः । 
वमन्तः पावकं घोरं ददशुदशनेः शिळा; ॥ १९ ॥ 
स्वस्तिक (शुभ ) चिट्टा से खिद्दित फनधारी बड़े बड़े सपं, 
जञा उस पर्वत में रहा करते थे, क्रुद्ध हुए ओर मुख से भयङ्कर आग 
उगलवे हुए, शिलाझओं को अपने दांता से काटने लगे ॥ १३ ॥ 
तांस्तदा सविषदंष्ठा: कुपितस्तेमहाशिळाः 
जज्वलुः पावकाददीष्ता डिभिदुशच सहस्रधा ॥ २० ॥ 
कद्ध हो कर विषधरें द्वारा दांता से काटी गई वे बड़ी बड़ी 
शिल्लाएँ जलने लगी ओर उनके हज़ारें टुकड़े हो गए ॥ २०। 


यानि चोषधजालानि तस्मिञ्जातानि पवते । 
विषध्मान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम्‌ ॥२१॥ 


यद्यपि उस पर्वत पर सपविषनाशक अनेक जड़ी वूटियां थं, 
तथापि वे भी उन नागों के विष को शमन न कर सकी ॥ २१॥ 


ई खुन्द्रकारडे 


भिद्यतेऽयं गिरिभ ते रिति मत्वा तपस्विनः। 
त्रस्ताविद्याधरास्तस्मादुत्पेतुः ख्रीगयेः सह ॥ २२ || 
जब हइनुखानजी ने पवत का दवाया, तब उस पर्वत पर बसने 
दाले तपस्दी ओर विद्याधर लोग घबड़ा कर अपनो अपनी 
खियें का साथ ले घहाँ से चल दिए ॥ २२॥ 


एनभूमिगत' हित्वा हैममा सव भाजनस्‌ । 
पात्राणि च महाहाणि करकांरच हिरण्मयान्‌ ॥ २३ । 


आर शराब पीने की जगह पर जा सोने की बैठकी घोर 
बहे बड़े सूटयघान सुवणांपात्र मोर सुवणं के करवे थे, उन्हे के 
चहीं छोड़ कर, चल दिए ॥ २३॥ 


ठेह्यानुश्चावचान्भक्ष्यान्मांसानि विविधानि च। 
आर्षभाणि च चर्माण खड्गांश्च कनकर९ रुन ॥२४॥ 
चरनी आदि विविध पदार्थ सोर तरह तरह के मांस, साँवर 
के चमड़े की बनी ठाले तथा सेने की मूंठ की तलवार जहाँ की 
वहाँ छोड, (वे लोग जान लेकर, 'घ़ाकाशमाग से चल दिप) ॥२४॥ 


कुतकण्ठशुणाः क्षीबा रक्तमाव्यानुलेपनाः । 
रक्ताक्षा; पुष्कराक्षाच गगनं प्रतिपेदिरे ॥ २५॥ 
गलो में सुन्दर पुष्पहारां का पहिने तथा शरीरां में अच्छे 


ओगराग लगाए अरुण पघं कमल जसे नेत्रों वाले विद्याधरा ने 
श्याकाश में जा कर दम ली ॥ २५॥ 


१ भूतैः ब्रहमरक्षः प्रभतिमद्दाभूतै; । ( रा० 
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हारनूपुरकेयुरपारिहायंधरोः खियः । 
विस्मिताः सस्मितास्तस्थराकाशे रमेः सह ।। २६ ॥ 
इनकी स्त्रिया, ज्ञा हार, नूपुर (बिछुवा) विज्ञायठ ओर ककनेंं 
से अपना शरीर सजाए हुए थाँ, अत्यन्त आश्वयचकित हो अपने 
अपने पतिया के पान जा कर, आकाश में खड़ी हा गई ॥ २६ ॥ 
दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमव्षंयः । 
ॐ#वि स्मिता स्तस्थुराकाशे वाक्षां वक्रश्च पवतम्‌ ॥२५॥ 
वे विद्या उर छर सदपिगण अणिमादि अष्ट महाविद्याओं को 
दिखत्ताते, आकाश न खाड दाकर उस पवन की आर देखने लगे ॥२७॥ 
शुश्रृबुच तदा शब्दमुषीणा भावितात्मनाम्‌ । 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे ।।२८॥ 
एष पत्रतश्ताशा हनूमान्मारुतात्मज; | 
तित षति महावे "१ सागरं मकरालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
चे निमे व का काणस्थित विशुळमना महात्मा, ऋषियों को यह 
कहते हुए खुन रहे थे कि. देखा यह पर्घताकार शरीर घाले इनु- 
मान बड़ी तेजी से ससद्र के पार ज्ञाना चाहते हैं ॥ २८॥ 
रामार्थ ब्रानराथे च चिङीर्पन्क्रम दुष्करम्‌ । 
समृद्रस्य परं पारं दुष्प्राप पप्तुबिच्डति ॥ ३० ॥ 
ये वीर वानर हनुमान जा, श्रारामचन्द्र का कार्येलिद्ध करने 
घोर इन वानरं के प्राण बचाने के लिए, दुलड्च समुद्र के उस 
पार जाने का इच्छा कर, पक दुप्कर काय करना चाहत हैं ॥३०॥ 


१ महाविद्यां - अशिमाद्यष्टमहाविद्यां । (गो०) ऋ पाउान्तरे--“ सहिता 
स्तस्थुराकाशे ? 


ऽ खुन्दरकारडे 


इति विद्याधराः श्रुत्वा वचस्तेषां त तपस्विनाम# । 
तमप्रमेयं दृशु; पर्वते वानरर्षभम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन तपस्वियां की कही हुई इन बातों का सुन, विद्याधर 
सरोग उस पर्वत पर खड़े ग्रप्रभेय बलशाली हनुमान जीको 
देखने लगे ॥ ३१ ॥ 
दुधुवे च स रोमाणि चऊस्पे चाचळोपमः। 
ननाद सुमहानादं स महानित्र तोयदः ॥ ३२ ॥ 
उस समय पवननन्दन हनुमान जीने अपने शरीर के रोम 
को फुला, पवताकार अपने शरीर को हिलाया और महामेत्र 
की तरह महानाद कर, वे गर्जे ॥ ३२॥ 
आलुपू्व्येण दृत्तं च छाङ गूलं छोमभिर्चितम्‌ । 
उत्पतिष्यन्विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥ ३३ || 
अर चढावडतारदार पष गोल और रुएंदार अपनी पूँछ 
के हनुरान जीने येते ही फटकारा जैसे गरुङ साँप का भट- 
कारता है ॥२३॥ 
तस्य लाङ गू छमाविद्धमतिमेगस्य पृउतः। 
ददशे गरुडेनेत्र हियमाणो महोरग; ॥ ३४ ॥ 
इसकी पोठ पर वडे वेग से हिलतो हुई इनकी पूँछ, गरुड़ द्वारा 
पकड़े हुए अन्नगर साँप को तरह हिलती हुई, देख पड़ती थी ॥३४॥ 
बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसक्निभो । 
ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च ॥ ३५॥ 


#पाठान्तरे--'' महात्मनाम्‌ ? | 
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हनुमान जी ने (कूदने के समय) अपने परिघ जैसे आकार 
घाली कोने! सुज्ञाओं को जमा कर, कमर पर देने! पेरें का बल 
दिया ओर उनको ( पेरां को ) सकेाड लिया ॥ ३५॥ 
संहृत्य च भुजां श्रीमांस्तयैव च शिरोधराम्‌ । 
तेज; सत्व तथा वीर्यमाबिबेश स वीर्यान्‌ ॥ ३६॥ 
उन्हाने अपने हाथों, सिर ओर होठों को भी सकोडा। 
तदनन्तर अपने तेज, बल ओर पराक्रम के सहारे ॥ ३६ ॥ 
मागमालोकयन्दूरादूध्वं प्रगिहितेक्षणः । 
रुराध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदंभ्या दढमवस्थानं कृत्ग स कपिकुञ्जरः 
निकुञ्च्य कणों हनुमानुत्यतिष्पन्बहावळ! ।। ३८ ॥ 
जाने के मार्ग को दूर से देखा । उछुतने के समय हनुमान जी 
ने ऊपर की झार आकाश के देख, दम साधी और भूमि अपने 
पैर पर दृढता पूर्वक जमा, दोनें काने! को सिकाडा ॥ ३७ ॥३-॥ 
वानराखानरश्रेष इदं वचनमत्रवीत्‌ । 
यथा राघवनियुक्तः शरः श्वमनबिक्रपः ।। ३९ ॥ 
गच्छेत्तद्न दूग मिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
नहि द्रक्ष्यामि यदि तां ढङ्कायाँ ननकात्मजाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ । | 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न #द्वक्ष्यामि कृतश्रमः ॥ ४१ ॥ 


पाठान्तरे--* द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः '? | 
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बद्ध्वा राक्षमराजानमानयिष्यामि रावणम । 
सवथा कृत रायोऽःमेष्यामि सह सीतया । ४२॥ 
आनयिष्यामि वा लड़ां समुत्पाट्य सरावणाम्‌ । 
एवमुउ्त्या तु इनुमःन्वानरान्वानरोत्तमः॥। ४३ || 
वे कपियों में उत्तम हनुमान बानरों से बाले कि, जिस 
प्रकार श्रीरामचन्द्र ज्ञी के कोडे हुए वाण हवा की तरह जाते हैं, 
उसी प्रकार में राघगापालित लङ्का में चला जाऊँगा । यदि 
जनकनन्दिनी मुझे वहाँ न देश्व पड़ी, तो इसी वेग से में स्वग का 
चला जाऊंगा । यदि वहाँ भी प्रय करने पर = न देख 
पड़ी, तो में राक्त रांत रावण को बाँध कर यहाँ ले पाऊंगा। 
यातो में इस परार सफलमनेरथ हो सीतासहित टी नोटटंगा 
नहीं ता रावणरुहित जडून को उस्वाड कर हले एऊँगा | 
कपिश्रे हनुमान जी ने घानरौं से इस प्रकार कहा ॥ ३१ ॥ ४० 
॥४१॥ ४२ ॥ ४५ ॥ 
उत्पगाताथ देगेन वेगवानविचारयन्‌ । 
सुपर्णमिव बात्वान मेते स कपिकुञ्जरः | ४४ |! 
माग क॑ विज्ञा का कुछु मी परचाह नकर, वेगवान्‌... दुम!न्‌ जी 
श्रत्यन्त घेग मे कूर ओर उस समय अपने का गरु; के तुल्य 
समझा ॥ ४४ ॥। 
समुत्यदति तश्पिस्तु वेगात्ते नगरोहिण; । 
संहृत्य विटगन्मबान्समुत्पेतुः समन्ततः ४५ ॥ 
उस समय इउुमान जा क छुत्तांग भरत हो; उम पहाड के 
पेड मय पत्तों ओर डाल्यां के चारा झार से इनके पीछे बड़े 
वग से चले ॥ ४५ ॥ 
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स मत्तरोयष्टिश्भकान्पादपान्पष्पशाळिनः । 
उद्दइन्न रुवेगेन जगाम बिमलेऽम्तररे॥ ४६ ॥ 
हनुमान जी पत्तियों से युक्त ओर पुष्पित वृत्षों के छपनी जाँच 
के वेग से अपने साथ लिये हुए विमल आकाश में गथे ॥ ४३! 
ऊरुवेगाद्भुता हक्षा मुहूत कपिमन्बयुः । 
प्रस्थित' दोघेमध्जानं स्ववन्धु मिव बान्धवाः । ४७॥ 
जाँश्रों क वेग से उड़े हुए वे पेड कुछ हो देर तक हङुमान जी 
के पीछे पीछे गए । तदनन्तर जिस प्रकार दूर देश की यत्रा करने 
वाले बन्धु डे पीछे उसके भाईबंद कुछ दूर तक ज्ञाकर लोट आते 
हैं, उसो प्रहार वे बूत भी हनुमान जी को थोडी दुर पहुँचा कर 
लोरे ॥ ४७ | 
तदुरूवेगोन्मथिता; साळाइचान्ये नगोत्तमा 
अनु गग्मुहन्‌मन्त सेन्या इव मडीपतिस्‌ ।! ४८ ॥ 
हनुमान जा को जांघा के वेग से उख्ड डुण म्रात्न यदि के 
बड़े बड़े पेड उनके पाहे वेसे ही चले जाते थे, असे राजा के पीछे 
पीछे सेना खलती हा || ४८ ॥ 
सुपु ष्पताग्रव हूमिः पादपरन्वितः कपिः 
हनूयान्पवताकारा बभवाद्ध तदशन! ।। ४९ । 
उस समय श्वनेक फूने हुए कुत्तों से पि्याये हुए एव पवता- 
कार हनुमान जी का अद्सुत रूप देख पडा ॥ ४६॥ 
सारत्रन्तोऽय्ये क्षा न्यमज्जँश्ठवणाम्भसि । 
भया दिव मरे द्रस्य पर्वता वरुणालये ।। ५० ॥ 


कै पाढान्तरे-'' भ ”1 † पाठान्तरे--“ तसूरु ”' । 
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हनुमान जी के पोळे उड़ने वाते वृत्तो में ज्ञा भारी पेड़ थे, वे 
समुद्र में गिर कर वैसे हो डूब गर जेसे इन्द्र के भय से पहाड 
समुद्र में डबे थे ॥ ५० ॥ 
स नानाकुसुमेः कीर्णः कपि साङ कुरकोरकेः । 
शुशुभे मेघसङ्कांश्चः खद्योतेरिव पर्वतः ॥ ५१ ॥ 
उन पेड़ों के फू नो, अङ्करौं ओर कलियों से मेघ के 
समान कपिश्रेछ हनुमान जो वैसे शोभायमान हो रहे थे, जसे 
की ज्ुगुनुओं से कोई पर्वत शोभायमान हा रहा हो ॥ ५१॥ 
बिपुक्तास्तस्य वेगेन झुकता पुष्पाणि ते द्रुमाः । 
अवशीर्यन्त सलिले निहत्ताः सुहृदो यथा ॥ ५२ ॥ 
हनुमान जी के गमनवेग से छूट कर, वे बृत्त अपने फूलो को 
गिरा कर ओर तितर वितर हा समुद्र के जल में उसी प्रकार 
गिरे, जिस प्रकार किसा अपने वंछुजन को पहुँचा कर, सुद्‌ लोग 
तितर बितर हो जाते हैं | ५२॥ 
ळघुस्वे नोपपन्न तद्विचित्रं सागरेऽपतत्‌ । 
टुमाणाँ विविध पुष्पं कपिवायुसमीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हनुमान्‌ जी के गमनवेग से उत्पन्न पवत द्वारा प्रेरित वृक्षों के 
विविध प्रकार के पुष्प, हढके होंने के कारण समुद्र के जल पर 
उतरा कर बड़े शोभायमान हो रहें थे। ॥ ५३॥ 
**ताराशतमिवाकाशं प्रबभो स महार्णवः । 
1पुष्पोषेणाचुविद्धेन नानावर्णेन वानरः ।] ५४ ॥ 


* पाठान्तरे“ ताराचित ” | पाठान्तरे--'"अनुबद्धेन”, “सुगन्धेन? | 
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वभौ मेघ इवाकाशे विद्युदूगणविभूषितः । 
तस्य वेगसम्चुद भूतैः अ#पुष्पेस्तो यमट्टश्यत ॥ ५५ !: 
तारामिरभिगमाभिरुदिताभिरिवाम्बरम्‌ । 
तस्याम्बरगतो बाहू ददृशाते प्रसारितो ॥ ५६॥ 


उन फूलों के गिरने से समुद्र, सहस्त्रों ताराओं से शोभित 
ग्राकाश को तरह जान पड़ता था | खुगन्धयुक्त ओर रंग बिरंगे 
पुष्यो से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ऐसे शोमित हुए जैसे बिज्ञली की 
रेखाओं से मण्डित आकाशस्थित मेध शोभित होता है । जिस 
प्रकार आकाशमगडल उदय हुए सुन्दर ताराओं से सज जाताः 
है; उसी प्रकार समुद्र का जल हनुमान जी के गमनवेग से उड़ 
कर गिरे हुए पुष्पों से शोमित होने लगा । उस समय हनुमान 
जी के पारे हुए हाथ आकाश में ऐसे जान पड़े ॥ ५४ ॥ ५५॥ ४६. 


पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्ती पञ्चास्याविव पन्नगो । 
पिबन्निव बभौ श्रीमान्सोर्मिमालं महाणवम्‌ ॥ ५७॥ 
मानों पवत के शिखर से पाँच सिरों वाले दो साँप निकल 

रहे हों। आकाश में जाते समय इडुमान जी जब नचे का मुख 
करते थे, तब ऐसा जान पड़ता था कि, मानों तर्को से युक्त. 
समुद्र को पी डालना चाहते हैं ॥ ५७॥ 

पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः । 

तस्य विद्यु भाकारे वायुमार्गाचुसारिणः॥ ५८॥ 


* पाढान्तरे--' वेगसमाधूतैः ”। † पाठान्तरे--“ चापि सोर्मि- 
जालं !। 
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घार जब वे ऊपर का मुख उठा कर चलते तब ऐसा जान 
घडता, मानों वे आकाश का पी जाना चाहते हैं। घायुमाग से 
जाते हुए हनुमान जी के बिजली की तरह चमकते हुए ॥१८॥ 
नयने सम्प्रझाशेते पव तस्थाविवानलौ । 
पिङ्गे गिङ्गक्षपुखयस्प बढती परिमण्डले ॥ ५९ ॥ 
दोनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे पवत पर दो अर दाघानल 
हा । उनकी पीलो पीली ओर बड़ी बड़ी ॥ ५६ ॥ 
चक्षषो सम्प्र हाशेते ४चन्द्रसू्यातित्राम्बरे । 
मुखं नासिy्या तस्य ताम्रया ताम्रमाबभा ॥ ६० ॥ 
शाखे आकाश में चन्द्रमा और सूर्य की तरह चमक रही 
थीं । हनुमान जी की लाल नाक ओर लाल मुग्टमण उत्व ॥६०।! 
सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा 1सर्यस्य मण्डलम्‌ । 
ळाड गूलं च समाविद्धं छतरमानस्य शोभते ॥ ६१ ॥ 
अम्बर वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोस्छितः । 
छाङ गूठचक्रेण मढाऽ्शुङ दष्टाडनिळात्मज; ॥ ६२ ॥ 
सन्ध्याका तीन सूयमणडल की तरह शोभायमान हो रहा था । 
श्राकाशमाग से जात समय हनुमान जी की हिलतो हुई पूँछ ऐसी 
शाभायमान हो रही थी, जेते आकाश में इन्द्रभ्वत्त | फिर ज्व कभी 
चे पनी पुँङ का मणडलाकार कर लेते थे, तत मुख के सफेद 
दाँतों क साथ उनकी ऋषि ऐसी ज्ञान पड़ती थी ;॥ ३१ ॥ ६२॥ 


क पाठान्तरे“ चन्द्रूर्या बवोदितौ ? । + पाठान्तरे तत्यूथ- 
मश्डलम्‌ '* | 
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व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेषाव भास्कर! । 
स्फिग्देशेनातिताम्रेण रराज स मडाकपिः ॥६३ ॥ 
हता दारितेनेव गिरिगेंरिकधातुना । 
तस्य वानरधिहस्य पुत्रमानस्य सागरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जैसी कि, सूथ में मण्डल पड़ने पर खूय की कुबि, उनकी 
कमर का पिछला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण ऐसा 
ज्ञान पड़ता था. मानों पर्वत में गेरू की खान खुत्ती पड़ी है।। 
कपिसिह हनुमान जी के समुद्र लांघने के समय ॥ ६३॥ ६४॥ 
कक्षान्तरगतो बायु राँमूत इव गर्जति । 
खे यथा निपतत्युल्का द्य त्तरान्ताद्विनि;खता ॥६५॥ 
उनको दानों बगर्लो में से वायु के निकळने का ऐसा शब्द 
हाता था जसा कि मेघ के गजने से होता है । उस समय वेगवान 
कपि ऐसे देख पड़े, जले उत्तर दिशा से ए# वड़ा असि का लुका 
दक्षिण की आर चला जाता हो ॥ ई५॥ 
हश्यते 'सानुवन्धा च तथा स कपिदूङ नरः । 
पतत्पतड़ सङशो व्ययतः शुञ्जुमे ऋपिः ॥६६॥ 
प्रदृद्ध इव मातङ्गः इ कष्यया बध्यमानया । 
उपशिष्टाच्छरीरेण च्डायया चात्रगाइया ॥६७॥ 
सागरे मारुताजिष्ठा नो रिवासीत्तदा कपि; 
यं यं देशं समुद्रस्प जगाम स महाकपिः ॥६८॥ 


१ सानुबन्धा-- सपुच्छा । 


Pe] 
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तब जाते हुणसूर्य की तरद्द बढ़े आकार घाले कपिभ्रेए हनुमान 
जी अपनी पूछ के काग्ण कमर में रस्सा वंधे हुए महागज की 


~ 


तरइ शोभायमान होने लगे । आकाश में उडते हुए हनुमान 
जी के बड़े शरीर ओर समुद्र के जल में पड़ी हुई उसकी छाया, 
दोनों मिलकर ऐसी शाभा दे रहें थे, जैसे वायु के कोका से 
काँपती हुई नौका शोभा देती है। हनुमान जी समुद्र के जिस 
भाग में पहुँचते ॥ ६5 ॥ ६७ ॥ ६८॥ 

#स स तस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्पते । 

सागरस्योर्मिजाळानि उरसा शैलवष्मणा ।।६९॥ 

घहाँ वहाँ का समुद्र का भाग खलबलाता हुआ सा जान 

पड़ता था । वे पबत के समान अपने वत्षस्थल से समुद्र की लहरों 
का ढकेलते हुए चले जाते थे ॥ई६॥ 


[ नोई--इस वर्णन से जान पड़ता दै कि, हनुमान जी समुद्र के जल 

की सतह से बहुत ऊचे नहीं उड़े थे । ] 

अभित्र'स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः । 

कपिवातइ्च बलवान्मेघवातश्च नि;खूतः ॥७०॥। 

सागरं भीमनिघोषं कम्पयामासतुभूशस्‌ । 

तिकपेन्नू मिंजाळानि बृहन्ति लवणाम्भसि ॥७१॥ 

पुप्लुवे कपिशादू लो विकिरन्निव रोदसी । 

मेर्मन्द्‌ सङ! शानुद्गतान्स महार्णवे ।७२॥ 


ऋ पाठान्तरे--“ सागरस्योमिजालानामुरसा ?' । 


सुन्द्रकाण्ड 
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#अतिक्रामन्म हवे गस्तर ङ्गानाणयन्निव | 
तस्य वेगसमुदधूृतं जलं सजळदं तदा ॥ ७३ | 
एक तो हनुमान ज्ञा के घेग से जाने के कारण उत्पन्न घासु 

आर दुसरा मेघे! से उत्पन्न इुग्रा वायु-दोने ही उस महागर्जन 
करते हुए समुद्र का लुब्ध कर रहे थे। इस प्रकार घे ज्ञार समुद्र 
की लद्दरों को चीरते हनुमान जी मानें श्राकाश और भूमिका 
ग्रलगाते हुये चले जाते थे। इसी प्रकार मेरु भ्रोर मन्द्राचल 
प्त की तरह ऊँची अंचो समुद्र की लहरें को नांघते हुए वे 
ऐसे उड़े चले जाते थे, मानों थे तरङ्को को गिनते हुए जाते हों । 
उस समय कपि केतेज्ञो के साथ जाने के कारण उड़ा हुआ 
समुद्र का जल ऑर मेघ--)| ७० ॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ 


अम्वरस्थं विवम्रान शारदाम्र पिवाततम्‌ । 
तिपिनक्रकषा: कूमा दृश्यन्ते विहृतास्तदा ॥ ७४ ॥ 


( देने ) आकाश में ऐसे शोभायमान जान पडते थे जैसे 
शरत्कालीन मेघ शेःभायमान होते हैं। समुद्र में रहने घाल्ले तिमि 
जाति के मत्स्य, मगर अन्य प्रकार के मत्स्य तथा कहवे जल के 
ऊपर देख पड़ते थे भ्रर्थात्‌ जल के ऊपर निकल ऑप थे ॥ ७४॥ 


वस्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

पवमानं समीक्ष्याथ भुजड्राः सागराळयाः ॥ ७५ ॥ 
व्योज्ि तं कपिशादल सुपण इति मेनिरे । 
द्शयाजनविस्तोणो त्रिशथोजनमायता ॥ ७६॥ 


# पाठान्तरे" अत्यक्रामन्‌ । 


घा० रा० खु०--२ 
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चे जलन-जन्तु ऐसे जान पड़ते थे जेसे मनुष्य का शरोर कपड़ा 
उतार लेने पर देख पड़ता है । समुद्र में रहने घाले सर्पो ने हनुमान 
जी को आकाश में उडते देख जाना कि, गरुड जी उड़े हुप चले 
जाते हैं। दस याजन चौड़ी और तीस योजन लंबी || ७५ ॥ ७६ | 


छाया वानरतिहस्य जले चारुतराउप्रवत्‌ । 
श्वेताम्रधनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी । ७७ ॥ 


तस्य सा शुशुमे छाया वितता लवणाम्भसि । 
शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः ॥ ७८ ॥ 


हनुमान जी के शरीर को छाया समुद्रजल में अत्यन्त शाभाय- 
मान जान पड़ती थी । पवननन्दन हनुमान जी के शरीर की भ्रनु- 
गामिनी छाया, समुद्र के जल में पड़ने से सफेद रंग के बड़े बादल 
की तरह सुन्दर जान पड़ती थी । वे महातेजस्वी ओर विशाल- 
काय महाकपि बड़े शोभायमान जान पड़ते थे ॥ ७७ ॥ ७5 ॥ 


वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः । 
येनासो याति बळवान्वेगेन कपिकुञ्जरः ॥ ७९ ॥ ` 
आकाश में निरालम्ब और पंख घाले ण्वंत की तरह वे सुशा- 
मित हुए । वानरोत्तम बलवान्‌ हनुमान जी जिस मार्ग से बड़े 
वेग से गमन कर रहे थे,॥ ७६ ॥ 
तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाणेवः 
आपाते पक्षिसङ्घांनां पक्षिराज इवाबभौ& ॥ ८० ॥ 


ॐ पाढान्तरे-- इव वजन । 
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घह समुद्र का मागे मानों दोना ऐसा मालूम पड़ता था । 
आकाश में गमन करते हुए हनुमान जी, पत्तियां के समूह में 
यरड़ की तरह जान पड़ते थे ॥ ५० ॥ 
इन्‌मान्मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा । 
प्रविशन्नम्जाढानि निष्पतंश्‍च पुनः पुनः ॥ ८१॥ 
हनुमान जी चायु की तरह मेघ समूह का चीरते फाड़ते 
चले जाते थे । वे बारंबार बादल के मीतर लिप जाते और 
बादल के वाहिर प्रकट हो जाते थे ॥ ८१ ॥ 
प्रच्छन्नशच प्रकाशरच चन्द्रमा इव छक्ष्यते । 


पाण्डु ररुणत्रर्णानि नीळमाञ्जिषुकानि च ॥ ८२ ॥ 
जब वे बादल के बाहिर भाते तब वे घटा से निकले हुए 


चन्द्रमा की तरह जान पड़ते थे । सफेद, नीले, लाल श्रौर मंजोठ 
रंग के ॥ ८२ ॥। 


कपिनाकृष्यमाणानि महाम्राणि चकाशिरे । 
पुमान तु तं दृष्टा पवग त्वरितं तदा ॥८३ ॥ 
बड़े बड़े बादल, कपिप्रवर हनुमान जी से खाँचरे ज्ञाकर, ऐसे 
जान पड़ते थे, मानें वे पचन क॑ द्वारा चालित हा रहे हें।। 
हनुमान जो का बड़ी तेजी से समुद्र लांघते देख ॥ ८३ ॥ 
वदृषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धव चारणाःअ । 
तताप न हि सूयः पुवन्तं वानरेश्वरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताओं, गन्धो, ओर चारणे ने उन पर फूलों को बर्षा 
की । सूर्यवारायश ने भी समुद्र लांधते समय हनुमान जी द्या 
कपनी किरणों से सन्तप्त नहों किया ॥ ८४॥ 
bot ` # पाढान्तरे--“दानवाः । ” 
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सिषेवे च तदा वायू रामकार्याथ सिद्धये । 

ऋष यर्तुष्ट्व॒श्चनं पवमानं त्रिहायसा ॥ ८५॥ 

रौर पघनदेघ ने भी, श्रीरामचन्द्र जी के कार्य की सिद्धि के 
लिप, ( जाते हुए ) हनुमान जी का श्रम हरने के हेतु शीतल 
हा, मन्द गति से सञ्चार किया। आकाश मार्ग से जाते हुए 
हनुमान जी की ऋषियों ने स्तुति की ॥ ८५ ॥ 


२ 


[ नाट--जो लोग लङ्का में हनुमान जी का जाना समुद्र तैर कर 
बतलाते हैं उनके इस श्लोक में प्रयुक्त “विहायसा? (आकाशमार्ग से ) 
शब्द पर ध्यान देना चाहिए । | 

जगुरच देवगन्धवाः प्रशंसन्ता महाजसम्‌ | 
नागाइच तुण्डुवुयक्षा रक्षांसि विविधानि च% ॥ ८६ ॥ 
महाबली हनुमान जी की देवता ओर गन्ध भी प्रशंसा कर 
रहे थे | विविध यत्त, राक्षस और नांग सन्तुष्ट हो ॥ ८६ ॥ 
'प्रक्ष्याकाशे कपिवरं सहसाविगतक्कमम्‌ । 
तस्मिन्छुत्रगशाद्‌ ले छुतरमाने इनूमति ॥ ८७ ॥ 
आकाश में कपिश्रेष्ठ हनुमान का सहसा श्रमरहित जाते देख, 
प्रशंसा कर रहे थे जिस समय सवगशादू'ल हनुमान जी समुद्र 
के पार जाने लगे ॥ ८७॥ 
इक्ष्वाकुकुलमानाथों चिन्तयामास सागरः । 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः ।॥ ८८ ॥ 


# पाठान्तरे "विवुधाः खगाः । ? † पाठान्तरे - “प्रच्य सबै । ” 
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तब समुद्र इक्तवाकुकुत्ताक्रव श्रोरघुनाथ जी को सम्मान 
प्रदर्शन करने की कामना से सोचने लगो कि, यदि इस संमय में 
चानरश्रेष्ठ हनुमान जी की सद्दायता न ॥ ८5 ॥ 
करिष्यामि भविष्यामि 'सववाच्यो विवक्षताम्‌ । 
अहमिक्ष्ाकुनाथेन सगरेण विवर्थितः ।। ८९ ॥ 
करूँगा ते मे सब प्रकार से निन्द्य समभा जाऊंगा। क्याँकि 
मेरी उन्नति के करने छाले ता इक्त्राकुक्कुल के नाथ महाराज सगर 
ही थे ॥ ८६ ॥ है 
इक्ष्वाकु सचिबश्चायं नावसीदितुमहे ति । 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः ॥ ९० ॥ 
यह हनु गन जी इच्त्राकुकुनेद्गश श्रोरामचन्द्र जो के मंत्री 
हें। इनका किसी प्रकार का कष्ट न हाना चाहिव। श्रतः मुझे 
ऐसा प्रयत्न करना चहिए, जिससे हनुमान जो को विश्राम 
मिले ॥ ३० ॥ 
शेषं च मयि विश्रान्तः सुखे नातिपतिष्यति । 
इति क्रुत्वा मति साध्वीं समुद्रश्छन्नपम्मसि ॥ ९१॥ 
मेरे द्वारा, विश्राम कर यह समुद्र का शेष भाग सुखपूवक 
कूद जायेंगे । इस प्रकार अपने मन में खाधु सङ्कइष कर समुद्र 
जल से ढके हुए ॥ ३१॥ 
हिरण्यनाभं मैनाक्मुवाच ग्रिरिसत्तमम्‌ । 


त्वमिहासुरसङ्घ।नां पाताळतळवासतिनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


१ सववाच्यः-सवप्रकारेण्‌ निन्द्यः । ( गो ) २ हिरण्यनाभ --दिरिण्य- 
शङ्ख । (गो) 
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ध्योर सुधर्श की चोटी घाले गिरिवर मैनाकपर्षत से वाले-हे 
मैनाक ! पातालवासी छसुरें के ॥ ३२॥ 
देवराज्ञा गिरिभ्रेषु परिधः सन्निवेशितः । 
त्वमेषां अज्ञातवीरयाणां पुनरेवोत्परतिष्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
राकने के लिए, इन्द्र ने तुमको यहाँ पक परिघ (ब्र त बंडा) 
को तरह स्थापित कर रकखा है; इससे घे पुन: ऊपर न निकल 
सकेंगे इन्द्र को इन दैत्यां का पराक्रम मालूम है ॥ ३३॥ 
पाताळस्याप्रमेयस्थ द्वारमाइत्य तिषुसि। 
तिर्यंगूध्वमधचेव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इसीसे तम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो । हे मैनाक ! 
तुम सीधे तिरळे, ऊपर नीचे जैसे चाहो वेसे बढ़ सकते हा ॥६४॥ 


तस्मात्सश्वोदयामि त्वाम्नुत्तिषु नगसत्तम । 
स एव कपिशाद्‌ ळस्त्वामुपेष्यति †वीर्यवान्‌ ॥ ९५ ॥ 
अतप हे पर्व गोत्तम ! में तुमसे कहता हुँ कि, तुम उठो । देखा 
ये बलवान हनुमान तुम्हारे ऊपर पहुँचना छी चाहतं हैं ॥ ३५॥ 
इनुमान्रामक्ायार्थ भीमकर्मा खमाप्लुतः । 
अस्य साह्य मया कार्यमिक्ष्वाकुहितवार्तिन; ॥ ९६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का काम करने क लिए, भयङ्कर कम करने 
घाले, हनुनान जो आकाशमा से जा रहेहें। में इक्ाकुवंशियों 
का हितैषी हूँ । अतपच मेरा यह कर्तव्य हे कि, में इनकी 
( हनुमान जी की ) कुछ सहायता करू॥ ६६ ॥. 


# पाठान्तरे “जातवीर्याणां । ,, 1 पाठान्तरे “त्वाधुपर्यंति । ” 
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श्रमं च घुतरगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्य।तुमह सि । 
हिरण्यनाभो मेनाको निशम्य ळबणाम्भसः ॥ ९७ ॥ 
तम हनुमान जी के श्रम की ओर देख कर जल के ऊपर 
उठे! । क्वारसमुद्र के ये वचन सुन हिरणयश्टङ्ग मंनाक ॥ ६७॥ 
उत्पपात जळाचण महाट्रमलतायुतः 
स सागरजल भित्ता बभूवात्युत्थितस्तदा ॥ ९८ ॥ 
बड़े बड़े वृत्तं अर लताओं से युक्त, जल के ऊपर तुरन्त 
निकल श्राया । उस सयय वह सागर के जल का चीर कर घेसे 
हो ऊपर को उठा ॥ ९८ ॥ 
यथा जलधरं भित्ता दीपरश्मिदिवाकर; । 
स महात्मा मुहूर्तेन पवतः सलिळाइतः ॥ ९९ ॥ 
दशयामास श्रङ्काणि सागरेण नियोजित; 
शातकुम्भमयंः शृङ्ग: स6न्नरमहोरगेः || १०० ॥ 
जैसे मेघ के चीर कर चमकते इये सूयंदेव उदय देते हैं 
उसी प्रकार समुद्रजल से ढके हुए उस महात्मा मेनाक पर्षत ने 
समुद्र का कहना मान, एक मुहूत में, अपने वे शिखर पानी के 
ऊपर निकाल दिए जो सुवर्णमय थे घर किन्नरांतथा बड़े बड़े 
उरगो! द्वारा सेवित थे ॥ ३ ॥ १००॥ 
आदित्योदयसङ्ाशेराखिखद्मिरिवाम्वरम्‌ । 
तप्तनाम्बुनदेः शृङ्गः प॒वेतस्य सञचुत्थितैः ॥ १०१॥ 
वे शिखर उदयकालीन प्रकाशमान सूर्य की तरह थे अर 
ग्राकाश स्पर्शी थे। उस पत के तप्तुवर्ण जेसी आभा वाले 
शिखरे के जल के ऊप! निकलने से ॥ १०१ ॥ 
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आकाशं १शस्जसङ्काशममव त्काञ्चनप्रभम्‌ । 

जातरूपमयेः शवङ्क मा नमानेः स्वयम्पमैः || १० ॥ 

आदित्यशतसङ्‌।शः सोऽधवद्‌ गिरिसत्तमः । 

तप्चुत्ितममङ्ग नर इनूमानग्रतः स्थितम्‌ || १०३ ॥ 

मध्ये लवणतोयस्य बिघ्राञ्यमिति निरिचतः 

स तमुच्छितमत्यथ महावेगो महाकपिः ॥ १०४ ॥ 

नीता अकाश सुवणमय देख पड़ने लगा । उस समय वह 

भ्रपनो अत्यन्त प्रकाशयुक्त खुनइन्ने शिखरां की प्रभा से शोमाय- 
मान हुआ । उस समय सो सूय की तरह उस पवतश्रेष्ठ मैनाक 
की शोभा हुई । विना विलंब किए समुर से निक्त, प्पागे खड़े 
हुए तथा खारी समुद्र के बीच स्थित मेनाक पर्वत को देख, 
हुनुमान जो ने अपने मन में यह निश्चित किया हि, यह एक विघ्न 
शरा उपस्थित हुआ है । तब उस अत्यन्त ऊँचे उठे दुए मेताक को 
हनुमान जी ने बड़े जोर से ॥ १०६ ॥ १०३ ॥ १०४ || 

उरसा पातयामाव जीमूतमिव मारुत! । 

स अतथा पातितस्तेन कपिना पवतात्तपः ॥ १०५ ॥ 

प्रपनो छाती की ठोकर से चेमे ही हटा दिया जैसे पवनदेव, 

बादलों का हटा देते हे । जब हनुमान जीने उस गिरिथ्रेष्ठकोा 
हटा दिया या नीचे बेडा दिया ॥ १०५॥ 

सुद्ध्वा तस्य कपवंग जहेष च ननाद च । 

तमाकाशगतं वौरमा काशे समवस्थितः ॥ १०६ ॥ 


१ शसत्रसङ्क। शंन लमित्यथः | ( गो० ) २ श्रसंगेन--विलंबराहित्येन 
। ( शि» ) # पाढान्तरे--“तदा | ? 
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€ 
प्रीतो हृष्टमना वाक्यमन्रवीत्पवतः कपिम्‌ । 
मानुषं धार यन्रूपमात्मनः शिखरे स्थित ¦ ॥ १०७॥ 
तब मैनाक, हनुमान जी के वेग का घ्पनुभव कर, प्रसन्त हुआ 

ओर गर्जा। मेनाक प्त फिर श्राकाश को ओर उठा और 
श्राकाशस्थित वीर हनुमान जी से, प्रसन्न हो बड़ी प्रीति के 
साथ मनुष्य का रूप धारण कर तथा अपने शिखर पर खड़े हा 
कर बाला ॥ १०६ ॥ १०७॥ 


दुष्कर कृतवान्क्मं तमिदं वानरोत्तम । 
निपत्य मष शृङ्गेषु विश्रमस्व यथासुखम्‌ || १०८ ॥ 
हे घानरोत्तम ! यद् तुमने बड़ा ही दुष्कर काम किया है 
ग्रतः तुम मेरे शङ्क पर कुछ देर ठहर कर विश्राम कर लो। 
तदनन्तर तुम खुखपूवक आगे चले जाना ॥ १०८॥ 
राघवस्य कुले जातेरुदधिः परिवर्धितः । 
स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः ।। १०९ ॥ 
इस समुद्र की वृद्धि श्रीरामचन्द्र जी के पूर्वपुरुषों द्वारा हुई 
है और तुम श्रीरामचन्द्र जी के हितसाधन में तत्पर हो, घ्तपध 
यह समुद्र श्रापका श्रातिथ्य लव्कार करना चाहता है १०९ ॥ 
कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः | 
सोऽयं तत्पतिकाराथी त्वत्तः सम्पानमहंति ॥ ११० ॥ 
क्योंकि उपकार करने घाले का उपकार करना यह सनातन 
धर्म है । सा यह श्रीरामचन्द्र जी का प्रत्युपकार करना चाहता है । 


श्रतः तुमका समुद्र के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए अथवा 
समुद्र की घात मान लेनी चाहिए ॥ ११० ॥ 
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खन्चिमित्तमनेनाहँ ब हुमानात्मचोदितः । 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः ॥ १११ ॥ 
तुम्हारा सत्कार करने ले लिप समुद्र ने मेरा बड़ा सम्मान 
कर, मुझे यहाँ भेजा है । उन्हाने मुझसे कहा है कि, देखे यह 
कपि सै येज्ञन जाने के लिए आकाश में उड़े हैं ॥ १११ ॥ 
तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति । 
तिषु त्वं इरिशारदूल मयि विश्रम्य गम्यताम्‌॥ ११२ ॥ 
भतः हनुमान जी तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर शेष माग 
का पूरा कर | सा हे कपिशादूल ! तुम यहाँ ठहर कर विश्राम 
करे!। तदनन्तर घ्यागे चले जाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु । 
तदास्त्राद्य इरिश्रपु विशम्य इवो गमिष्यसि ॥ ११३ ॥ 
हे कपिश्रेष्ट! मेरे स्वादिष्ट और सुगन्ध युक्त बहुत से 
कन्दमूलफलें का खा कर विश्राम करा। कत्त सबेरै तुम चले 
जाना ॥ ११३॥ 
अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वे । 
प्रख्यातख्रिपु लोकेषु महागणपरिग्रहः ॥ ११४॥ 
हे कपियों में प्रधान ! मेरा भी तुम्हार साथ कुछ सम्बन्ध हे | 
घोर तुत तीने! लाकं में महा गुण ग्राहो प्रसिद्ध हो ॥ ११४ ॥ 
वेगवन्तः छुत्रन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज । 
तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर ॥ ११५ ॥। 
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हे पवननन्दन ! इस लोक में जितने कूदने घाले वेगवान्‌ वानर 
हैं, हे कपोश्वर | उन सब में, में तुमको! मुख्य समक्ता हूँ ॥ ११५ ॥ 
अतिथिः किल पू जाई: प्राकृतोऽपि विजानता । 
धर्म जिज्ञासमानेन कि & पुनर्यादशो भवान्‌॥ ११६॥ 
धर्मजिश्ञाखुञ्रों के लिए ता पक साधारण अतिथि भो पूज्य है, 
फिर भ्रापके समान गुणी अतिथि का सत्कार करना तो मुके 
सर्वथा उचित ही है ॥ ११६ ॥ 
त्वं हि देववरिषुस्य मारुतस्य महात्मनः । 
पुत्रस्तयस्येव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर ॥ ११७॥ 
फिर तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवनदेव के पुत्र हा। हे 
कपिक्रुञ्जट ! वेग में भो तुम अपने पिता के समान ही हा ॥११७॥ 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राझाति मारुतः ॥ 
तस्मात्त्वं पूजनीयो मे श7णु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥ ११८ ॥ 
हैं धमज्ञ ! तुम्हारी पूजा करने से पंवनदेव का पूजन 
होगा | ध्यतः तम मेरे पृञ्यहा। इसके अतिरिक्त और भी 
पक कारणा तुम्हारे पूज्य होने का है। उसे भो तुम सुन ला 
॥ ११८॥ 
पूवं कृतयुगे तात पर्व ताः पक्षिणोऽभवन्‌ । 
1तेऽभिजग्धुर्दिशः सवा गरुडानिलवेगिनः॥। ११९ ॥ 


# पाढान्तरे-पुनस्त्वाहशो महान्‌ । ?? † पाठान्तरे“ ते हि । 
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हे तात! प्राचीन काल में सत्ययुग में सब पहाड़ों के पंख 
हुआ करते थे । वे पंखधारी पहाड़ गरुड जी की तरह बड़े वेग से 
चारों र उड़ा करते थे ॥ ११६ |! 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः । 
भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशक्कया ।। १२० ॥ 
पतों को! उड़ते देख, देवता, ऋषि तथा अन्य समस्त प्राणी 
उनके अपने ऊपर गिरने की शङ्का से डर गए थे ॥ १२० ॥। 
ततः क्रद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः । 
पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः ॥ १२१ ॥। 
तब हज़ार नेत्रों बाल इन्द्र ने कुपित हो, अपने धञ्र से इधर 
उधर घूमने वाले इज्ञारां पहाड़ों के पंख काट डाळे ॥ १२१॥ 
स माझुपगतः कुद्धो वजमुद्यम्य देवराट्‌ । 
ततोऽहं सहसाक्षिप्तः श्वसनेन महात्मना ॥ १२२ ॥। 
जव देवराज इन्द्र ज्र उठा कर मेरो आर श्राप, तब महात्मा 
पवनदेव ने सुफक सहसा उठा कर फेक दिया ॥ १२२ ।। 
अस्मिँछवणतोये च प्रक्षिप्तः एवगोत्तम । 
गुप्त क्षः समग्रश्‍च तब पित्राऽभिरक्षितः। १२३ ॥ 
हे वानगोत्तम ! मुक्ते उन्हाने इस खारी समुद्र में उडा कर 
फेंक दिया इस प्रकार तुम्हारे पिता पवनदेध ने मेरे समस्त 
पंखों की रक्षा की ॥ १२३ ॥। 


ततोऽहं मानयामि त्यां मान्यो हि मम मारुतः । 
त्यया मे हेष सम्बन्धः कपिमुख्य महागुणः ॥ १२४ ॥ 
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है पउननन्दन ! इस्रो से तुम मेरे साथ हो ओर मे तम्हे तों मेरे 
पूज्य पवनदेव के पुत्र हो दूसरे कपियों में मुख्य और बड़े गुणवान 
देने के कारण मेरे मान्य हो, अतः में तुम्हारी पूजा करता हूँ 
॥ १२४ || 
कअस्मिन्न वंविधे कार्ये सागरस्य ममेव च । 
प्रीतिं पीतमनाः कतुं स्वमहंसि महाकपे ॥ १२५ ॥ 
हे महाकपे ! तम्हारे ऐसा करने पर मेरी श्रौर सागर की 
प्रीति ओर भा बढ़ेगी अथवा तम्हारे पेसा करने पर में घौर 
समुद्र बहुत प्रसन्न होगे, प्रतः हे मद्दाकपे ! तुम मेरा आतिथ्य 
ग्रहण कर मुझे प्रसन्न करा ॥ १२५ ॥ 


श्रमं ¡मोचय पूजां च ग्रहाण कपिसत्तम । 
प्रीतिं च बहुमन्यस्व घ्रोताऽस्मि तत्र दर्शनात्‌ ॥ १२६॥ 


हे कपिसत्तम ! तुम अपना श्रम दूर कर, मेरा आतिथ्य ग्रहण 
कर मुझे प्रसन्न करो । तुम्हें देखकर मुझे बड़ प्रसन्नता हुई है 
॥ १२६ ॥ 


एवमुक्तः कपिश्रेषुस्तं नगोत्तममब्रवीत्‌ । 
प्रीतोऽस्मि करृतमातिथ्यं मन्युरेषोऽपनीयताम्‌ ॥ १२७ ॥ 


जब मेनाक ने इस प्रकार कहा तव कपिश्रेष्ठ हसुप्तान जी ने 
गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा-में आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूँ । 
झापने मेरा सत्कार किया, अब आप अपने मन में किसी प्रकार 
को खेद न कर ॥ १२७ ।। 


#पाठान्तरे-- ४ तस्मिन्‌ । ” पाठान्तरे--“ सेक्षय ” 
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पर © hs 
त्वरते कायकाछो मे अइश्चाप्यतिवतते । 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥१२८ ॥ 
षक तो मुझे काय करने की त्वरा है | दूसरे समय भी बहुत हा 
चुका है । तीसरे मेने बानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि, 
में बीच में कहाँ न ठहृरूँगा ॥ १२८॥ 
इत्युक्त्वा पाणिना गेळमाळभ्य हरिपुङ्गवः । 
जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्महसन्निव ॥ १२२ ॥ 
यह कह कर कपिश्रष्ठ हनुमान जी ने मेनाक के हाथ 
से छुआ | तदनन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते इए आकाश में उड़ 
चले ॥ १२६ | 
स पत्रतक्षपरुदराभ्यां बहुमानादवेक्षितः । 
पूजितश्चापपन्नाभिराशीर्भिरनिछात्मजः ॥ १३० ॥ 
तब तो समुद्र और मेताक पचत ने हनुमान जी की बड़ी 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा, उनको आशीर्वाद दिया और उनका 
अभिनन्दन किया ॥ १३०॥। 
अथोच्ष दृरसुत्पत्य हित्वा शेलमहाणवौ । 
पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेअबरे ॥ १३१ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी, मैनाक तथा समुद्र को छोड़, बहुत 
ऊचे विमल आकाश में ज्ञा, पवन के मार्ग से उड़ कर जाने लगे 
॥ १३१ ॥ 
अततश्चोध्वगति प्राप्य गिरि तमत्ररोकयन्‌ । 
वायुसूनुनिरालम्षे जगाम विमलेऽम्बरे ॥ १३२ ॥ 
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हमुमान जी ने आकाश में पहुँच मैनाक को श्योर देखा घोर 
फिर वे पवननन्दन निरालम्ब ( विना सहारे ) विमल शाकाश में 
उड़ तर्ने ॥ १३२ ॥ 
[ नाट--हनुमान जी का आकाश मार्ग से जानापूव श्लोकों से स्पष्ट है । ] 
द्विती यं हनुमत्कम दृष्टा तत्र सुदुष्करम्‌ । 
प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमषथः॥ १३३ ॥ 
हनुमान जी का यह दूसरा दुष्कर कायं देख, सब देवता, 
सिद्ध ओर महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १३३ ॥ 
देवताऱचा मवन्हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा । 
काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्नाक्षशच वासवः १३४ ॥ 
उस समय वहाँ जा देवता उपस्थित थे वे तथा सहस्र नेत्र 
इन्द्र खुषयाश््वङ्ग चाले मेंनाक के इस कार्य से उनके ऊपर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १३४ ॥ 
| उवाच वचनं धोमान्परितोषात्सगद्‌गदम्‌ । 
सुनाभं पवतश्रष्ठं स्वयमेव शचीपतिः ॥ १३५॥ 
शचीपति देवराज इन्द्र स्वयं सुवण श्टङ्गवाले पर्वतश्रेष्ठ मेनाक 
से प्रसन्न हो, गद्गद घाणी से बाले ॥ १३५ ॥ 
दिरण्यनाम शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भुशम्‌ । 
अभयं ते प्रयच्छामि तिषु सोम्य यथासुखम्‌ ॥ १३६ ॥ 
हे खुबर्ण शिखरों बाले शेलेन्द्र ! में तम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुआ । में त्क अभववर देता हँ । हे सोम्य [तू अब जहाँ चाहे 
वहाँ सुःव- पूबंक रह सकता हे । ३६ ॥ 
` + पाठान्तरे --* तद्वितोयं इनुमतो इष्टवा कमं सुदुष्करम्‌ | ” 
पाडान्तरे-' श्रोमान्‌ । ” 
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साह्यं कृतं त्वया सौम्य बिक्रान्तस्प हनूमतः । 
क्रमतो योजनशत निभयस्य भये सति ॥ १३७॥ 
हें साम्य! भय रहते पराक्रमी हनुमान जो का निर्भाक 
हा सी. याजन समुद्र के पार ज्ञाते देख तथा उनका बीच 
में विश्राम करने का श्रचसर दे, तूने उसको बड़ी सहायता 
को है॥ १३७॥ 
रामस्येष हि दौत्येन याति दाशरथेह रि: । 
सत्क्रियां कुवता तस्य ताषिता5स्मि भशं त्वया ॥ १३८॥ 
ये हनुमान जी, श्रीरामचन्द्र जी के दूत बन कर जा रहे हैं । 
इनका तूने जा सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर भ्रत्यन्त प्रसन्न 
हुआ हूँ ॥ १३८॥ 
तत; प्रहर्षमगमद्विपुलं पवतोत्तमः । 
देवतानां पति दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌॥ १३९ ॥ 
तब ता गिरिश्रेष्ठ मेनाक, देवराज इन्द्र का अपने ऊपर प्रसन्न 
देख, बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १३६३ ॥ 
स वे दत्तवरः शेळो बभूवावस्थितस्तदा । 
इनुमांशच मुहर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥ १४० ॥ 
इन्द्र से ्रभयद्दान प्राप्त कर, मेनाक सुस्थिर हुआ | उधर 
हनुमान जी भो मेनाक अधिकृत समुद्र के भाग को मुहृत्त मात्र 
में पार कर गर ॥ १४० || 
ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्व परमर्षय; । 
अब्रुबन्सरयंसङ्काञञां सुरसां नागमातरम्‌॥ १४१ ॥ 
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तब तो देवताओं, गन्वर्षा, सिद्धो और महणियें ने सूर्य के 
समान प्रकाश बाली नागों की माता सुरसा से कहा ॥१७१ ।। 
अयं वातात्मजः श्रीपान्छुत्रते सागरोपरि । 
हनूपान्नाम तस्य त्वं मुहृते विघ्रमाचर ॥ १४२ ॥ 
पघननन्दन हनुमान जी समुद्र के पार जाने के लिप आकाश 
मार्ग से चले जा रहे हें । अतः तू उनके गमन में एक मुहत्त के 
लिए चिप्र डालो ॥ १४२ ॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम्‌ । 
दष्टाकराल पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नमःसमस्‌ ॥ १४३॥ 
श्रतः तू पर्वत के समान बड़ा और रात्तस के समान ऑत 
भयङ्कर रूप घर कर, पोले नेत्रों सहित भयङ्कर दांता से युक्त 
अपना मुख बना कर इतनी बढ़ कि आकाश छू ले॥ १४३ ॥ 
बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयशचास्य पराक्रमम्‌ । 
त्वां विजेष्यत्युपायेन निषादं वा गमिष्यति ॥ १४४ ॥ 


क्योंकि हम सब इनुमान जी के बल ओर पराक्रम की परीक्षा 
लेना चाहते हैं। या ता हनुमान जी तुझको किसी उपाय से जीत 
ळेगे भ्रथवा दुःखी हा कर चले जायेंगे ॥ १४४॥ 


एवमुक्ता तु सा देवी देवतेरभिसत्कृता । 
समुद्रमध्ये सुरसा बिम्रती राक्षसं वपुः | १४५ ॥ 


जब देषताशों ने सुरसा से आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, तब 
सुरसा, राक्षसी का रूप धर, समुद्र के बीच जा खड़ी हुई ॥१४५॥ 
घा० रा० खु०--३ 
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विकृतं च विरूपं च सवस्य च भयावहम्‌ । 
प्छवमानं इनुमन्तमाउत्येदुवाच ह ॥ १४६ ॥ 
उस समय का सुरसा का रूप ऐसा विकट और भयङ्कर था 
कि, जिसे देख सब को डर लगता था। सुरसा, समुद्र के पार जाते 
हुए हनुमान जी का रास्ता लेक कर, उनसे कहने लगी ॥ १४६ ॥ 
मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीइवरेवा नरर्षभ । 
अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्‌ || १४७ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! ईश्वर ने तुकका मेरा भक्ष्य बनाया हे । इस- 
लिए में तुको खा जाऊंगी । भ्रा तू श्रब मेरे मुख में घुल ॥१४७॥ 
एवमुक्तः सुरसया प्राञ्नछिर्वानरर्षेभः । 
प्रहृष्ट्रदनः अश्रोमान्सुरसां वाक्यमब्रवीत्‌ ।। १४८ ।। 
खुरसा के इस एकार कहने पर हनुमान जी ने हाथ जोड़ 
ओर प्रसन्न हो कर सुरसा से कहा ॥ १४८॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह म्राता वैदेह्या चापि भार्यया ॥ १४९ ॥ 
दृशरथनन्दन श्रोरामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण ओर भार्या 
सोता के साथ दणडकारणय में आप ॥ १४३ ॥ 
'अन्यकायेविषक्तस्य बद्धवेरस्य राक्षसेः । 
तस्य सीता हृता मार्या रावणेन तपस्विनी ॥ १५० ॥ 
१ श्रन्यकार्यतिषक्तस्य-मारीचमृगग्रहण व्यासक्तस्य । ( गो० ) 
ऋ पाठान्तरे '' श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्‌ । ” † पाठान्तरे" दाशर- 
थिर्नाम । ?' 
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शोर कारणान्तर से उनसे भ्रोर राक्षतां से परस्पर शत्रुता दो 
गई ¦ इससे रावण उनकी तपस्तिनी भार्या सीता को हर कर ले 
गया ॥ १५० ॥ 


तस्याः सक्राशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
€ ० 
कतुपहसि रामस्य साह्य विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से मे सीता जी के पास दूत बनकर 
जा रहा हुँ । तू श्रोरामचन्द्र जी के राज्य में बसने वाली है, अतः 
तुके ता मेरी सहायता करनी चाहिए ॥ १५१ ॥ 
अथवा मेथिळीं दृष्टा रामं चाक्िष्टकारिणम्‌ । 
आगमिष्यामि ते वक्त्र सत्यं प्रतिश्शगोमि ते ॥ १५२ ॥ 
श्रथवा जब में सोता के देख, अङ्किष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जीको 
उनका समाचार दे आऊँ, तब में तेरे मुख में आकर प्रवेश 
करूँगा। में यह तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हँ ॥ १५२॥ 
एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी । 
तं प्रयान्तं पमुद्वोक्ष्प सुरता वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १५३ ॥ 
जब हनुमान जो ने इस प्रकार उससे कहा, तब षह काम- 
रूपिणी सुरसा हनुमान जी को जाते देख, उनसे बोली ॥ १५३ ॥ 
बलं जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूमतः । 
हनूपान्नातिवर्तेन्पां कश्चिदेष वरो मम॥ १५४ ॥ 


हनुमान जी के बल्ल को परीक्षा लेती हुई नागमाता बोली कि, 
हे हनुमान ! मुझञ्चो ब्रह्म जी ने यह घर दे रखा है कि, मेरै आगे 
से कोई जीता जागता नहीं जा सकता ॥ १५४ ॥ 


३६ सुन्दरकाणडे 


प्रविश्य वदनं मेऽद्य गन्तव्यं व।नरोत्तम । 
बर एष परा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥ १५५ ॥ 
हे वानरोत्तम ! पहिले तुम मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर तुरंत 
चले जाना । विधात' ने मुझे पूर्वकाल में यही बरदान दिया 
था ॥ १४५ ॥ 
व्यादाय वक्त्रं विपुळं स्थिता सा मारुतेः पुरः । 
एवपुक्तः सुरसया क्रद्धो वानरपुङ्गवः ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर नागमाता सुरसा, ्रपना बड़ा भारी मुख पेना, 
हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई! खुरसा के ऐसे वचन सुन 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी कद इप ॥ १५६ ॥ 
अब्रवीत्कुरु वै वक्त्र येन माँ विषहिष्यसे । 
इत्युक्ता सुरसां क्रुद्धा दशयोजनमायता# ॥ १५७ ॥ 


हनुमान जी ने उससे कहा कि, तू अपना मुख उतना बडा 
फैला जिसमें कि में समा सकूँ । यह सुन सुरसा ने क्रेद्ध हो अपना 
मुख दस याजन फैल्लाया | १५७॥ 


दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा । 
त दृष्टा मेधसङ्काशं दशयोजनमायतम्‌ ।। १५८ ॥ 


तब हनुमान जीने भो अपना शरीर दत्त याजन का कर 
लिया । तब हनुमान जी के शरीर को मेघ के समान दस याजन 
लंबा देख ॥ १५८॥ 


क पाठान्तरे--“इत्युक्ता सुरसां क्रद्धो दशयोजनमायताम्‌ । 


प्रथमः सर्गः ३७ 


चकार #सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतम्‌ । 
ततः परं इनूमांस्तु त्रिंशद्योजनमायतः ।। १५९ ॥ 


सुरसा ने अपना मुख बीस येजन का कर लिया तब हनु- 
मान जो ने अपना शरीर तीस योज्ञन लंबा किया ॥१५९॥ 


चकार सुरसा वक्त्र चत्वारिशत्तथायतम । 
वभूत इन्‌मान्रीरः पश्चाशद्यजनोच्छित; ॥ १६० ॥ 
तब सुरसा ने अपना मुख चाल्रक्ष योजन चौडा किया इस 
पर हनुमान जी ने अपना शरीर पचास ये।जन ऊँचा कर लिया 
॥ १६० ॥ 
चकार सुरसा वक्त्रं पष्टियो जनमायतम्‌ । 
तयै इनुमान्वीरः सप्ततीयोजनोस्छितः ॥ १६१ ॥ 
इस पर जब सुरसा ने झपना मुख साठ योजन चौडा किया, 
तब हनुमान जी सत्तर याजन लंबे हा गए || १६१ ॥ 
चकार सुरसा चक्त्रमशीतीयोजनायतम्‌ । 
इनूपानचलप्रर्यो नवतीयोजनोच्छितः ।। १६२ ॥ 


इस पर जब सुरसा ने अपना मुख अस्सी याजन का किया 
तब हनुमान जी बृद्दाकार पघत की तरह, नब्बे याजन लम्बे हो 
गए ॥ १६२ ॥ 
चकार सुरसा वक्त्रं शतयो जनमायतम्‌ । 
तद्दृष्टा व्यादित चिस्यं बायुपुत्र; सुबुद्धिमान्‌ ॥१६३॥ 


# पाठान्तरे--““सुरसा चाप्यं ।” † पाठान्तरे--“त्वास्य 1? 
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दीर्घजिइं सुरसया सुघोरं नरकोपमम्‌ । 
स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः || १६४ ॥ 
तन्मुइते इनुमान्बभूवाङ्गुष्ठमात्रक ; । 
सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रै निष्पत्य च महाबलः% || १६५! 
' इस पर जब सुरसा ने अपना मुख सो योजन फैल्लाया ; तब 
बुद्धिमान्‌ वायुनन्दन हनुमान जी ने उसके उस सौ याजन फैले 
हुए बडी जिह्वा से युक्त, भयङ्कर श्रौर नरक, जैसे मुख को देख, 
मेघ जेसे अपने विशाल शरीर को समेटा और वे तत्त्तश अंगूठे के 
बराबर छोटे शरीर चाले हो गए । तदनम्तर वे महाबली उसके मुख 
में प्रवेश कर, तुरन्त उसके बाहिर निकल आए ॥ १६३॥ १६४ ॥ 
॥ १६५ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थितिः श्रीमान्त्रहसन्निदमत्रवीत्‌ । 
प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्‍्त्रं दाक्षायणि नमोस्तु ते ॥१६६॥ 
शोर आकाश में खड़े हा, हँसते हुए यह बाळे-हे दात्तायणि ! 
तुझके! नमस्कार है । में तेरे मुख में प्रवेश कर चुका ॥ १६६ ॥ 
गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चास्तु वरस्तव । 
त' दृष्टा बदनान्मुक्त चन्द्र राहुमुखादिव ॥ १६७ ॥ 
तेरा वरदान सत्य हा गया | प्रब मे वहाँ जाता हूँ, जहाँ सीता 
ज्ञी हैं। राहु के सुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान जी को अपने 
मुख से निकला हुआ देख, ॥ १६७ ॥ 
अब्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ । 
अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुम्‌ ॥ १६८ ॥ 
# पाठान्तरे ~ “महाजवः ।'? 
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सुरसा अपना रूप धारण कर हनुमान जी से बोज्नी-दे कपि- 
श्रेष्ठ | तुम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहाँ चाहो वहाँ जाओ 
॥ १६८ ॥ 
समानय त्वं वैदेहीं राघवेण महात्मना । 
तत्तुतीयं हनुमतो दृष्टा कर्म सुदुष्करम्‌ | १६९ ॥ 
ग्रौर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता को लाकर मिला दो। 
हनुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख, ॥ १६६॥ 


साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा इरिम्‌। 

स सागरमनाघ्ष्यमभ्येत्य वरुणाळयम्‌ ॥ १७० ॥ 
जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपम! । 

सेविते वारिधारामिः पन्नगेश्‍च निषेविते ॥ १७१ ॥ 

१ साघु साधु ” कह कर सच लोग हनुमान जो को प्रशंसा: 
करने लगे | तदनन्तर हनुमानजी वरुणालय समुद्र के ऊपर, 
आकाशमाग से गदड कः तरह बड़े वेग से जाने लगे। घह 
ध्याकाशमार्ग बादलों से युक्त झौर पत्तियों से सेवित था ॥ १७० ॥ 
॥ १७१ ॥ 

चरिते केशिकाचार्येरेरावतनिषेविते । 
सिंहकुञ्जरशादूंलपतगोरगवाइनेः ॥ १७२॥ 
विमाने? सम्पतद्विश्व विमलैः समछङ कृते । 
वञ्राशनिसमाघारेः पावकेरुपशोभिते ।। १७३ ॥ 


१ कैशिकाचार्ये: --कैरिकेरागविशेषे आचायः विद्याघरावशेपैरित्यर्थः । 


र गो० ) 


४० खुन्द्रका गडे 
तुखबुरु आदि विद्याधरो से सेवित, पेराचत सहित, लिह, गजेन्द्र, 
शादूंल्, पत्ती और सर्प आदि घाइनों से युक्त निमल विमानों से 
भूषित; वज़् के तुटप स्पर्श घाले, अग्नि तुल्य ॥ १७२॥ १७३॥ 
© गे र 
कृतपुण्येमहामागैः स्वर्ग निद्विरलङकृते । 
वहता हव्यमत्यर्थ सेविते ? चित्रभानुना ॥ १७४ ॥ 
इनक्षत्र चन्द्रा्कतारागणबि भूषिते । 
महर्षिगणगन्धर्वेनागयक्षसमाकुले ॥ १७५ ॥ 
विविक्त विमले विशवे विश्वावसुनिषेबिते । 
देवरानगनाक्रानते चन्द्रस्य पथे शिवे ।। १७६ ॥ 
पुययात्मा महामाग स्डग का जीतने वालों से शोभित, सदा ही 
इष्य को लिये इप भरि, ग्रह, सूर्य ओर तारागण से सेवित; महर्षि, 
गंन्धर्ष, नाग ओर यक्षो से पूर्ण, पान्त, विमल, विशाल और 
विश्वावसु गन्बष से सेवित, इन्द्र के ऐरावत गत्र से रोंदा हुआ; 
चन्द्रमा और सूय का सुन्दर मार्ग ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
विताने जीवछाकस्य विमले ब्रह्मनिमिंते । 
बहुशः सेविते बीरैवि धाधरगणेवरेः ॥ १७७ ॥ 
ज्ञीवलोऊ का चॅदोवा रूपी इस स्वच्छ मार्ग को ब्रह्माज्ञी ने 
बनाया है । इस मार्ग का सेवन अनेक धीर थोर श्रेष्ठ विद्याधर गण 
किया करते हैं।। १७७॥ 
जगाम वायुमागें च गरुत्मानिव मारुति) । 
हनूमान्मेव जालानि प्ररुषन्मारुतो यथा ॥ १७८ ॥ 


१ चित्रभानुना ~ बाहना । ( गो० ) 
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ऐसे धायुमाग से पवनकुमार हनुमान जी गरुड़ जी को तरह 
बड़ी तेज्ञी के साथ, उड़े चले जाते थे । जाते हुए वे मेधों को चीरते 
जाते थे॥ १७८ ॥ 
कालायुरुप्वर्णानि रक्तपीतसितानि च । 
कपिनाउउकृष्यपाणानि महाम्राणि चकाशिरे ॥ १७९ ॥ 
काले, अगर की तरह लाल, पोले शोर सफेद रंग के बड़े बड़े 
बादल, कपिश्रेष्ठ हनुमान जो द्वारा खींचे जाकर, अत्यन्त शोभा को 
प्राप्त होते थे ॥ १७६ ॥ 
प्रविशन्नम्न नालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः । 
प्राहपीनदुरिवाभाति निष्पतन्प्रविशंस्तदा ॥ १८० ॥ 
प्रटश्यमानः सवत्र हनुमान्मारुतात्मजः । 
भेजेऽम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट्‌॥ १८१ ॥ 
हनुमान जी कभी तोमेत्र के पोळे छिप ज्ञाते ग्रौर कभो बाहिर 
निकल भाते थे। उनके बारंबार मेघा में छिपने रौर निकलने से वे 
बर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सघंत्र सब को देख पड़ते थे । हनु- 
मान जी पंख लटकाये पवतश्रेष्ठ की तरह निराधार, माग में देख 
पड़ते थे ॥ १८०॥ १८१॥ 
पवमानं तु तंदृष्टा सिंहिका नाम राक्षपी । 
मनसा चिन्तयाप्रास प्रहृद्धा कामरूपिणी ।। १८२॥ 
इनको आाकाशनमाग से जाते देख, सिहिका नाम राक्षसी, 
जो समुद्र में रहती थी और जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी 
तथा जो इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थो, 
अपने मन में विचारने लगो क, ॥ १८२ ॥ 
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अद्य दीर्घस्य काळस्य भविष्याम्यहमाशिता । 
इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम्‌ | १८३ ॥ 
शाहा आज मुझे बहुत दिला बाद भोजन मिलेगा । क्योंकि 
घप्राज यह विशालकाय जीव बहुत दिना बाद मेरे हाथ लगा है 
॥ १८२॥ 
इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्‌ । 
छायायां संग्रदीतायां* चिन्तयामास वानरः ॥ १८४॥ 


इस प्रकार विचार, सिहिका ने हनुमान जी की परछाई | 
पकड़ी । परछाई पकड़ जाने पर हनुमान जी विचारने लगे ॥१८४॥ 
समाक्षिप्तोस्मि सहसा पङ गूकृतपराक्रमः । 
प्रतिलोमेन बातेन महानोरिब सागरे ॥ १८५ ॥ 
अचानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रम शिथिल हो गया! इस 
समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ी ओर प्रतिकृज वायु से रुकी 
हुई बड़ी नाव को तरह हो रही है ।। १८५ ।। 
तियंगूः्वमधर्चेव वीक्षमाणः समन्ततः । 
ददश सा महासस्वमुत्थित लवणाम्भसि ॥ १८६ ॥ 
इस प्रकार सोच, हनुमान ज्ञी अगल बगल, ऊपर नीचे देखने 
लगे । तब उन्हाने देखा कि, खारी समुद्र में कोर पक बड़ा भारी 
जन्तु उतरा रहा है।। १८६ ॥ 


# पाठान्तर“ गृह्ममाणायां | ” † पाठान्तरे-*` ततः कपिः | " 


प्रथमः संगः ४३ 


तां दृष्टा चिन्तयाम।स मरुतिर्विक्ृताननाम । 
कपिराज्ञा यदाख्यात सक्तपद्ध तदशनम_! १८७॥ 
छायाग्राहि महावीयं तदिदं नात्र संशयः 
स तां बुद्ध्वाउथतत्त्वेन तिहिकां मतिमान्कपि: । १८८॥ 
व्यवर्धत महाकायः प्राहपीव बळाइकः 
तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वधमानं महाकपेः ।। १८९॥ 
डस बिकराल मुख चाले जन्तु को देख जब हनुमानजी ने 
अपने मन में विचार किया, तब इन्हें कपिराज सुग्रोध की बात याद 
पड़ी और उन्होने निश्चय किया कि, अद्भुत सूरत षाला ओर 
छाया पकड़ने वाला महाबली जीव निस्सन्देह यहीं है । इस प्रकार 
उसके कर्म को देख, बुद्धिमान्‌ हनुमान जी उस सिद्दिका को पहचान 
कर घर्षाकाल के बादल को तरह बढे । जब सिंहिका ने हनुमान 
के शरीर को बढ़ता हुआ देखा । १८७॥ १८८ ॥। १८९ ॥ 
वक्त्रं प्रसारयामास पाताश्तल्वसन्निपम्‌ । 
घनराजीव गर्जन्ती बानरं समभिद्रवत्‌ ॥ १९० ॥ 
तब उसने पाताल की तरह अपना मुख फेलाया ओर वह 
वाद्ज को तरह गजती हुई हनुमान जी को और दौड़ी ॥ १३० ॥ 
ददश ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखम्‌ । 
! कायमात्रं च मेधावी मणि च महाकपिः ॥ १९१ ॥ 
तब हनुमान जी ने उसके भयङ्कर अर विशाल मुख को और * 


उसके शरीर की लंबाई चौडाइ तथा शरीर के मर्मस्थलों को भली. 
भाँति देखा भाला ॥ १३१ ॥ 


१ कायमात्र --देइप्रमाणं | ( गोऽ ) 
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स तस्या विद्ते वक्त्रे वज़संहननः कपि | 
संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः ॥ १९२ ॥ 


महाबली शरोर घ्र के समान दृढ़ शरीर वाले हनुमान जी ने, 
अपना शरीर अत्यन्त छोटा कर लिया रौर वे उसके बड़े मुख में 
घुस गए ॥ १९२ ॥ 
आस्ये तस्या निमज्जन्त ददृशुः सिद्धचारणः । 
ग्रस्यमानं यथा चन्रं पूण पर्वणि राहुणा ॥ १९३ ॥ 
उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जो को सिंहिका के 
मुख में गिरते हुए देखा । जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 
राहु से ग्रसा जाता हे, उसी प्रकार हनुमान जी मी सिंहिका द्वारा 
ग्रसे गए ॥ १३३ ।! 
ततस्तस्या नखेस्ती क्षणम माण्युस्कृत्य वानरः । 
उत्पपाताथ वेगेन ' मन; पम्पातविक्रमः ॥ १९४ ॥ 
हनुमान जो ने सिंहिका के मुख में ज', अपने पेने नखों से 
उसके ममंस्थल चीर फाड डाले आर मन के समान शीघ्र वेग 
से घे बहांसे निकल कर, फिर ऊपर चले गर ॥ १६४॥ 
तां तु दृष्टया च शत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि! 
स कपिप्रवरो वेगादूइथे पुनरात्मवान्‌ ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार से हनुमान जी ने उसेदूर ही से देख कर, धेय श्रौर 
चतुराई से उसे मार भिराया । तदनन्तर उन्होंने पुनः अपना शरीर 
पूर्ववत्‌ बड़ा कर लिया ॥ १६५ ॥ 


१ मनःसम्पातविक्रमः--मनोवेगतुल्यगतिः । ( गो०) २ इष्टया 
दूरादेव दर्शनेन | ( गो० ) 


प्रथमः सर्गः ४५ 


हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि । 
ताँ हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिहिकाम्‌ ॥१९६॥ 
बह राक्तसी हृदय के फट जाने से भ्रात्त हो, समुद्र के जल में 
डूब गई । हनुमान जी द्वारा वात कीं बात में मार कर गिराई 
गई सिंहिका का देख ॥ १६६ ॥ 
भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्छवगपषभम्‌ । 
भीममद्य कृतं कर्म महत्सच्वं त्वया इतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
श्राकाशचारो प्राणियों ने हनुमान जी से कहा, तुमने जो इस 
बड़े जन्तु को मारा सो भ्राज तुमने बड़ा भयङ्कर काम कर 
डाला ॥ १६७॥ 
सांधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं गच्छ मारुते । 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तब ॥ १९८ || 
धृति ष्टिमतिर्ाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति । 
स तैः सम्भावितः पूञ्येः प्रतिपन्नप्रयो जनः ॥। १९९ ॥ 
घ्व तुम निर्विघ्न हो अपना कार्य सिद्ध करो * हे 
घानरेन्द्र ! तुम्हारी तरद जिसमें, धीरता, सुचम दृष्टि, बुद्धि र 
चतुराई, ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसी काम के करने में 
नहीं घबडाता । ये चारों गुण तुममें मौजूद हैं । पुज्य हनुमान जी 
उन प्राणियों से पूजित और आपने कार्य की सिद्धि के विषय में 
निश्चित से हो ॥ १६८ ॥ १६६ ॥ 
जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः | 


प्राप्रभूयिष॒पारस्तु स्वतः प्रतिलोकयन्‌ ॥ २०० ॥ 


१ विधुरा-आर्ता ( मो० ), 
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गरुड़ की तरह बड़े वेग से श्राकाश में उड़ने लगे भ्रोर समुद्र 
के दूसरे तट के निकट पहुँच चारों ओर देखने लगे ॥ २०० ॥ 
योजनानां शतस्यान्ते वनराजि ददश सः। 
© पि 
ददश च पतन्न व विविधद्रुमभूषितम्‌ ॥ २०१ ॥ 
तब उन्हें वहाँ से सौ योंजन के फासले पर बडा भारी एक 
जंगल देख पडा । जाते जाते उन्होंने विविध वृत्तो से भू षित ॥ २०१ ॥ 
द्वीपं शाखाम॒गश्रेष्ठी मलयोपवनानि च ¦ 
सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रुमान्‌ ॥ २०२ ॥ 
द्रोप ( टापू ), ओर मलयागिरि के उपघनों को देखा । उन्होंने 
सागर और सागर का तट घ्योर सागरतट पर लगे हुए पेड़ों 
को ॥ २० ॥ 
सागरस्य च पन्नीनां युखान्यपि विलोकयन्‌ । 
स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्पानमात्मतान्‌॥ २०३ ॥ 
निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
कायदृद्धि प्रवेगं च मम दृष्टेव राक्षमाः । २०४॥ 
तथा सागर की पल्ली भ्रर्थात्‌ नदियां को और नदियों के छोर 
` समुद्र के संगपस्थानो का ( भी ) देखा । बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने 
मह!मेघ के समान अपने शरीर को जो आकाशको ढके हुए था, 
देख कर अपने मन में विचारा कि, मेरा यह बड़ा शरीर श्रोर मेरा 
वेग देख कर राक्षस लोग।। २०३ || २०४ ॥ 
मयि कोतूइळं कुर्यरिति मेने महाकपिः । 
ततः श्चरीरं संक्षिप्य तन्महीघरसन्निभम्‌ ॥ २०५ ।! 
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पुनः 'प्रकृतिमापेदे वीतमोह *इवात्मवान्‌ । 
तद्रूपमतिसंक्षिप्यर इनमान्प्रकृतौ स्थितः । 
त्रीन्क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरि! ।, ५०६॥ 
मुझे एक खेल को वस्तु समभेंगे । यह विचार उन्होंने 
अपने पवताकःर शरोर का अति छोटा कर लिया । उन्हाने काम 
मे।दहादिधिद्ीन जीघ मुक्त योगी को तरह पुनः अपना लघुरूप जो 
सदा का था, वेसे ही धारण कर लिया ; जैसे भगवान्‌ 
घामन ने बलि को छुलने के समय अपने शरीर को बढ़ा कर, पुनः 
छाटा कर लिया था ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी 
_ परं समासाद्य समुद्रतीरम । 
परेरशक्यः प्रतिपन्नरूपः 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथः || २०७ ॥ 
विविध मनोहर रूप धारण करने वाले हनुमान जी ने दूसरे 
द्वारा न पारजाने योग्य समुद्र के पार पहुँच कर, ओर आगे के 
कत्तेष्य का भलो भाँति विचार कर, अपना कार्य सिद्ध करने के 
लिप अत्यन्त छोटा रूप धारण किया ।। २०७॥ 
ततः स ढम्बस्य गिरेः समृद्ध 
विचित्रकूटे निपात कूटे । 
सङषतकोहाळकनारिकेले 
महद्रिकूरप्रतिमो महात्मा ॥ २०८ ॥ 


_ १ प्रकृति ` १ प्रकृति - नित्यानन्दसखभावमिव । ( शि० ) २ आत्मवान्‌--योगीशरीर ( शि० ) २ श्रात्मवान्‌--योगीशरीरं 
( शि० ) ३ संक्षिप्य--तिरष्कृत्य । (शि०) 
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तदनन्तर समुद्रतट से हनुमान जी लम्ब नामक पचत के ऊपर 
गए । उल लम्बपर्वत पर केतकी, उद्दालक, नारियल शआदि के 
नेक फले फूले वृत्त लगे हुए थे। उस पर्वत के शिखर भी बड़े 
खुन्दर थे। उन्हीं सुन्दर शिखरों में से एक शिखर पर हनुमान जी 
जा कर ठहरे।। २०८ ॥ 
ततस्तु सम्माप्य समुप्रतीरं 
समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्ध्रि । 
कपिस्तु तस्मिन्निपपात पर्वते 
विधू य रूपं ब्यथयन्मृगडिजान ॥ २०९॥ 
हनुमान जी, समुद्र तीरवतीं त्रिकूरपवत के शिखर पर बसी 
हुई लङ्का को देख आर अपने पूवरूप को त्याग तथा वहाँ के 
पशुपत्तियो का डराते हुए, लम्ब गिरि नामक पर्वत पर उतरे ॥ २०६॥ 
स सागरं दा।नवपन्नगायुतं 
बलेन विक्रम्य महोभिमालिनम्‌ । 
निपत्य तीरे च कहोदधेस्तदा 
ददश लङ्काममरावतीमिव ॥ २१० ॥ 
॥ इति प्रथमः सग; ॥ 


दानवों और सर्पो से व्याप्त और मद्दातरड्वाँ से युक्त महा सागर 
को अपने बल पराक्रम से नांघ कर शोर उसके तट पर पहुँच कर, 
अमराषती के समान लङ्कापुरी को हनुमान जी ने देखा ॥ २१० ॥ 


खुन्दरकाणड का प्रथम सग पूरा हुआ । 


——— 


द्वितीयः सग; 
~ Ea > 
स सागरमनाशष्यमतिक्रम्य महाबलः । 
त्रिकूटशिखरेछङ्कां स्थितां स्वस्था ददश ह ॥ १ ॥ 
ग्रपने बल पराक्रम से महाबली हनुमान जी ने अपार समुद्र 
के नांघ कर ओर सावधान हाकर, निकूटपवंत पर बसो हुई 
लङ्कापुरी का देखा ॥ १ ॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान्‌ 
अभिदृष्टः स्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा ॥ २ || 
उस पर्षत पर जो फूले हुए वृत्त थे, वे पवन के वेग से हिलने 
लगे । उनके हिलने से फूल टूट टूट कर गिरने लगे, उन वृक्षा को 
पुष्प वर्षा से महाबली हनुमान जो मानों पुष्पप्रय हो गए ॥ २॥ 
योजनानां शतं श्री माँस्तीर्त्वाप्यमितविक्रमः । 
अनिःइवसतन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
शामाधान्‌ एवं अमित विक्रमशाली हनुमान जी इतने चोड़े 
श्रर्थात्‌ १०० योजन के समुद्र का फाँद श्राप, किन्तु न ते उन्होंने 
बीच में कहीँ दम ली रोर न उन झ मन में ग्लानि ही उपजी ॥३॥ 
[ नाट--एक इतिहास में लिखा है कि हनुमान जी तैर कर लङ्का, में 
पहुँचे थे श्रौर बीच बीच में टापुश्रों पर ठहर दम लेते थे। इन लोगों को 
इस छोक के “निःश्वसन्‌?” शब्द पर ध्यान देना चाहिये । ] 
शतान्यह योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि । 
कि पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हनुमान जी मन ही मन कहने लगे कि, इस शत योजन 
मर्यादा वाले समुद्र की तो बात ही क्या है; में ता बहुत से झार 
सेकड़ी याजन मर्यादा वाले समुदों को फांद सकता हूँ ॥ ४॥ 
चा० रा० खु०--४ 
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स तु वीयबतां श्रेषुः प्छवतामपि चोत्तमः । 
जगाम वेगवाँरळङ्ां ळङ्कयित्वा महोदधिम्‌ ५ ॥ 
इस प्रकार मन ही मन सोचते विचारते बलवानों में श्रेष्ट 
कवियें में मुख्य, मद्दावेगवान्‌ हनुमान जो समुद्र को फांद कर, 
लङ्का में गए ॥ ५ ॥ 
शाद्वलानि च नीळानि गन्धतन्ति वनानि च । 
#पुष्पवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ ६ ॥ 
शेळांशच 1तरुभिश्छन्नान्वनराजीश्च पुष्पिताः । 
अभिचक्राम तेजस्वा इनुमान्प्छवगषभः ॥ ७ ॥ 
वानरोत्तम तेजस्वी हनुमान जी, रास्ते में हरो हरी धासों 
शोर सुगन्ध यक्त मधु से भरे और सुन्दर वृत्तो से शोभित पनों 
झर वृत्तों से आचकछ्वादित पवतों भोर पुष्पित वृत्तों से घनों में हो 
कर जा रहे थे ॥ ६।। ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिघुन्वनान्युपवनानि च । 
स नगाग्रे च तां ळक्ञा ददश पवनात्मजः ॥ ८ ॥ 
जब पवननन्दन हनुमान जी ने उस पहाड़ पर खड़े होकर 
देखा, तब उन्हें धन, उपवन तथा पवंतशिखर पर बसो हुई लड़ा 
देख पडो ॥ ८।¦ 
सरलान्कणिकारांश्च खर्जुरांश्च सुपुष्पितान्‌ । 
प्रियालान्गुचुलिन्दांश्च कुटजान्हेतकानपि ।। ९ ॥ 
धनों में उन्हें देवदारु, कर्णिकार भली भाँति पुष्पित खजूर, 
चिरोंजी, खिन्नो, महुश्रा केतकी, ।। & ॥ 
#पाठान्तरे-~*' गण्डबन्ति- | ?? † पाठान्तरे" तरुसञ्छुन्नान्‌ ॥ ” 
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मियङगून्गन्धपूणोशच नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनान्कोविदारांश्च करवीरांरच पुष्पितान्‌ ॥ १० ॥ 
सुगन्धित प्रियंगु, कदंब, शतावरी, असन, कोविदार और 
फूले हुए करधीर के वृत्त देख पड़े ।। १० || 
पुष्पभारनिबद्धांशच तथा मुकुलितानपि । 
पादपान्विहगाकी णान्पचनाधूतमस्तकान ॥. ११ ॥ 
इन वृत्तो में से बहुत से तो फूलों से लदे हुप थे और बहुत 
ऐसे भी थे जिनमें कलियाँ लगा हुई थीं । उन पर झुंड के कुंड 
चत्तो बैठे हुए थे। उन वृत्ता की फुर्नागयाँ पवन के चलने से 
हिल रहो थीं ॥ ११॥ 
हंसकारण्डवाकीणा वापीः पद्मोत्पलायुता: । 
आक्रोहान्विबिधान्रम्यान्विविधांशच जलाशयान ॥ १२ ॥ 
बद्वा बाचलियाँ भी थीं, जिनमें हंस और जलमुग खेल 
रहे थे और कमल तथा कुई फूल ग्हे थे। वहाँ पर विहार 
करने योग्य तरह तरह को रमणीक वाटिकाएँ थीं, जिनके 
भीतर विविध झाकार प्रकार के जलकुण्ड बने हुए थे ॥ १२॥ 
समन्ततान्विविधेट्टसैः सर्वतुफळपुष्पिते! 
१५ 
उद्यानानि च रम्याणि ददश कपिकुञ्जरः ॥ १२ ॥ 
सब ऋतुओं में फलने फूलने पाले अनेक प्रकार के वृत्ता से 
युक्त, वहाँ रमणीक घाटिकाएँ भो हनुमान जो ने देखीं ॥ १३ ॥ 
समासाद्य च छक्ष्मीवाँल्ळङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
परिखाभिः सपञ्माभिः सोत्पळाभिरळङ कृताम्‌ ॥ १४॥ 
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शोभायुक्त हनुमान जी अब राघणपालित लङ्का के समीप 
पहुँचे । लङ्कापुरी फूले कमलों तथा कुई से युक्त, परिखा से घिरी 
हुई थी ॥ १४ [| 
सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम्‌ । 


समन्ताद्विचरद्विशच राक्षसे? #फामरूपिमिः | १५ || 
जव से राचण सीता का हर कर लाया था, तब से लडका की 
विशेष रूप से निगरानो करने के लिए कामरूपी राक्षस लडका के 
चारों भोर घूम कर पहरा दिया करते थे । ( हनुमान जी ने इन 
पहरुप रात्तसे! का भी देखा )॥ १५॥ 
काञ्चनेनादृतां रम्यां प्रकारेण महापुरीम्‌ । 
ग्ररैशच गिरिसङ्काशेः शारदाम्बुदसन्निभेः ॥ १६॥ 
लङ्कापुरो के चारे आर बडा सुन्दर सोने का परकोटा खिंचा 
हुआ था । उसके भोतर शरत्कालीन मेघों के समान सफेद शोर 
पहाड़ा की तग्ह ऊचे ऊँचे सनेक मकान बने हुए थे ॥ १६ ॥ 
पाण्डुराभिः 'प्रतोलोभिः ।रिरृष्टामिरमिसंदताम्‌ । 
अट्टालकशताकीणो पताकाध्वजमाडिनीम्‌ ॥ १७॥ 
लङ्का में सफेद गच की हुई पक्की ओर साफ सुथरी गलियाँ 
थीं । सैंकड़ों ग्रटारियेंदार मकान थे भर जगह जगह ध्वजा 
पताङ्ाएँ फः '' -( ॥ १७ ॥ 
तोरज; 1काश्वनेदींपां लतापडिस क्त विचित्रिते; । 
ददश इलुमाँकछड्रां दिवि देवपुरीमिव ॥ १८ ॥ 


१ प्रतीलीभ;--वीथीमिः । (गो०) २ लतापङकयः---लताकार रेखा । 
( गो० ) # पाठास्तरे--/ उम्रथन्विभि: । ? † पाढान्तरे" उच्चामि; |” 
{ पाठान्तरे--“ काञ्चनैर्दिव्यैः । ” 
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वहाँ चमचमाती हुई सोने की लताकार रेखा जैसी रंग बिरंगो 
बंदनवार देख पड़ती थीं | हनुमान जी ने देवताओं की अमराष 
तीपुरी की तरह सुन्दर सजी हुई लडका की शाभा देखी ॥ १८ ॥ 


गिरिमूध्रि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैभवने; #शुभाम्‌ । 


†स ददश कपिः श्रीमान्पुरमाकाशगं यथा ॥ १९॥ 
शोभायमान हनुमान जो ने निकुटाचल पर बसी हुई श्रसंख्य 
सफेद रंग के सुन्दर मनाहर भवने! से युक्त, आकाशस्पर्शी 
लङ्कापुरी को देखा ( अथवा लङ्का ऐसी जान पड़ती थी मानें 
भ्रन्तरित्त में बसी हा ) ॥ १६॥ 
पाछितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकमणा । 


प्छवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान्पुरीम्‌ ॥ २० ॥ 
लङ्कापुरी का शासन रावण के हाथ में था और विश्वकर्मा ने 
इस पुरी को बनाया था | हनुमान जी ने देखा कि, उसके भीतर 
जा ऊचे ऊंचे भवन खड़े थे, उनको देखने से ऐसा जान पड़ता 
था मानों बह पुरी आकाश में उड़ी जञा रही हो ॥ २० ॥ 
बमप्राकारजघनां विपुडाम्बुनवाम्बराम्‌ । 
शतघ्रोशूळकेशान्तामट्टाळकवतंसकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
लड्डा की परक्काटे की दोषालें ता लङारूपिणी खी की मानो 
जाँच हैं, उसके चारों झार जो वन ओर समद्र था, वह मानों उसके 
पहिनने के वस्त्र थे। शतप्नों ( तापें ) ओर त्रिशूल मानां उसके 
मस्तक के केश थे और उसको जो अ्रटारियाँ थीं, वे मानें उसके 
काने के कणफूज थे ॥ २१॥ 


# पाठान्तरे-- शुमै: | ” † पाठान्तरे--“ददशं स कपिश्रेष्ठ; पुरमा- 
काशग यथा ।?! 
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मनसेव कृतां छङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा । | 
दारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥ २२॥ 
इस प्रकार की लङ्कापुरी को विश्वकर्मा ने बड़े मन से ध्यथात्‌ 
जी लगा कर बनाया था । जब हनुमान जी लडो के उत्तर दिशा 
वाले फाटक पर पहुँचे, तब वे मन हो मन कहने लगे ॥ २२॥ 
केलासशिखरअ्मर्येरालिखन्तीमिवाम्बरम्‌ । 


1भ्रियमाणामिवाकाशमुच्छितेभवनोत्तमेः ॥२३॥ 
लड्डा की उत्तर दिशा का फाटक भो कैलाश के सद्ृश 
ग्राकाश-स्पर्शी था । ऐसा जान पड़ता था, माने उसके ऊँचे ऊँचे 
मकान शाकाश को सहारा देने वाले खंभे हैं। अथवा वे ऊँचे 
मकान को धारण किए इप हैं ॥ २३॥ 
सम्पूर्ण राक्षसेघोरेनांगेभोंगवतीमिव ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भोगवतीपुरी भयङ्कर 
नागों से भरी है, उसो प्रकार यह लङ्का भी घोर रात्तसों से भरी 
हुई है ॥ २४॥ 
तस्याइच महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः । 
रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, लङ्का की भली भाँति रत्ता ता 
समुद्र हो कर रहा है । साथ हो हनुमान जीने यह भी सोचा कि, 
रावण मी पक महा भयङ्कर शत्रु है ॥ २५॥ | 
आगत्यापीइ हरये भविष्यन्ति निरथकाः । 


न हि युद्धेन वे लङ्का शक्या जेतुं ¡सुरासुरेः ॥ २६॥ 


ॐ पाठान्तरे~-“ प्रख्यामालिखन्ति ।” † पाठान्तरे “डीयमानाम्‌ ।?? 
# पाढान्तरे--।' सुरैरपि । ”? र 
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यदि घानर गण यहाँ किसी प्रकार था भो पहुँचे, तो भी 
उनका यहाँ श्रान। व्यर्थ होगा । क्योंकि इस लङ्का को जीतने की 
शक्ति ता देवतर्थो झर देत्यें में भी नहीं है ॥ २६ ॥ 
इमां तु विषमां दुर्गा लङ्कां रावणपा ढितामू । 
प्राप्यापि स महाबाहुः कि करिष्यति राघव: ॥ २७ ॥ 
रावणपालित इस विकट दुर्गम लङ्का में श्रीरामचन्द्र जी यदि 
श्रा भी गए ता, वे कर ही कया सकेंगे ? ॥ २७॥ . 
अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते । 
न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य हश्यते ॥ २८ ॥ 
मेरी समझ में तो राक्षस लोग, खुशामद से काबू में आने 
वाले नहीं । इन लोगों का लालच दिखता कर या इनमें फूट डाल 
कर अथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ २८॥। 


चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनाम्‌ । 
चाळिपुत्रस्य नीलस्य मम रीज्ञशच धीमतः ॥ २९ ॥। 
हमारी सेना में चार ही ऐसे जनर्हे जा यहां झा सकते हैँ। 
पक ता अंगद, दूसरे नील, तीसरा में घोर चोथे बुद्धिमान 
घानरराज सुग्रीव ।। २६॥ 
यावज्जानामि वैदेही यदि जीवति वा न वा । 
तत्रेव चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ | ३० ॥ 
अस्तु, अब सब से प्रथम ता यह जान लेना हे कि, जानकी 


जी जोचित भी हैं कि नहीं | में प्रथम जानकी जी को देख लेने 
पर पीछे भोर बातों पर विचार करूँगा ॥ ३०॥ 
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ततः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिङुञ्जरः । 
गिरिशृङ्गो स्थितस्तस्मिन्रामस्याभ्युद्ये रतः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर श्रोरामचन्द्र जी के हित में रत, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी 
पर्वत के शिखर पर बेठे हुए मुहत भर तक मन ही मन कुछ 
साचते रहे ॥ ३१॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी | 
प्रवेष्टु राक्षसेगुप्ता करेव ळसमन्त्रितेः ॥ ३२ ॥ 
उन्हाने साचा कि, बलवान तथा क्र स्वभाव घाले राक्षसो द्वारा 
रत्तित लङ्का में में अपने इव रूप से प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३२॥ 


उग्रो नसो महावीयां बळवन्तश्च राक्षसाः । 


वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमागेता ॥ ३३॥ 
तब मुझे, जानकी जो का पता लगाने के लिए, इन सब 
मद्दाबली ओर महापराक्रमी राक्त लें के धोखा देना होगा ॥३३॥ 


लक्ष्याळक्ष्येण रूपेण रात्रो लङ्कापुरी मया । 
प्रवेष्टुं प्ापतकाळं में कृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥ ३४॥ 
अतः मुभे रात के समय पेले रूप से जिसे कोई देखे ओर 

कोई न देखे, लङ्का में घुसना उचित हे | क्योंकि इतना बड़ा कार्य 
बिना ऐसा किए पूरा नहीं हागा ॥ ३४॥। 

तां पुरीं ताइशीं दृष्टा दुराधर्षा' सुरासुरे; । 

इनुमांरिचन्तयामास विनिःश्वस्य मुहूमुहुः ॥ २५ ॥ 

केनोपायेन पश्येयं मेयिलीं जनङात्म नाम्‌ । 

अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥ ३६ ॥ 
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इस प्रकार हनुमान जी सुरों और आलुरों से दुराधषे उस 
लङ्कापुरी का बराबर देखने लगे श्रोर बार बार लंबी साँसें ले यह 
साचते थे कि, किस उपाय से जनकनन्दिनी जानकी के में 
देख लू भ्रोर उत दुरात्मा रात्तसराज् रावण कौ दृष्टि से बचा 
रहँ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
न विनद्येत्कथं कार्य रामस्य विदितात्मनः । 


अएकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तोनें लोकां में प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी का कार्य किस प्रकार 
करूँ जिससे काय बिगड़ने न पावे। में तो अकेला एकान्त में 
जानकी को देखना चाहता हूँ।। ३७ ॥ 
€ ~ ¢ 
भूताश्चाथा विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः । 


विक्ृब दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥ ३८ ॥ 
देश झौर काल फे प्रतिकूल कार्य करने घाला ओर कादर 
दूत, बने बनाए कार्य को उसी प्रकार नष्ट कर डालता है, जिस 
प्रकार सूर्य ग्रन्ध कर को ।। ३८॥ 
अर्थानथान्तरे बुद्धिनिरिचता5पि न शोभते। 


घातयन्ति डि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥३९॥ 
कत्तव्याकत्तञ्य के विषय में निश्चित कर लेने पर भी, ऐसे 
दृतां के कारण कायं की सिद्धि नहीं हाती । क्योंकि वे अपनी 
बुद्धि-मानी के अभिमान में चूर हो, काया को न बना कर, उन्हें 
बिगाड़ डालते हैं ॥ ३६॥ 
न विनश्येत्कथ' काय वैक्लव्यं न कथ भवेत्‌ । 


लङ पनं च समुद्रस्य | कथ नु न भवेद्यथा ॥४०॥ 


पाठान्तरे “एकामेकश्च । ' †पाठान्तरे-'* कथ' नु न बृथा भवेत्‌ ।” 


पर्द सुन्दरकाण्डे 


ग्रतः प्रव किस उपाय से में काम लूँ जिससे न तो कार्य हो 
बिगड़े, भोर न मुक्तमें कादरता आवे । साथ ही मेरा समुद्र 
फाँदना वृथा भी न हा ॥ ४० ॥ 
मयि हृष्टे तु रक्षाभी रामस्प विदितात्मन!;% । 
भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानथंमिच्छतः || ४१॥ 
त्रिभुवन-विख्यात श्रोरामचन्द्र जी राधण को दणड देना चाहते 
हैं, अतः यदि रात्तसों ने मुभे देख लिया ता श्रीरामचन्द्र जी का 
यह कार्य बिगड़ जायगा ॥ ४१॥ 
न हि शक्यं कचिर्स्थातुमबिज्चातेन राक्षसेः । 
अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राक्षसा से छिप कर यहाँ कोई भी नहीं रह सकत।। यहाँ तक 
कि रात्तसो का अथवा अन्य किसी का रूप धारण करने से भी 
रात्त्तां से छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ ४२॥ 
वायुरप्यत्र ना ज्ञातशचरेदिति मतिमम । 
न ह्यस्त्यविदित किञ्चिद्राक्षसानां बलीयसाम्‌ ॥४३॥ 
में ता समझता हूँ कि, वायु भी यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं 
बह सकता | क्योकि बलवान रात्तसों से कोई बात छिप नहीं 
सकती ॥ ४३ ॥ है 
इहाहं यदि तिषुमि स्वेन रूपेण संहृतः । 
विनाशम्ुपयास्यामि भतुरर्थशच †हास्यते ॥४४॥ 
यदि में अपने असली रूप में यहाँ ठहरा रहुँ ता केवल स्वामी 
का कार्ये हो नष्ट न होगा, बढिक में भी मारा जाऊँगा ॥ ४४ ॥ 


#विदितात्मा का अर्थ किसी किसी ने आत्मदर्शी युज्ञान यागी भी 
किया है । 1 पाठान्तरे -- “ हीयते । ”? 
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तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वर्ता गतः । . 
अष्छङ्कामभिगमिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये ॥ ४५ ॥ 
ग्रतः में भ्रपने शरीर को बहुत हो छोटा बना कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी के काम के लिए रात के समय लङ्का में जाऊंगा ॥४५॥ 
रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम्‌। 
विचिन्वन्भवनं सर्वे दरक्ष्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रावण की इस अत्यन्त दुर्घष राजधानी लङ्कापुरी में रात के 
समय घुल कर, सब घरों में जा कर, सीता को खोजुँगा ॥ ४६॥ 
© ७ 
इति 1निरिचत्य हनुमान्सूयस्यास्तमयं ऋपिः । 
 आचकाङ के तदा वीरो वैदेह्या दर्शनात्सुकः ।। ४७ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर जानको जीको देखने 
के लिए उत्सुक घोर हनुमान जी, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने 
लगे ॥ ४७॥ 
सूर्ये चास्तं गते रात्री देहं संक्षिप्य मारुतिः । 
टृषदंशकमात्रः सन्बभूवाद्व तदशनः॥ ४८ ॥ 
जब सूर्य ्रस्ताचलगामी हुप, तब रात में इनुमान जीने 
अपने शरीर को बिहली के समान छोटा ओर देखने में घिस्मये- 
त्पादक बनाया ॥ ४5 ॥ 
'प्रदोषकाले हनुपांस्तूणमुरप्लुत्य वीर्यवान्‌ । 
प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ वृषदंशकमात्रः विडाल प्रमाणः | ( गो० ) क्र्पाठान्तरे--“ लङ्का 
मधिपतिष्यामि । ? ऋ पाठान्तरे--“ सञ्चिन्त्य | ” 
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घीयत्रान हनुमान जो तुरन्त परकोटा फाँद कर, उस रमणीय 
ओर सुन्दर राजमागें से युक्त, लङ्क'पुरो में घुस गर ॥ ४६ ॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनरां जतै; । 
शातकुम्भमये लिग न्घव नगरोपमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
हनुपान जा ने लङ! के भीतर जाकर देखा कि, बड़े बड़े 
भवने को श्रेणियों से थोर अनेक सुवर्शमय खंभे| से तथा सोने 
के कराखें से लडापुरी गन्धवनगरी की तरह सजी हुई है ॥४०॥ 
सप्तमौमाष्टमौ मैश्च स ददश महापुरीम्‌ । 
तले; स्फटिकसङ्कोणेंः कात स्वरविभूषितेः || ५१ ॥ 
सत-ग्रठ-खने-प्रचनें से और स्फटिक खचित तथा सुवशं 
सूषित अनेक स्थानों से वह रात्तसों की निषासस्थल्ली लङ्कापुरी 
अत्यन्त शोभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ५१॥ 
वै्यम्रणिचित्रैश्च अध्युक्ताजालविराजितैः । 
तळे: शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राक्तसें के घरां के फर्श वेड्टयं मशियां का जड़ावॉं ओर 
मातियो को झालरें से शामित थे ॥ ५२॥ 
काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । 
ळङ्कासुदयातयामासुः सवतः समलंकृताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राक्षसा के घर के तोरणद्वार, ज्ञा सुवणंनिमित और रंग 
विरंगे बने हुए थे, चारों झोर से विभूषित थे ओर लङ्कापुरी की 
शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ५३ ॥ 


# पाठान्तरे -- “मुकताजालवि भूषितैः । ” 


द्वितीयः सर्गः दरै 


अचिन्त्यामद्ध ताकाररा दृष्टा लक्का महाकपिः 
आमीद्विषण्णो हृष्टशच वेदेह्या दशनात्सुकः ॥ ५४ ॥ 
ज्ञानकी जी के दशन के लिए उत्सुक, महाक पि हनुमान ज्ञी 
इस प्रकार की अचिन्त्य ओर भ्राश्चयंजनक बनावट को लड्कापरी 
का देख, पहिले ता हृषित हुप, फिर पीछे उदास हा गप ॥ ५४॥ 
स अध्पाण्डरेब्रद्धविमानमाळिनीं 
महाई जाम्बूनद जाळतोरणाम्‌ । 
यशस्विनी रावणबाहुणालितां 
क्षपाचरेभीमबलैः समाहताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
हनुमानि जी ने देखा कि, रावणा द्वारा रक्षित, प्रसिद्ध लङ्का 
नगरी, श्रेणीबद्ध सफेद श्रट्टालिकाग्रों से, महासूह्यधान्‌ सुवशमय 
कराखों और तारणद्वरिं से ्रलङ्क़त है अर अत्यन्त बलिष्ठ 
राक्तसों की सेना चारे ओर से उसकी रखवाली कर रही 
है॥ ५५॥ 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्ब- 
स्तारागणे ध्यगतो विराजन्‌ । 
ज्योन्स्नावितानेन वितत्य लेकमु- 
त्तिपुते नेकसइसख्रररिमः ॥ ५६ ॥ 


_ जस समय मानें घायुपत्र की सहायता करने के लिए सहस्रं 
किरणों घाला चन्द्रमा, ताराशओों के साथ, चाँदनी लिटकाता हुआ, 
आकाश में आ बिराज्ञा ॥ ५६ ॥। 


क्र पाठान्तरे--' पाण्डुरोद्वद्ध । ” 


ई२ सुन्दरकाण्डे 


शङ्कभं क्षीरणाळवर्णम्‌- 
उद्गच्छमानं व्यवमासमानम्‌ | 
ददश चन्द्रं स #कपिप्रवीरः 
पाप्लूयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५७ |। 
इति द्वितीयः सर्गः ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जीने देखा कि. सरोवर में जिस प्रकार 
हंस उछत्त कूद मचाते हैं, उसी प्रकार दृध श्रथवा मृणाल पर्ण 
शङ्क, की तरह चन्द्रमा भी आकाश में उद्य होकर ऊपर की उठ 
रहा हे ॥ ५७॥ 
सुन्दरकाणड का दूसरा सर्ग पूरा इआ। . 
Fe 88--- 
हट र 
तृतीयः सगः 
-""४%-- 
स लम्बशिखरे लम्बे उम्बतायद सन्निभे । 
' सत्त्वमास्थाय मेधावी इनुमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 
निशि छङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः । 
रम्यकाननतोयादयां पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 


बुद्धिमान्‌ तथा महाचलब्षान्‌ कपिश्रेछ पवननन्दन हनुमान जी 
ने धैय धारण पूर्षक महामेघ की तरह लम्ब नामक पचत के उच्च 


१ सत्वं--व्यवसायं । येयमिति यावत्‌ । ( गो० ) ऋ पाठान्तरे 
“ हूरिप्रवीरः 1? 


तृतीयः सर्गः दद 
शिखर पर स्थित लङ्कापुरी में रात के समय प्रवेश किया। वह 
रावगा की लड पुरी उपधनो तथा स्वादिष्ट जल वाळे कूप तड़ाग 
खाघली से पूर्ण थो ।। १॥ २॥ 
NC नेरु र 
शारदाम्बु धरप्रर्येभवनरुपशाभिताम्‌। 
सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम्‌ ॥ ३॥ 
पद शरत्कालीन बाद नें की तरह सफेद भवनों से सुशोभित 
थी । उसमें खदा समुद्र जैसा गजेन सुन पड़ता था ओर वहां 
सघुद्री पचन सदा बहा करता था ॥ ३॥ 
असु पुष्ठ वळसं गुप्तां यथेत्र विटपावतीम्‌ । 
` चारुतारणनियू हां पाण्डुरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विटपावती नगरी की तरह लङड्कापुरो की भी रखवाली के 
लिए परम हृश्पुष्ट राक्षसी सेना पुरी के चारोंझोर नियत थी। 
उसके तारणद्वारों पर मदमत्त हाथी झूमा करते थे। उसके 
तारणद्वार सफेद रंग के थे ॥ ४॥ 
सुनगाचरितां गुप्ता शुभां भोगवतीमिव । 
तां सविदद्घनाकीर्णा ज्यातिमार्गनिषेविताम्‌ ॥ ५॥ 
बह सब श्रो! से सपा द्वारा सुरक्षित, सपा को भागषतीपरी 
की तरह सुरक्षित थी। बह दामिनी युक्त बादली से घिरी थी 
भ्रथवा उसकी सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश था ॥ ५॥ 
1 चण्डदारुतनिहादां यथा चाप्यमरावतीम्‌ । 
शातङ्कुम्मेन महता प्राकारेणामिसंहताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ॐ पाठान्तरे--'' सुपुष्टबलसंघुष्टां ।” † पाठान्तरे “मन्दमारुतसञ्चारां 
यथेन्द्रस्यामरावतीम्‌ ।” 


६४ सुन्दरक!णडे 


इन्द्र की अमरावतोपरी की तरह लङ्कापुरी में भी प्रचण्ड 
वायु सन्‌ सन्‌ करता चला करता था। उसके चारों शरोर बड़ा 
ऊँचा आर लंबा चोडा सोने की दीवारों का परकाटा खिचा 
हुध्रा था ।। ६ ॥ 


हङ्किगी जालघाषामिः पताक्ाभिरलंकृताम्‌ | 


आसादय सहसा हृष्ट: प्राकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७॥। 
उसमे ओटो छोटी घंडियों के जाल जगह जगह बने हुए थे, 
जिनकी घंटियाँ सदा बजा करतो थां । जगह जगह पताकाएँ फहरा 
रही थों। उस लङ्कापुरो के पर कोटे की दोषाल पर हनुमान जी 
प्रसन्नता पूषक सहसा कूद कर चढ गए ॥ ७ ॥ 
विस्मयाविष्ठह्‌ इयः पुरीमालोक्थ सवतः । 
Ar री चर 
जाम्बू नदमयैद्वोरेवे ह॒य क्ृतवे दिके: ॥ ८ ॥ 
उस परकोटे पर से उन्हाने उस पुरी को चारा आर से देखा 
ओर देख कर वे विस्मित हुए | क्योकि उन्हाने देखा कि, उस 
_री के भवना के दरवाज़े साने से ओर चबूतरे पम्ने से बने 
हुए थे ॥ ८ ॥ 
वजञस्फटिकमुक्ताभिमणिकुटिटिमभूषितेः । 
प्हाटऊनियू है रानतामलपाण्ड्रे: ॥ ९ ॥ 
उस परी के भनौं की दीषालें हीरा स्फटिक मातो तथा 


अन्य मणियों की बनी हुई थीं । उनका ऊपरी भाग सुवर्ण अर 
चाँदी का बना हुआ था ॥ ६ ॥ 


वैडय तलसे।पाने; स्फाटिकान्तरपांसामिः । 
चारुसञ्जवनोपेतै; खमिवोत्पतितेः शुभेः ॥ १० ॥ 


तृतीयः सगः ६% 
भवनें में जाने के लिए जो सीढ़ियां थीं, वे पन्नों से बनाई 
गई थीं ओर द्वारां के भीतर का समस्त फर्श भी पन्ना से जड़ 
कर बनाया गया शा । उन द्वारा के ऊपर जे बैठ के (कमरे) बने थे, 
वे बहुत दी मनेहर थे | वे इतने ऊँचे थे कि, जान पड़ता था कि, 
वे काश से बाते कर रहे हैं ॥ १० ॥ 
क्रौञ्चबर्दिणसंघुष्टे राजहंसनिषेविते; । 
तूर्यामरणनिर्घोपे; सवतः प्रतिनादिताम्‌ ॥ ११॥ 
भवना के द्वारों पर क्रोंच, मोर आदि पत्तीखुद्दाघनी बालियाँ 
बोल रहे थे। राजहंस भ्रल्लग ही वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। सर्घत्र 
नगाड़ों ओर भ्राभूषणां के शब्द सुनाई पड़ते थे ॥ ११॥ 
वस्त्रोकसाराप्रतिमाँ *सम'क्ष्य नगरीं ततः । 
†खमिवो त्पतितां ळडुनं जहर्ष हनुमान्कपिः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार समृद्धशालिनी खोर ध्याकाशस्पशिनी भ्रलका- 
पुरी की तरह उस लङ्कापुरी को देख, हनुमान जी बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १२॥ 
तां समीक्ष्य पुरी छङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभाम । 
अनुत्तमामुद्धिपती$ चिन्तयामास वीयंवान १३ || 
रावण की उस सुन्दर ऋद्धमती लंकापुरी का देख, बलवान 
हनुमान जी झपने मन में कहने लगे ॥ १३ ॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितु बलात्‌ ! 
रक्षिता रावणबलेरुथ्यतायुधधारिभिः ॥ १४ || 
ॐ पाठान्तरे--“तां वीक्ष्य नगरीं ततः | " † पाडान्तरे--" खमिवो- 
स्पतित्‌ कामां 1 ? ‡ पाढान्तरे ~“ रम्यां | !' § पाढान्तरे-,'युतां | ?? 
घा० रा० सु०--५ 


६६ जुन्द्रकाणडे 


दूसरे किसी की ता सामर्थ्य नहीं, जो इस लंका को जोत 
सके | क्योंकि राषश के सैनिक हाथों में ऑंयुधों को ले, इस 
नगरी की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं ॥ १४ ॥ 
कुमरुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः । 
प्रसिद्ध्यं यवद्‌भूमिमेन्दद्विविदयोरपि ॥ १५ ॥ 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः । 
भक्षस्य केतुमाडस्य मम चेत्र गतिर्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
परन्तु कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मेन्द, द्विविद, खूर्यपुत्र 
खुध्रीव ओर कुश जैसे लोामधारी रोछौं में श्रेष्ठ ज्ञाम्बवान श्रौर 
में-अस ये ही लाग यहाँ ग्रा सकते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
समीक्ष्य च महाबाहू राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
ळक्ष्मगस्य च £क्रान्तममवत्मौतिमान्कपिः ॥ १७॥ 
इस प्रकार साच विचार कर, जव हनुमान जी ने श्रीरामचन्द्र 
के पराक्रम ओर लक्ष्मण के विक्रम की ओर दृष्टि डाली, तब तो वे 
प्रसन्न हा गर ॥ १७॥ 
तां रत्नवसनोपेतां 'गोष्ठागारावतंसकाम । 
यम्त्रावारस्तनीमुद्धां प्रमदामिव भूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
लङ्का, मणि रूपी घस्त्रों से ओर गोशाला अथवा इयशाला 
रूपी कर्णभूषशे! से ओर आयुथों के ग्रह रूपी स्तनां से भ्रलंछत- 
स्त्रो को तरह, आन पड़ती थी ॥ १८॥ 
तां नष्टतिमिरां दीपेमास्वरेशच महाग्रहैः । 
नगरां राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाऊपिः ॥ १९ ॥ 


१ गोष्ठागार--गोष्ठं गोशाला । इदं वाजिशाला देरप्युपलक्षणम्‌ । (रा०) 


` तृतीयः सर्गः है 


अनेक प्रकार के रत्ने! से प्रकाशित भवलो में जा दीपक जल 
रहे थे, उनसे वहाँ पर अन्धकार नाम मात्र का भी नहीं था। 
पेसी राक्षतराज रावण को लङ्कापुरी को, मद्दाकपि हनुमान जी 
ने देखा ॥ १६ ॥ 
अथ सा इरिशादू ल॑ प्रविशन्तं महाबलम्‌ । 
नगरी 'स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
इतने में कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी को लङ्कापुरी में प्रवेश 
करते समय, उस पुरी की अधिष्ठात्री देवी ने देख लिया ॥ २०॥ 
सा तं हरिवर दृष्ट्रा लङ्का वे कामरूपिणी% । 
स्व्यमेत्रोस्थिता तत्र विकृताननदशना ॥ २१ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जो को देख, पष्ठ महाविकराल मुखघाली 
एवं कामरूपिद्यी लङ्कां की अधिष्ठात्रो देवी, स्वयं ही उठ घाई 
॥ २१ | न 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत । 
मुज्चपाना पहानादमब्रवीत्पव नात्म जम्‌ ॥ २२ ॥ 
घद्द देवी, हनुमान जी को राइ शक उनके सामने जा खड़ी 
हुई भ्रौर भयङ्कर नाद कर, पचननन्द्न से बोली ॥ २२ ॥ 
कस्त्वं केन च कार्येण इइ प्राप्तो बनाळय । 
कथयस्वेह यत्तरवं यावत््राणान्धरिप्यसिः ॥ २३ ॥ 
अरे घनवासी बंदर ! तू कोन है ! ओर यहाँ क्यों आया है 
यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हा ता ठोक ठीक बतत्ता ॥ २३ ॥। 
१ स्वेन रूपेण--अधिदेवतारूपेण । ( रा० } * पाठान्तरे--“रावण 
पालिता | » † पाठान्तरे- “ पुरस्तात्कपिवयस्य । ” †प।ठान्तरे ~ "'याव- 
सप्राणा घरन्ति ते ।” 
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अन शक्या खल्वियं लङ्का प्रवेष्टु बानर त्वया । 
रक्षिता रावणबलेर भिगुप्ता समन्तत्तः ॥ २४ ॥ 
हे घानर | निश्चय हो तुझमें यह सामर्थ्य नहीं कि, तू लङ्का 
में घुस सके । क्योंकि रावण को सेना इसको चारे छोर से रख- 
चाली किया करती है ॥ २७ ॥ 
अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रत; स्थिताम्‌ । 
कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २५ ॥ 
सामने खडी हुई उस लङ्का से घीर हनुमान जो ने कहा-तू 
मुझसे जो कुछ पूछ रही है, से में सब ठोक ठीक बतलाऊँगा॥२५॥ 
का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेऽत्रठिष्ठसि । 
किमर्थ चापि मां रुद्ध्वा निर्भेस्सयलि दारुणा ॥ २६॥ 
हे निष्ठुरा ! ( परन्तु पहिले तू तो यह दतला कि) तू कौन 
है, ज्ञा इस नगरद्वार पर विकराल नेत्र किए खड़ी हे आर क्यों 
भेरा मार्ग राक कर मुझे दपर रहो है ॥ २६ ॥ 
इनुमद्वचनं श्र॒त्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
उचाव वचन क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥ २७॥ 
हनुमान जी के ये वचन खुन, घह कामरूपिणा लङ्का कोश्रधि- 
ष्ठात्रो देवी, क्रुद्ध हो, हनुमान जी से कठोर वचन योळी ॥ २७॥ 
अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मन: । 
आज्ञापतीक्षा दुधर्षा रक्षामि नगरीमिमाम्‌ || २८ ।| 


पाढान्तरे- न शक्या । ? 
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में महाबळवान राक्तसराज रावण की आज्ञानुवतिनी दुधर्षा 
लङ्का नगरी को अधिष्ठात्रो देवी हूँ अर इस पुरी की में सत्ता 
किया करतो हूँ ॥ २८॥। 
न शक्यं मामतरज्ञाय प्रवेष्ट नगरी त्वया । 
अद्य प्राण; परित्यक्तः स्वप्स्यसे निइता मया ॥ २९ ॥ 
मेरी ्रघहेलना कर तू इस नगरी के भीतर नहीं घुस सकता । 
यदि बैरो अवहेलना की, ता याद रखना, तू मुझसे मारा जाकर, 
अभी भूमि पर पड़ा इुग्रा दिखलाई पड़ेगा ॥ २३ ॥ 
अहं हि नगरी लङ्का स्प्रयमेव पुवङ्गम । 
सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया ॥ ३० ॥ 
हे बानर ! में स्वयं लड हूँ खोर में चारों ओर से इसकी रख- 
याली किया करती हुँ । इसीसे मेने ठकको राका है || ३० ॥ 
कङ्काया वचन श्रत्वा हनूंमान्मारतात्मजः | 
यत्नवान्स हरिश्रेष्ठ! स्थितः शेळ इवापरः ॥ ३१ ॥ 
उद्योगी एवं कपिश्रेष्ठ पत्रननन्दन हनुमान जी लङ्का की ये 
बाते खुना, उसे परास्त करने के लिए उसके सामने एक दूसरे 
पचत की तरह अचल भाच से खड़े हो गए ॥ ३१ ॥ 
स तां स्रीरूपविकृतां दृष्टा वानरपुङ्गवः । 
आवभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान्छुवगषभः ॥ ३२ ।| 


वानरश्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं बलघोन हनुमान ज्ञी, उस रूप- 
चारिणी लङ्का देवी से बोले । ३२ | 
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द्रक्ष्यामि नगरीं छङ्कां साट्माकारतोरणाम्‌ । 
€ गै 
तदथमिइ सम्प्राप्तः परं कौतृहल हिमे ॥ ३३ ॥ 
चनान्युपवनानीह लङ्ायाः काननानि च । 
सवतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमन' हि मे ॥ ३४ ॥ 
हे लेके ! में इस नगरी की घ्टारियाँ, प्राकार, तारण, घन, 
उपवन तथा प्रधान प्रधान भषनें को देखना चाहता हुँ और 
इसीलिए मे यहाँ आया मी हुँ । मुझे लङ्कापुरी को देखने का बड़ा 
कुतूहल है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
तस्थ तद्वचन श्रत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुपाक्षरस्‌ ॥ ३५॥ 
उस कामरूपिशी लङ्कादेषी ने हनुमान जो के ये वचन सुन, 
फिर हनुमान जी से कठोर घचन कहे । ३५ ॥ 
मामनिर्नित्य दुबुद्धे राक्षसेशवरपाळिताम्‌ । 
न शक्यमद्य ते दष्टु पुरीयं बानराधम ॥ ३६ ॥ 
हे दुर्बुडे ! हे बानराधम ! राक्षतेश्‍वर रावण द्वारा रत्तित 
इस लङ्कापुरी को, सुभे हराए जिना श्रब तू नहीं देख सकता ॥३६॥ 
ततः स हरिशादू लस्तामुवाच निशाचरीम्‌। 
दृष्टा पुरीमिमां भद्रे पुनयास्ये यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा-- 


हे भद्रे ! में एक बार इस लङ्कापुरो का देख, जहाँ से श्राया हुँ, 
वहीं लोट कर चला जाऊंगा ॥ ३७॥ 
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ततः कृत्वा महानादं सा वे ळङ्काक् भयानकम्‌ । 
तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास घेगिता ॥ ३८ ॥ 
तब उस लडुनदेवी ने बड़ी ज्ञोग से भयङ्कर नाद कर, हनुमान 
जी के कसकर पक थप्पड़ भारा ॥ ३८ ॥ 
€ 
ततः स कपिशादू लो नङ्कया ताडितो सुशम्‌। 
ननाद सुमहानादं ची यवरान्पवना त्मज; || ३९ ॥ 
लंकादेवी के हाथ से ज़ोर का थप्पड खा, बलघान पदननम्दन 
ने महानाद किया! 
ततः संवर्तयामात वामहस्तस्प सोऽङ गुळी: । 
बुष्टिनाऽभिजघानेरां इनूयान्क्राधमूर्छितः । ४० ॥ 
कोर बाँये हाथ की अँगुलियाँ मोड़ और मुट्टी बांध हनुमान 
जी ने क्रुद्ध हा, वल्क! के एक घू सा मारा ॥ ४०॥ 
खरी चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृत! । 
सा तु तेन प्रहारेण विहराङ्की निशाचरी ॥ ४१॥ 
पपात सहसा भूमो विकृताननदर्शना । 
ततस्तु हलुमान्पाज्ञस्तां दृष्टा विनिणतितान्‌ ।। ४२ ॥। 


विस पर भो वल्क को स्त्री समफ हनुमान जी ने बहुत क्रोध 
नहीं किया था, किन्नु घह राक्तसी लड उतने ही प्रहार से विकल 
भोर लेटपे।ट हो पृथिवी पर गिर पड़ी और उसका मुख ओर भो 
अधिक विकराल हो गया। उसको भूमि पर हरपटाते देख, बुद्धि 
मान पं तेजस्वी हनुमान जी को ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


के पाठान्तरे---" भवावपइम्‌ । ” 


७२ सुन्दरकाण्डे 


कृपां चार तेजस्ती मन्यमानः ख्रियं तु ताम्‌ । 
ततो वै भूशमुडिंग्ता लंका सा गद्गदाक्षरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं पुवङ्गमम्‌ । 
पसीद सुमहाबाहा त्रायस्व हरिसत्तम ॥ ४४ ॥ 
उसे स्त्री समझ उस पर बड़ी दया आई । तदनन्तर अत्यन्त 
विकल धह लंकादेवी, गद्गद्‌ पाणी से अभिमान रहित हो 
कपिषर हनुमान जी से बोली । हे कपिश्रेष्ठ ! हे महाबाहे। ! तम 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो ओर मुझे बचाओ ॥ ४४॥ 
'सपये साम्य तिध्उन्ति सत््ववन्ता महाबळाः । 
अहं तु नगरी लंका स्वयमेव पुवङ्गम ॥ ४५॥ 
क्योंकि जे। घेयेवान ओर महाबली पुरुष होते हैं, वे स्त्रो का 
वघ नहीं करते। हे वानर! में ही लंका नगरी को अधिष्ठात्रो 
देधी हुँ ।। ४५ ॥ 
निर्मिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल । 
इदं च तथ्यं शृगु वै ब्रुबन्त्या मे हरौखर ॥ ४६॥ 
सा हे पहाबली ! तुमने मुझे श्रपने पराक्रम से जीत लिया । 
महाकपीशवर ! में ज्ञा श्वब यथाथ डुच्ञान्त कहती हुँ, उसे तुम 
सुना ॥ ४६ ॥ | 
स्रयंशुवा पुरा दत्तं वरान यथा मम । 
यदा त्वां वानरः करिचर्द्धिक्रमाइशमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


१ समये---स्त्रीवधवजनव्यवस्थायाँ । ( गो० 
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ब्रह्मा जी ने प्राचोनकाल में मुर यह धरदान दिया था कि, 
लेब तुझ कोई बानर परास्त करे ॥ ४७॥ 
तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ । 
स हि मे समयः सोम्य प्राप्तोऽद्य तव दशनात्‌ ॥ ४८॥ 
तब तू जान लेना कि, अत्र राक्तसों के ऊपर विपत्ति थ्या 
पहुँची । सा दे सै मय ! तुम्हारे दर्शन से आज मेरा बह समय श्रा 
आया ।! ४५॥। 
स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः । 
सीतानिमित्तं राङ्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः। 
रक्षसां चेत्र स्वेषां विनाशः समुपस्थितः ।। ४९ ॥ 


क्योंकि ब्रह्म की कहो बात सत्य है--उसमें तिल भर भी अंतर 
नहीं पड सकता | देखा, रीता के कारण इस दुष्ट राण का तेथा 
न्य सवस्त राक्तसों का विनाशकाल ध्या पहुँचा ॥ ४६ ॥ 


तत्मविश्य इरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितांस्‌ । 
विधत्स्व सरवेकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि ॥ ५० || 
से हे कपिश्रेष्ठ | तुम गरष रावण द्वारा पालित इस पुरी में 
प्रवेश कर, जे कुछ करना चाहते हो, करो | ५० | 
प्रविश्य शापोपहता हरीश्वरः । 
पुगी शुभां राक्षसप्ुख्यपालिताम्‌ । 
यहृद्छया त्वं जनझात्मनां सतां 
विमागं सवत्र गतो यथासुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति तृतीयः सगः ॥। 
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हे कपीश्वर ! शापे|पहत, रावणपालित एवं खुन्दर इस लंका- 
युरो में मनमाना प्रवेश कर, तुम सघंत्र हृढ कर, सती सोता 
का पता लगाओं ॥ ५१ ॥ 


सुन्द्रकाण्ड का तोसरा सग पूरा हुआ । 


४-६९ ३--० 


७ र 
चतुर्थः सगः 
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स निमित्य परीं श्रेडां *ङ्कां तां कामरूपिणीम्‌ । 

विक्रमेण महातेजा हनूपान्कपिसत्तपः ॥ १ ॥ 

अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपप्लुवे । 

निशि लंका महासत्त्वो विषेश कपिकुञ्जरः ॥ २ ॥ 

महाबली, महाबहु, महातेजस्वी, वानरश्रेष्ठ हनुमानजी ने, 

लंकापुरी की कामरूपियां ग्रथिष्ठाची देवी को अपने पराक्रम से 
ज्ञीत कर, द्वार से न जा कर झिन्तु कूद कर, परकोटे की दीषाल . 
फांदी और लंका सें प्रवेश किया ॥ १॥ २॥ 

[ नोड--द्वार से अर्थात्‌ फाटक से हनुमान जी नहीं गए | इसका एक 
कारण तो यह था कि, उन्होंने पहरुए राक्षसों की निगाह बचाई, दूसरे शास्त्र 
की आशा भी हे--कि विशेष समयों पर दूसरे राआ के ग्रामक अथवा 
नगर में फाटक से प्रवेश न करे । यथाः-- 

ग्रामं बा नगरे दापि पत्तनं था परस्य हि। 
बिशेषात्समये सौम्य न ह्वारेयाविशेन्नृष ॥ ] 
प्रविष्य नगरीं छड्डां कपिराजहितरूरः 
क्रऽथ पादं सव्यं च श णां स तु मूधनि॥ ३॥ 


कपिराज सुग्रांव के हितैषी हनुमान जी ने लंक'पुरी में प्रवेश 
करते ही शत्रु के सिर पर आपना बाँया पैर रखा ॥ ३ ॥ 


चतुथः सर्गः ७५ 


नेोट--कहाँ कहाँ प्रथम वाम पेर रखना चाहिए १ यह बात बृहस्पति 
जी ने बतलाई है । यथा-- 

[ प्रयाणकाले च ग्रृहप्रवेशे विघाहझाळेपि च दत्तिशाङांघ्रम्‌ | 

कृत्व,ग्रतः शत्रुपुरप्रवेशे घाम निदध्याद्चवरशं नृपाः ॥ 

अर्थात्‌ राजा को उचित हे कि यात्रा के समय, ग्रद-प्रवेश 
करते समण, बिषाह-काल में तो दाहिने पेर से श्रागे बढ़े ; किन्तु 
शत्रु के नगर में प्रवेश करते समय प्रथम दाम चरण आगे 
रखे । | 

प्रविष्टः सत्व मम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः । 


स महापथमास्थाय छुक्तापुष्पविराजितम्‌॥ ४ ॥ 
इस प्रकार महापरक्रमी पघननन्दून हनुमान जी रात के समय 
पुरी में प्रवेश कर, खिन्ने हुए पुष्पां से सुशे।मित राजमार्ग पर गमन 
करने लगे ।। ४ ॥ 


ततस्तु तां पुरीं छङ्कां रम्यामभिययो कपिः । 
इतितोद्घुष्ठनिनदै स्तूय घोषपुरः सरे? ॥ ५ ॥ 
रमणीक लं #ापुरो में जते समथ, हनुमान जी ने ले!गों के 
हँसने का तथा नगड़ों के बन्ने का शब्द खुना ॥ १ ॥ 
बज्राकुशनिकाशैश्च वज्ज ताळविश्ू षितैः । 
गृहमुख्ये; पुरी रम्या धभासे द्यारिवाम्बुटैः ॥ ६ ॥ 
हनुमान जी ने लंका में अनेक प्रकार के घर देखे । उन घरों में 
कोई तो घज के अकार का, कोई ग्रडुश के आकार का बना हुष्मा 
था । उनमें हीरे के जडाव के कराखे बने हुए थे। उन प्रधान 
प्रधान घरों से उस रमणीकपुरी की ऐसी शोभा हो रही थी, 
जैसी शोभा मेघें से आकाश को इुभ्रा करती हे ॥ ६ ॥ 


७६ खन्द्रकारडे 


प्रजज्वाछ तदा लङ्का रक्षोगणग्रहे! शुभैः | 
सिताम्ज सदृशेरिचेत्रः पद्मस्वस्तिकसंस्थितेः | ७ ॥ 
रात्तसों के सुन्दर गृहे से उस काल लंकापुरी खूर दमक रहो 
थी । उन श्वेत एवं विशाल भवनों में से किसी की बनावट 
कमलाकार, किसी को स्वस्तिकाकार थी ॥ ७॥ 
[ नेएट--वराइमिद्दिर संहिता में पद्माकार स्वस्तिकाकार श्रादि णहं के 
लक्षण दिए हुए हैं । विस्तारभय से उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया |] 
वर्धवानग्रहेश्‍चापि सवतः सुविभूषिता । 
तां चित्रमाल्याभरंणां कपिराजहितङ्रः ॥ ८ ॥ 
लंकापुरी सब ओर से घद्धमान संशक' गृहे से भी शोभाय- 
मान थी । उन घरें में जगह जगह फूलों की मालाएँ शोभा के 
लिप लटकाई गई थीं । सुग्रीव के हितेषी हनुमान इन घरों को 
'सज्ञाषट देखते हुए चले जाते थे ॥ ८ ॥ 
राघवार्थ चरन्धीमान्द्दश च ननन्द च | 
भवनाद्ववनं गच्छन्ददश प्रनात्मजः ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । 
सुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वर भूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र का काय पूरा करने के लिए, हनुमान जी लंका- 
पुरी को देख प्रसन्न हाते थे शोर जानकी जी का खोजने के लिए 
एक घर से दूसरे घर में ज्ञाते हुए, विविध आकार के घरों का 
देखते थे। उन भषनें में सुन्दर गाने का शब्द सुन पड़ता था। 
चहू गान वत्तःस्थल, कंठ ओर मस्तक से निकले हुए मन्द्र, मध्य 
श्योर तार नामक स्वरों से युक्त था ॥ ९॥ १० ॥। 


चतुर्थः सर्गः ७७ 


स्रीणां *यदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव । 
शुश्राव काञ्चीनिनद्‌ं नूपुराणां च निःस्वनम्‌ ॥ ११ ॥। 
सापाननिनदांरचेव भवनेषु महात्मनाम्‌ । 
आस्फाटितनिनादाश्च क्ष्वेडितांश्च ततस्तः ॥ १२ ॥ 
स्घर्गबासिनी अप्सराशओों की तरह काम से उन्मत्त हुई स्त्रियां 
के विछुवे थोर करधनी की भ्लंनकार, जो स्त्रियां के सीढ़ियों पर 
चढ़ने उतने से हाती थौ--हनुमान जी वहां के बल्वषान्‌ राक्षसे! 
के घरां में सुनते जाते थे। कहीं कहीं तालियाँ बजाने ओर 
सिहतुद्य दहाड़ने के शब्द भी खुन पड़ते थे॥ ११॥ १२॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान्रक्षाग्रहेषु वै । 
१स्वाध्यायनिरतांश्चेव यातुधानान्ददशं सः ॥ १३॥ 
हनुमान जीने रात्तसों के भषनें में जप करने बाले रात्तसे! 
द्वारा उच्चारित मन्त्रों का सुना ओर सुवाध्यार्यानरत रात्तसे! केः 
देखा ॥ १३॥ 
रावणस्तवसंयुक्तान्गजतो राक्षसानपि । 
राजमाग समाहत्य स्थितं रक्षोबलं महत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनेक राक्षसों का रावण की प्रशंसा करते घोर गर्जते हुए 
देखा । राजमाग को घेरे हुए रोत्तसों का पक बड़ा दल खडा हुआ 
था ॥१४॥ 
ददश मध्यमे गुल्मे' राक्षसस्य चराबन्हून । 
दोक्षिताञ्जटिलान्धुण्डानगो जिनाम्बरवा ससः+ ।। १५।। 


१ स्वाध्यायनिरतान्‌ -ब्रह्ममागपाठ निरतान्‌ ।.(गो०) २ मध्यमेगुल्मे-- 
नगरमध्यस्थितसैन्यसमाजे | ( गो० ) % पाठान्तरे“ मदसमृद्धानां। ? ` 
1 पाढान्तरे--“ गोजिनाम्बरघारिणः । ? | 


$८ सुन्द्रकाण्डे 


नगर के बीच में सैनिकों की जा छावनी थी, उसमें हनुमान 
जो ने अनेक जासूमो के देखा । इनके अतिरिक्त घहाँ पर बहुत से 
अहस्यथ जटाधारों, मुडिया, वैल का चमड़ा वस्त्र की तरद्द भोद़े 
हुए ॥ १५ ॥ 
© च 
द्भमुष्टिपहरणान रिनकुण्डायुधांस्तथा । 
कूटमुद्गरपाणींरच दण्डायुधधरानपि ॥ १६॥ 
कुश के मूठे से प्रहार करने घाले, मन्त्रो दारा अग्नि से कृत्या 
उत्पन्न करने घाले, कटीले मुगदर धारण करने वाले, डंडा- 
धारी ॥ १६॥ 
एकाक्षानेककणीरच चललम्बपयोधरान्‌ । 
करालान्भुरनवकत्रांशच विकटान्वामनास्तथा ॥ १७॥ 
एक आख पाले, अनेक काने वाले, छाती पर लग्बे लटकते 
हुए स्तनों घाले, देखने में भयंकर, टेढे मुख चाळे, विकट रूप 
शारी, बोने ॥ १७॥ 
धन्विनः खङ्गिनश्चेव शतघ्ीमुसळायुधान । 
परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वळान ॥ १८ ॥ 
घजुषधारी, खङ्गघारो शतप्लो श्रोर मूसलधारी, परिघ का 
हाथ में जिये हुए ओर विचित्र चमकते हुए कवच पहिने हुए 
राज्नसों का हनुमान जो ने देखा ॥ १८॥ 

Q 
नातिस्थूछान्नातिक्शान्नातिदी घातिद्वस्वकान्‌ । 
नातिगोरान्नातिकृष्णान्नातिकुव्नान्नवामनान्‌ ॥ १३ ॥ 

पहाँ ऐसे भी सैनिक राक्षस थे, जो न तो मोटे भ्रोर न दुबले 
थे; न लंबे और ठिपने ही थे । न बहुत गोरे श्योर न बहुत काले 
थे, न कुबडे ओर न बौने ही थे ॥ १६ ॥ 


चतुथः सगः ७& 


विरूपान्बहुरूपांश्च सुरू गाश्च सुवचसः । 
ध्वज्ञिनःपता किनश्चेव ददश विविधायुधान्‌ ॥२०॥ 
बद्सूरत भी थे, भनेक रूपधारी थे, खूबसूरत थे ओर 
सेजस्वो भी थे । कहीं कहीं भ्वज्ञाधारी, पताकाधारी और घनेक 
ग्रायुधों का धारण करने वाले सैनिक राक्तल भी थे ॥ २०॥ - 
शक्तिहृक्षायुधांश्चेव पट्टसाशनिधारिणः । 
क्षेपणीपाशइस्ताँश्च ददर्श स महाकपिः २१ || 
उनमें ्रनेक ऐसे राक्तसों का हनुमान जी ने देखा जा शक्ति, 
वृत्त, पटा, ष्र, गुलेल ओर पाश घारण किए हुए थे ॥ २१ ॥ 
स्रग्विणः स्वनुलिक्षांश्च वराभरणश्रूपितःन्‌। 
नानावेष 'समायुक्तान्यथास्वैरगतान्बहून्‌ ।। २२ ।| 


सब रातत माला धारणा किए इप, चंदन लगाए हुए शोर 
बढ़िया गइने और वस्त्र पढिने हुए थे। अनेक प्रकार के भ्रळं- 
कारों का धारण किप हुए अथ फेशन धारी राच्चसो को स्घनन्त्र 
बिहार करते हुए ( हनुमान जो ने देखा ) ॥ २२॥ 


तीक्ष्णश-धराश्येव वज्रिगशव महाबलान्‌ । 
शतसाइखरमव्यग्रपारक्षं मध्यमं कपिः ॥ २३ ॥ 


लंका के मध्य भाग में एक लाख बक्षवान ओर सावधान 
राक्षस सैनिकों को, हाथे! में पैने शल घोर बज्र लिए हुए, हनु 
मान जो ने देखा ॥ २३॥ 


१ वेष:--अलंकारः । ( गो० ) 


८० सुन्दरकाण्डे 


रक्षोधिपतिनिर्दिष्टं ददशान्तःपुराग्रतः । 

स तदा तद्गृहं दृष्टा मदाहाटकतोरणम्‌ ॥ २४ ॥ 

राक्षसेन्द्रस्य बिख्यातमद्रिमूध्नि प्रतिष्ठितम्‌ । 

पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समाहतस्‌ ॥ २५ ॥ 

फिर जब हनुमान जी राधण के रनघास में पहुँचे, तब वदद! 

देखा कि, राषण की ध्ाज्षा से, रनवास के सामने भी राक्तस 
सेनिको का पहरा है | तदनन्तर हनुमान जी ने पर्षत के शिखर पर 
स्थित रावण का प्रसिद्ध भवन देखा । इस भवन का तोरणं द्वार 


सुवर्ण का बना हुआ था ग्रोर इस भवन के चारों झोर जल से 
भरी और कमक्षें से शोभित खाई थी ॥ २४॥ २५ || 


प्राकाराहतमत्यन्तं ददर्शं स महाकपिः । 
त्रिविष्ठपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌ ॥ २६ ॥ 
खाई के बाद एक बड़ा ऊंचा परकोटा था। हनुमान जी ने 


रावण के भवन को स्वग की तरह सुन्दर पाया । उस भधषन में 
स्वर्गीय गाना बजाना हो रहा था ॥ २६ ॥ 


वाजिहेषितसंघुष्टं नादितं भूषणेस्तथा । 
रथैरयानेविमानेशच तथा गजहयेः शुभैः ॥ २७॥ 


मघव के द्वार पर घे।ड़े हिन दिना रहे थे, अर वे जा आभूषण 
धारण किए इए थे, उनको झनकार सी हे! रही थी। इनके 
अतिरिक्त विविध प्रकार के रथ दि सचारियाँ, विमान और 
अच्छी नस्ल के हाथी ओर घोडे भी मौजूद थे ॥ २७॥ 


€ बच 
चतुथः सगः दर्‌ 


बारणैशच चतुद्‌न्तैः इवेताम्रनिचयोपमेः । 
` भूषितं रुचिरद्वारं मत्तेशच मृगपक्षिभिः ॥ २८ ॥ 
भषन के द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए सफेद बादल जैसे चार 
दाँतों चाले वड़े डोलडोल के सफेद हाथी ओर अनेक प्रकार के 
मत्त सग ओर पत्तो भी थे ॥२८॥ 
रक्षितं सुमहावी यैं यातुधानेः सहस्रशः । 
राक्षसाधिपतेयुप्तमाविवेश कग्रहं कपिः ॥ २९ ॥ 
जिस राजभवन की रखवाली के लिए हज्ञारां महाबली भोर 
पराक्रमी रात्तस नियुक्त थे, उसके भोतर हनुमानजी ने प्रवेश 
किया ॥२९॥ 
सहेम जाम्बूनद चक्रवाल ' 
महाहंमुक्तामणिभूषितान्तम्‌ । 
परार्ध्यकालागुरुचन्दनाक्तं 
स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः ॥ 
राषण के भवन का घरकोटा विशुद्ध उत्तम सुवर्ण का बना 
हुआ था और उसमें यथास्थान बड़े-बड़े मूल्यवान माती ओर 
मणियों के नग जड़े इप थे । रावणा का अन्तःपुर सदा चन्दन, 
गुग्गुल आदि सुगन्धित द्रव्या से सुवासित रहता था । पेसे राज- 
अधन में हनुमानजी ने प्रवेश किया ॥३०॥ 
सुन्दरकायड का चोथा सगं पूरा हुध्मा 


१ चक्रवालं ~ प्राकारमणडलं । (गो०) क्ष्पाठान्तरे--''महाकपि ।” 
घा० रा० छु०--६ 


पश्ममः सर्गः 
सकट 
ततः स मध्यं मतमंशुमन्तं 
ज्यात्स्नावितानं महदुद्वमन्तम्‌ । 
ददर्श धीमान्दिवि भागुअन्ते 
गोष्ठे टृषं मत्तमिव म्रमन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
हरगीतिका 
नभमधि प्रकाशित तेज-घर ससि चन्द्रिकदि पेल्ञाषता । 
अति दिपत जिमि वृष मत्त घूमत गोठ में छबि छावतो ॥१॥ 


लेकिस्य पापानि विनाशयन्तं 

महादधि चापि समेथयन्तम्‌ । 
भूतानि सर्वाणि विराजयन्तंर 

ददर्श शीतांशुपथाभियान्तम्‌ ॥ २ ॥ 


नासत जगत-दुख ओर पारावार परम बढ़ावतो । 
जीवन प्रकासित करत दिमकर लख्या नभ मधि ग्रावतो ॥२॥ 


या भाति लक्ष्मीसुवि मन्दरस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था । 
तथैव तोयेषु च पुष्करस्था 
रराज सा चारुनिशाकरस्था ॥ ३ ॥ 


१ पापनि--दुः्खानि । (गो०) २ विराजयन्तं~-प्रकाशयन्तं | (शि०) 


पञ्चमः सगः प्रे 
छबि लसत मन्दर भूमि ज्ञा परदोस में सागर लसे । 
ज्ञा नौर मथि नीरजन में सा सुऊबि हिमकर में बसे ॥३॥ 
हंसा यथा राजतपञ्जरस्थः 
सिंहा यथा मन्दरकन्दरस्थः । 
वौरो यथा गर्वितठ5जरस्थ- 
स्चन्द्रोऽपि बम्राज तथाऽम्बरस्थः ॥ ४ ॥ 
जिमि रजत पिहर हंत केहरि बसत मन्द्र माहि ज्यां । 
जिमि बीर कुंजर बैठि दिमकर लसत अम्बर माहि त्यां ॥४॥ 
स्थितः ककुद्यानिव तीक्ष्णशृङ्गा 
महाचळः श्वेत इवोच्चमुङ्ग; । 
इस्तीव जाम्बूनदवद्धशृङ्को ' 
विभाति चन्द्रः परिपूर्णशङ्कः ॥ ५॥ 
जिमि वृषभ तीछून-सड़' गिरिघर सेतसूड़न साहई । 
गज हेमभूषित तथा पूरन कला साँ सति छबि भई ॥५॥ 
बिनष्टशौताम्बुतुषारपङ्को 
महाग्रहग्राइविनष्रपङ्क; । 
प्रकाशळक्ष्म्याश्रयनिर्मेलाङ्को 
रराज चन्द्रो भगवाञ्शशाङ्कः ॥ ६ | 
तम सीत जल अरु तुहिन को रवि किरन कोना नास है । 
निरमल कलंकंडु तेज से अति ससि करत परकास है ॥६॥ 


१ जाम्वून दबद्धशटङ्ञो--षुबणंबद्धदन्तः | (शि०) 


पडे सुन्दरकाण्डे 


शिळातलं प्राप्य यथा मुगेन्द्रा 
महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः । 
राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः- 
तथा प्रकाशा विरराज चन्द्रः ॥ ७ ॥ 
जिमि पाइ केइरि सिलातल कों महारन षे गज जथा । 
जिमि राज लष्टि राजा लसत परकासन-प्रय हिमकर तथा ॥७॥ 
प्रकाशचन्द्रोद यनएदेषः 
प्रहद्धरक्षःपिशिताशदोषः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः 
स्वर्गप्रकाशो भगवान्प्रदोषः ॥ ८ ॥ 
ससि तेज तम दुरि बढ्यो भ्रामिढ-माखन रजनीचरन को । 
रमनी-प्रनय-कलुहदि दुराइ प्रदोस हे सुखकरन कोप।। 
तन्त्रीस्वनाः कणंसुखाः प्रहत्ताः 
स्वपन्ति नायः पतिभिः सुट्टत्ता; । 
नक्त चराश्वापि तथा प्रवृत्ता 
बिहतुमत्यद्ग तरोद्रहत्ता: ॥ ९ ॥ 
साई लपटि तिय पिएन कानहुँ धीन-सुर-सुख सों पगे । 
अति क्र अद्‌भुत चरित निसिचर-गन सबै बिहरन लगे ॥३॥ 
मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि 
रथाशवभद्रासनसङ कुळानि। 


पश्चमः सर्गः ८ 


वौरश्रिया चापि समाङुळानि 
र | 
ददश धोमान्स कपिः कुलानि ॥१०॥ 
मद्मत्त रजनीचर सुरथ हय हेम आसन सेँ भर्‌यो । 
बर बीर-सोभाजुत निसाचर-कुलहि भ्रवलोकन करयो ॥१०॥ 
परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति 
युजाँश्च पीनानघिविक्षिपन्ति । 
मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति 
मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥११॥ 
कोऊ विषादहि करत भ्रापुस माहि सुजहि लड़ाषते। 
द्वे मत्त करत प्रलाप इक काँ एक डपटि डरावते ॥११॥ 
रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 
गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति । 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति 
टृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥१२॥ 


उर सेर मिल्ाचत उर बदन कोउ तियन सो लपटावते । 
कोउ सवारत अंग निज कोड धनुष टनकावते ॥१२॥ 


ददश कान्ताइच 1समालपन्त्य- 
स्तथापरास्तत्र पुनः स्त्रपन्त्यः । 
सुरूपवक्त्राइच तथा इसन्त्यः 
क्रद्धाः पराश्चापि विनिःशवसन्त्यः ॥१३॥ 


# पाढान्तरे--“ मत्तप्रलापानघिक च्िपन्ति ।” †पाठान्तरे--“समा- 
लभन्त्यः ।” 


दह खुन्दरकाणडे 
ता ठाम कोउ साए कोऊ प्यारिन सिंगार चाष सों । 
खन्दर-बदन कोउ हसत लेत उसास कोऊ कोप से ॥१३॥ 
महागजेश्चापि तथा नदद्विः 
सुपूजितेइचापि तथा सुसद्विः । 
रराज वीरैश्च विनिःशत्रसद्वि- 
ह दो भुजङ्गौरिव निश्वसद्रिः ॥१४॥ 
गज नदत कहुँ सज्जन सुपूजित बसत सोभा घारते। 
कहुँ बीर लेत उसास मनु सर में सरप फुँफकारते ॥१४॥ 
बुद्धिप्रधानान्रचिराभिधाना- 
न्संश्रदधानाञ्जगतः प्रधानान्‌ । 
नानाविधानान्रुचिराभिधानान- 
ददश तस्यां पुरि यातुधानान ॥१५॥ 


बोलत मधुर श्रद्धालु बुद्धि प्रधान जगत -प्रधान ते । 
नाना बिधिन के जातुघान बने रुचिर-अभिधान ते ॥१५॥ 


ननन्द दृष्टा च स तान्सुरूपान- 
नानागुणानात्मशुणानुरूपान्‌। 
बिद्योतमानान्स तदानुरूपा- 
न्दद्शं कांरिचञ्च पुनर्विरूपान्‌ ॥१६॥ 
रच्यो निरखि अनुरूप शुन के बपु विविध साहने । 
कोऊ कुरूपहु निज तेज से लखि परें जनु सुन्दर बने ॥१६॥ 
ततो वराहाः सुविशुद्धभावाः 
तेषां स्रियस्तत्र महानुभावाः । 


पञ्चमः सगः 


प्रियेषु पानेषु च सक्तमावा 
ददश तारा इव सुप्रभावाः ॥१७॥ 
भूषन घरे कल-भाव की तिन नारि परम प्रभाष को । 
श्रासक्त प्रिय अरु पान में तारा सरिस सुसुभाष की ॥१७॥ 
श्रिया ज्वलन्ती ्रपयोपगढा 
निशीथकाळे रमणोपशूढाः । 
ददर्शं कांश्चित्ममदोपगूढा 
यथा विहङ्गाः कुसुमेपगूढाः ॥१८॥ 
कबि सों दिपत कोउ जअत भ्राधी रात रमत उमङ्ग सें । 
सुन्दरिन निरख्यो मनहुँ बिहेंगी लपटि र्दी बिहड़ सों ॥१८॥ 
अन्याः पुन्हस्येतलोपविष्टाः 
तत्र प्रियाङ्कपु सुखोपविष्टः । 
र € 
भतुः प्रिया धमंपरा निविष्ठा 
€ f 
ददश धीमान्मदनाभिबिष्ठाः ॥ १९॥। 
कोऊ महल के छूतन वेठीं संक में निज पियन के । 
पतिव्रता धर्मत्रता मदन-वेधित हृदय कोड तियन के ॥१९॥ 
अप्राहताः काञ्चनराजिवर्णाः 
कार्चित्परार्ध्यास्तपनोयवर्णाः । 
पुनश्च काश्चिच्छश लक्ष्मवर्णा: 
कान्तपहीणा रुचिराङ्गवर्णा; ॥२०॥ 


द्द सुन्द्रकाण्डे 
कञ्चनप्धदनि बिनु ओढ्ने कोउ तप्त-खुबरन बरनकी। . 
प्रिय सॉ मिलत कोड सुन्दरी तह चन्द्रमा सम-घद्न की ॥२०॥ 
ततः प्रियान्माप्य मनोभिरामान्‌ 
सुप्रीतियुक्ताः सुमनाभिरामाः । 
गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामा 
हरिप्रबीरः स ददश रामाः ॥२१॥ 
निज पियन पाइ सनेह बस अभिराम कुखुमन सो बनी । 
ग्रह में सुदित छबि धाम नारिन लखेड कपि सोभाःसनो ॥२१॥ 
चन्द्रपकाशाइच हि वक्त्रमाछाः 
वक्राक्षिपक्ष्माशच सुनेत्रमाळाः । 
विभूषणानां च ददर्श माळाः 
शतह्दानामिव चारुमाळाः ॥२२॥ 
कल-नयन टेढ़ी-भोंद जुत तिन बदन ससि सम सोइते । 
भूषन सजे-बिजुरीन की श्रघली सरिस मन मोहते ॥२२॥ 
न त्वेव सीतां परमामिजातां 
पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम्‌। 
कतां प्रफुळामिव साधु जातां 
ददश तन्त्रीं मनसाऽभिजाताम्‌ ॥२३।। 


अन सों विधाता ने सती फूजी लता सम सुन्दरी । 
जनमी सनातन-राज-कुल सीता न पै तहँ लखि परी ॥२३॥ 


सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टा 
रामेक्षणां तां मदनाभिविष्ठाम्‌ । 


पञ्चमः सर्गः 


भतुंमनः श्रीमद नुभविष्टां 


यह 


स्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌ ॥ २४॥ 


तावित मदन सो थित सनातन धरम भ्यावत राम को । 
निज स्वामि मन पेठी मनहुँ उत्कृष्ट सब ही बाम सें ॥२४॥ 
उष्णार्दितां सानुखूतास् ण्ठी 
पुरा वराहोत्तमनिष्ककण्ठीम्‌ । 
सुजातपक्ष्मामभिरक्तऋण्ठीं 
वने प्रत्रत्तामित्र नीळकण्डीम्‌ ॥ २५ ॥ 
चर-कणठ भूषन जञाग आसुन लिंच्या तापित बिरहिनी । 
कल-भोंद कोमल-करणठ की वन माहि मनहुँ मयूरिनी ॥२५॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखा 
पांसुपदिग्धामिव हेमरेखाम्‌ । 
' क्षतप्ररृदामिव बाणरेखां 
बायुप्रभिन्नामिव मेघरेखाम्‌ ॥ २६॥ 


रज धूसरित जिमि हेमरेखा ससिकला धूमिल भई । 
छत बान के आघात को घन-ग्रवलि बायु बिखरि गई ॥२६॥ 


सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य 
रामस्य पत्नी वदतां वरस्य। 
बभूव दुःखाभिइतरिचरस्य 
पुत्ङ्गमो मन्द इवाचिरस्य ॥ २७ ॥ 
इति पञ्चमः सर्गः ॥ 


९० सुन्दरकाण्डे 


दोहा 
तिमि मनुज्ञाधिप राम की तिय सिय निरख्या नाहि । 
भयो मन्दमति सम दुखित कपिवर निज मन माहि ॥२७॥' 


[नाट--यह कविता काशीवासी बा० कृष्णचन्द्र कृत “वाठमौकोय 
सुन्दरकाण्ड के पद्यानुवाद” से उद्‌'रत की गयो है ।] 


खुन्दरकाणड का पाँचचाँ सग पूरा हुआ । 
— ४-८5 
र 
षष्ठः सग; 
नार 2१7 


स निकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपश्षत्‌ । 
विचचार &कपिळड़ां ढाघवेन समन्वितः ॥ १॥ 
अपनी इच्छानुसार रूप धारण किए कपिश्रेष्ठ हनुमान, विषा- 
दित हो, जल्दी जल्दी भ्रटारियां पर चढ़ चढ कर, लंकापुरी में 
बिचरने लगे ॥१॥ 
आससादाथ ढक्ष्मीवान्राक्षपेन्द्रनिवेशनम्‌ । 
प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंहतम्‌ ॥ २ ॥ 


वे राक्षसराज रावण के भवन के समीप पहुँचे । घह राजभवन 
सूर्य सदृश चमकीले परकाटे से घिरा हुश्रा था ॥२॥ 


*पाठान्तरे--“पुनलद्ञां ।” 
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रक्षितं# राक्षसैभीभैः सिहेरिव महद्वनम्‌ । 
समीक्षमाणो भवनं !चकाशे कपिकुञ्जरः ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार सिंहा से काई महाधन रक्षित होता है, उसी प्रकार 
बद्द राजभषन बड़े बड़े राक्षसा से रत्तित था । उस राजभवन कों 
बनावट श्रोर सज्ञाघट देख हनुमान जी प्रसन्न हो गए ॥३॥ 
रूप्यकोपहितेरिचत्रेस्तोरणेहेमभूषितेः । 
विचित्राभिश्च कक्ष्याभिद्वारिश्च रुचिरेटेतम्‌ ॥ ४॥ 
उस राजभषन का तोरणद्वार चाँदी का था भोर चांदोके 
ऊपर साने का काम किया गया था। उस भवन को ड्योढियाँ 
तरह तरह की बनो हुई थौं। वहाँ की भूमि भ्रोर दरधाज्ञे विविध 
प्रकार के बने थें। वे देखने में सुन्दर झौर भवन की शोभा बढ़ा 
रहे थे ॥४॥ 
गजास्थितैर्महामात्रै२ शरैश्च विगतश्रमैः । 
उपस्थितमसंडार्येहये:३ स्यन्दनयायिभिः ॥ ५ ॥ 
वहाँ पर श्रमरहित (श्रथवा शीघ्र न थकने वाले) शूरवीर 
भोर हाथियां पर छदे हुये महावत, मौजूद थे। पेसे वेगवान कि, | 
जिनका वेग काईराक न सके, रथो' में जाते जाने घाले ऐसे घे।डे 
भी घहाँ उपस्थित थे ॥१॥ 
सिंहव्याघ्रतनुत्राणेरदान्तकाज्चनराजतेः । 
घोषवद्विर्विचित्रेशच सदा विचरितं रथैः |! ६ ॥ 


१ चकाशे--जहषेत्यर्थः । (गो०) २ मद्ामात्रे ह॑स्तिपकैः । (रा०) 
३ असंहार्य; -- प्रतिहृतवेगैः (रा०) क्ष्पाठान्तरे--“'राच्चसैधोरैः ।"? 


६२ सुन्दर रकायडे 


सिंह और व्याघ्र के चर्म को धारण किए हुप; साने, चाँदी 
आर हाथीदाँत के खिलौने से सुसज्जित तथा गम्भीर शब्द करने 
घाले विचित्र रथ, भवन के चारों ओर (रक्षा के लिप) घूमा करते 
थे॥३॥ 
बहुरत्रसमाकीर्ण पराध्यांसनभा जनम्‌ । 
#महारथसमावापं महारथमहास्वनम्‌ ।। ७ ॥ 
घहाँ पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रलजटित मूढे, कुर्सी 
आदि रखे हुए शोभा दे रहे थे । वहाँ पर बड़े बड़े मद्दारथियों 
के रहने के मकान (बारकें) बने हुए थे आर वहाँ सदा मद्दारथियों 
का सिंहनाद हुआ करता था । भ्र्थात्‌ राजभवन के पहरे पर बड़े 
बड़े महारथी नियुक्त थे ॥७॥ 
नेट--मदारथी का लक्षण यह बतलाया गया हैः-- 
एकादश सहस्नाणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
. सत्रशस्त्रप्रवीणश्च स महारथ उच्यते॥ 
श्र्थात्‌ महारथी उसे कहते हैं जा ११ हज़ार अस्त्र-शस्त्र 
चलाने में पडु धनुर येद्धार्थो से युद्ध करे ।] 
दृश्येश्व १परमोदारेस्तैस्तैरच मृगपक्षिभिः । 
विविषेब हुसाइस्र; परिपूर्ण समन्ततः ॥ ८ ॥ 
घह राजभवन बड़े डोलडोल के भोर देखने योग्य सहस्त्रों पत्तियां 
आर सुगो से भरा हुआ था ॥८॥ 
बिनीतेरन्तपालैशचर रक्षाभिशच सुरक्षितम्‌ । 
सुख्याभिश्च वरख्जीभिः परिपूर्ण सपन्ततः || ९ ॥ 


१ प्रमोदारै:--अतिमहद्ध: । ( शि०) २ ्रन्तपालैः~बाह्मरक्षिभिः 
(गो०) पाठान्तरे --“महारथसमावास |? 


षष्ठः सर्ग: ६२ 


विनीत और बाहिर को रक्षा करने घाले राक्तसे द्वारा, उस 
राजभवन की रखधालो की जाती थी घोर अत्यन्त सुन्दर स्त्रियां 
से बह राजभचन ही भरा पुरा था ॥६॥ 
मुदितममदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 
वराभरणसंद्ादैः समुद्रस्वननिःस्वनम्‌ ॥ १०'॥ 
प्रसन्नवदना स्थोरलो के सुन्दर ्राभूषशाँ की मधुर झनकार 
से राषण का राजभवन समुद्र की तरह (सदा) प्रतिध्वनित हुआ 
करता था ॥१०॥ 


तद्राजयुणसम्पन्न १ बुख्येशचागुरचन्दनेः । 
महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनम्‌ ॥ ११॥ 
धह सुगन्धित धूपादि मुख्य मुख्य राजापच्छरापयुक्त सामभ्रिया 
से परिपूर्ण था जिस प्रकार महाधन में सिंह हैं, उसी प्रकार उसः 
भघन में मुख्य मुख्य रात्तत रहा करते थे ॥११॥ 
'मेरीमदङ्गाभिरुतं शङ्कघोषविनादितम्‌ । 
नित्याचितं प्व हुतं पूजितं राक्षसैः सदा ॥ १२॥ 
बह भेरी, सृदंग शोर शङ्क के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता 
था । तथा उस भघन में नित्य अर्चन हुआ करता था और पर्ष- 
दिघसों के अवसर पर राक्तसों द्वारा हवनादि भी इमा करते 
थे ॥१२॥ 
सञ्चुद्रमित्र गम्भीरं समुद्रमिव निःस्वनम्‌ । 
महात्मनो मइद्वेशम महारत्नपरिच्छदम्‌ ॥ १३ ॥ 


१ राजगुणसम्प्न:--राजोपचारेधंपादिमिः सम्पन्नं ।(गो०) 


९७ सुन्द्रकाशडे 


महारर्नसमाकीर्ण ददशे स महाकपिः । 
विराजमानं वपुप। गजाश्‍वरथपतङ कुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
(कभी कभी) रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की 

तरह गम्भीर श्रोर निःशब्द भी हो जाया करता था | थर्थोत्‌ पहाँ 
केाजाइल नहीं होने पाता था | उत्तम उत्तम सामग्री से तथा भरे 
हुए उत्तम रलों से राघण के बिशाल राजभवन को हनुमान जी ने 
देखा । उस भषन में जहाँ तहाँ गज, अश्व श्रोर रथ मोजूद थे 
॥१३॥ १४॥ 


लकाभरणमित्येव सोऽमन्यत मद्दाकपिः । 
चचार इनुमांस्तत्र रावणस्य सपीपतः॥। १५ ॥ 
हनुमान जो ने उस राजभवन के लंकापुरी का भूषण 
ससमक्ता | वे अब उस स्थान पर गए, जहाँ रावण सा रहा था ॥१५॥ 
हादूग्रहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः । 
वोक्षमाणो द्यसंत्रस्त; प्रासादांश्च चचार सः॥ १६॥ 
हनुमान ओ राक्षसा के एक घर से दूसरे घर में तथा उनके 
डद्याना में जा जा कर, सीता कोहढ रहे थे। भवनों में निर्भय 
हौ घूम फिर रहे थे ॥१६॥ 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । 
ततोऽन्यत्पुप्छुवे वेप महापाश्वस्य बीयंबान्‌ ॥ १७ ॥ 


मद्दावेगचान्‌ हनुमान जी कूद कर प्रहस्त के भवन में घुसे ! 
सहाँ से कूद कर, महाबळी महापाश्य के घर में गप ॥१७॥ 


ष्ठः सगः ३५ 


अथ मेघपतीकाशं कुम्भकणनिवेशनम्‌ । 

विभीषणस्य च तथा पुप्छुत्रे स महाकपिः ॥ १८॥ 
तदनन्तर वे कुम्मभकर्ण के मेघ सद्दश विशाल भषन में गण । 

चहाँ से छलांग मार धे विभीषण के घर पर पहुँचे ॥१८॥ 

महोदरस्य च गृह विरूपाक्षस्य चेव हि। 

विद्युज्जिद्दस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथेव च ॥ १९॥ 

बज्नदष्ट्रस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः । 

शुक्रस्य च %महावेगः सारणस्य च धीमतः ॥२०॥ 
तदनन्तर क्रमशः उन्हाने महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्व, 


विद्युन्मालो, वज्र रंगर, महाघेगवात्र शुक और बुद्धिमान सारण के 
घरों की तलाशी लौ ॥१६॥२०॥ 


तथा चेन्द्रजितो वेशम जगाम हरियूयपः । 
जम्बुमाळेः सुमालेशच जगाम †भवनं ततः ॥ २१॥ 
तदनन्तर वे घानरयूथपति हनुमान जी इन्द्रजीत--मेघनाद 
के घर में गए | वहां से वे जम्बुमाली, सुमाळी के भवनों में 
गए ॥२१॥ 
रश्मिकेतोरव भवनं सूर्यशत्रोस्तथेव च । 
वज्रकाथस्य च तथा पुप्लचे स महाकपिः ।।२२॥ 


हनुमान जी कूदकर रश्मिकेतु, सूयेश ओर जकाय के घरों 
में यये ॥२२॥ 


i म-क 


कपाठान्तरे-" महातेजाः । 1 पाठान्तरे -“इरिसः्तमः ।” 


६ सुन्द्रकाणड 


धूम्राक्षस्याथ सम्पातेर्भेवनं मारुतात्मजः । 
विद्युद्र पस्य भौमस्य घनस्य विधनस्य च॥ २३॥ 
पवननन्दन हसुमान जी ने घूम्रात्त, सम्पाति, विद्यद्रप, 
भीम, घन ओर विघन के घरा को हू ढ़ा ॥२३॥ 
शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च | 
हस्वकणेस्यदष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः॥ २४ ॥ 
फिर शुकनास, चक्र, शठ, विकट, हस्वकर्ण, दंष्ट्र, रामस 
राक्षस के घरां को देखा।।२४॥ | 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य ऋरक्षसतः । 
बिद्युज्जिद्दन्द्र जिहानां तथा इस्तिमुखस्य च ॥ २५ ॥ 
फिर बे युद्दोममत्त, मत, ध्वजग्रोव, विद्युज्लिह, इन्द्रजिह और 
हस्तिमुख नामक राक्षर्सा के घरां में गये ॥२२।। 
कराळस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चेव हि । 
क्रममाणः क्रमेणेव हनुमान्मारतात्मज: || २६ ॥ 
फिर पघननन्दन हनुमान जी क्रमशः कराल, पिशाच,, शोणि- 
तात्त के घरां में गये ॥२६॥ 
तेषु तेषु महाहेंषु भवनेषु महायशाः ¦ 
तेषामृद्धिमतामृद्धि ददर्श स महाकपिः ॥ २७॥ 


इन सब बड़े भवनों में जाकर, ऋद्धिशाली रात्तसो की 
समृद्धिशालीनता हनुमान जी ने देखी ॥२७॥ 


पाठान्तरे नादिनः? “वा सादिनः?” 
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सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि महायशा;% । 
आससादाथ क्ष्मीवान्ाक्ष सेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन सब भघनें में हाते हुए बड़े यशस्वी हनुमान जो, प्रतापी 
राक्सराज रावण के भवन में पहुँचे ॥ २८॥ 
च र 
रावणस्योपशायिन्यो ददश हरिसत्तम! । 
विचरन्हरिशादं लो राक्षसीर्बिकूतेक्षणा; ॥ २९ ॥ 
हनुमान ज्ञी ने वहाँ ज्ञा कर देखा कि, रावणपड्डा सो रहा 
हे । राजभघन में घूमते हुए इनुमान जी ने बड़ी भयङ्कर सूरत 
घाली राक्तसियों का रावण के शयनग्रह की रक्षा करते हुए देखा 
॥२९॥ 
शूळमुद्गरइस्ताश्‍च शक्तितोमरधारिणीः । 
२ ७ र 
ददश विविधान्युस्मांस्तस्य रक्षःपतेग्रहे ॥ ३०॥ 
वे हाथों में नरिशूल, मुगदर, शक्ति, तोमर लिये हुए था । 
हनुमान जी ने रावण के घर में विविध सूरत शक्ल की ओर विविध 
प्रकार के आयुधो का लिए रात्तसियों के दलों को देखा ॥ ३०॥ 
[ ने।ट--“ गुल्म ” का अर्थ दल अथवा टोली है। इसे दस्ता भी 
कहद सकते हैं। ऐसे प्रत्येक दल या दस्ते में & द्दाथी, ६ रथ, २७ घोड़े 
और ४४ पैदल हुआ करते थे । ] 
राक्षसांश्च महाकायान्नानाप्रहरणोद्यतान । 
रक्ताञ्खच तान्सि' तांश्चापि हरींश्चापि महाजवान्‌॥३१॥ 
कुळीनान्ख्पसम्पन्नान्गजान्परगजारुजान्‌ | 
नि्ितान्गजशिक्षायामेरावतसमान्युधि ॥ ३२ ॥ 
१ सितानु--बद्धान्‌ । ( गो० ) # पाढान्तरे-" समन्ततः ? | शि 
वा० रा० छु०--७ 
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निइन्तृन्परसैन्यानां ग्रहे तस्मिन्ददर्श सः । 

क्षरतरच यथा मेघान्खवतरच यथा गिरीन्‌॥ ३३॥ 
मेपस्तनितनिधोपान्दुर्धषान्समरे परैः । 

सहस्र & वाजिनां तत्र जाम्बूनदपरिष्कृतमां ॥ २४ ॥ 
ददश राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । 

शिविका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मजः॥ ३५॥ 


इन पहरेवालियों के अतिरिक्त वहाँ पर विशालकाय शोर 
शस्त्रधारण किए.हुए राक्षस भो थे और लाल झौर सफेद रंग के 
घोड़े भी बंधे हुए थे कुज्ञीन श्रोर सुन्ड्र हाथियें को, जे। शत्र 
के हाथियों को मारने वाले, शिक्षित, रण में ऐरावत के तुल्य शत्र- 
सैन्य का नाश करने घाले, मेघे! की तरह मद को चुग्राने बाले 
अथवा झरने की तरह मद की धारा को बहाने घाले, मेघों की 
तरह चिंघारने बाले थे घोर युद्ध में शत्रु से दुर्धष थे, देखे । हनुमान 
ज्ञी ने कलाबत्त के सामान से सजी हुई घुड्सषार सेना भी 
राक्षसराज रावण के घर में देखी पघननन्दन हनुमान जो ने 
विविध प्रकार को पालकियाँ भी देखीं। ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
३४॥ ३५॥ 


हेमजा ळपरिच्छन्नांस्तरणादित्यवचंसः । 

ळताग्रृहाणि चित्राणि चित्रशाळागृहाणि च ॥ ३६॥ 
क्रोड|ग्रहाणि चान्यानि दारुपवतकानपि । 

कामस्य ग्रहकं रम्यं दिवाग्र कमेव च ॥ ३७॥ 


ॐ पाठान्तरे--* वाहिनीस्तत्र ।  † पाढान्तरे--“ परिष्कृताः । '? 


चष्ठः सर्गः ६ 


ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । 
स मन्द्रगिरिप्रख्य मधूरस्थानसङ कुडम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ये पालकियां सुवणे की जालिया से भूषित, मध्याह्न के सूय 
की तरह चमचमाती थौँ। हनुमान जीने रात्तसेन्द्र रावण के 
भवन में झनेक चित्र विचित्र लतागुद, चित्रशालाएँ, क्रोडागुह, 
काठ के पहाड, रतिगृह और दिन में विहार करने के ग्रह देखे। 
उस भवन में पक स्थान मन्द्राचल की तरद्द विशाल था, जिस 
पर मोरां के रहने के स्थान बने हुए थे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
Po भि ९ र he 
व्यजयष्टिभिराङीण ददश भवनोत्तमम्‌ । 
अनन्तरन्रसङ्कीणे निधिनालसमाइतम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर पहाँ च्वज्ञाएँ फहरा रहीं थीं । कहीं पर रत्नों के ढेर लगे 
हुए थे और कहाँ पर विविध प्रकार का द्रव्य एकत्र था, ( ऐसा 
सर्वश्रेष्ठ भवन हनुमान जी ने देखा ) ॥ ३६.॥ 


थीरनिषरितकर्मान्तं गृह भूतपतेरिव । 

अचिर्भिश्चापि रब्नानां तेजसा रावणस्य च ॥ ४० ॥ 
विरराजाथ तद्वेश्म रश्मिमानिव रस्मिभिः 
जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च॥ ४१॥ 
भाजनानि च% शुम्राणि ददश हरियूथपः 
मध्वासवकुतक्क द॑ मणिभाजनसङ कुळम्‌ ॥ ४२ ॥ 


घहाँ पर निर्भीक, स्थिरचित्तृ या एकाग्र मन राक्षस उन 
निथियों को रक्षा कर रहे थे उस घर की शोभा ऐसी हो रही 


१ भूतपतेयंच्षेश्वरस्य वा ( रा ), ब्रह्मणः । ( शि० ) # पाठन्तरे-- 
“ मुख्यानि । ” 
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थी, जैसी कि, यत्तराज कुवेर के घर की होतो है । रत्नों के प्रकाश 
झोर रावण के तेज से षह भवन ऐसा शेमित हो रहा था, जैसे 
सूयं अपनी किरणों से शोभित हे ते हैं | वहाँ पर हनुमान जी ने 
ज़रदोजी के काम के उत्तमोत्तम विस्तरे तथा शासन ओर चाँदी 
के स्वच्छ बरतन देखे । मद्य शोर '्रासव से घद्द घर परिपूर्ण था 
अर्थात्‌ उस घर में मदिरा और आसवों का कीचड़ दो रहा था 
शर जगह जगह मणियों के बने ( शराब पीने के) पात्र ढेर के 
ढेर इकड किए हुये थे ॥ ४०॥। ४१॥ ४२॥ 

मनोरममसम्बाध कुवेरभवनं यथा | 

नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च । 

मुदङ्गतळघोषेश्च घोपवद्वििनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

उस घर में सव चस्तुएँ मनाहर ओर यथास्थान नियम से 

रखी हुई थीं | धह घर कुवेरभवन की तरह रमणीक था [कहीँ 
नूपुरा की छम ठम, कहीं करधनिदे! की नकार, कहीं मुदङ्ग 
को गमक घोर कहीं ताल खुन पड़ता था। इस प्रकार के 
विचिध शब्दा से वह घर नादित था ॥ ४३ | 

प्रासादसङ्घातयुतं खीरत्रशतसङ्कळम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान्मविवेश महाशरम्‌ । 

इति षष्ठः सर्ग ॥ 
भवन में अनेक अदारियाँ बची हई थीं, जिनमें सैकड़ों 

सुन्दरी खिथाँ भरो पड़ी थीं। उस भवन की ड्योढ़ियां वडी 
मज़बूत बनी हुई थीं। ऐसे उस विशाल भवन में हनुमान जी 


गए ॥ ४४ | | 
खुन्द्रकाणड का छुठवां सगं पूर्ण इच्या । 


ए 
सससः सगः 
न 88 नर सनक 
[ पुष्वक-विमान-वर्णन ] 
स वेश्मजाछ बलवान्ददश 
व्यासक्तवेड्य सुवणं नालम्‌ । 
यथा महत्पाह षि मेथजाळ 
विद्युत्पिनद्धं सबिहङ्गजाल्म्‌ ॥ १ ॥ 
बलघान हनुमान जी उन घरें के समूहों को देखते चले जाते 
थे, जिनमें पन्नो' के ओर सोने के भरोखे बने हुए थे। उन घरां की 
वेसी ही शामा दो रही थो, जेसी शोभा घर्षाकालीन मेघां की 
बिजुली भ्रौर घकपंक्ति से होती है ॥ १॥ 
निवेशनानां विविधाशच शाळा! 
प्रधानशङ्कायुध चापशालाः । 
मनोहराश्चापि पुनर्विशाला 
ददर्शं वेशमाद्रिषु चन्द्र्शाडा; ॥ २ ॥ 
उस विशाल भवन के भीतर रहने, बैठने, साने आदि के लिए 
विविध दालान काठे बने हुए थे। उनमें शङ्को, शस्त्रो ओर धनुषों 
के रहने के कमरे बने इप थे। उन पर्षताकार भवनसमूह के 
ऊपर बनी हुई ्रटारियो को, ( जिनको चन्द्रशाला भी कहते 
हें। ) हनुमान जी ने देखा ॥ २॥ 
गृहाणि नानावसुराजितानि 
देवासुरैश्चापि सुपूजितानि। 
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सर्वेश्व दोषैः परिवर्जितानि 
कपिदंदर्श स्ववळामितानि ॥ ३ ॥ 
विविध प्रकार के द्रव्यो से परिपूर्ण, क्या देवता, कया असुर 
सबसे पूजित ( भ्र्थात्‌ क्या देवता और कपा अखुर सभी इनमें 
रहने का लालायित रहते थे), समस्त दोषों से रहित ग्रौर 
रावण के निज भुजबल से सम्पादित, इन भवनों का हनुमान जी 
ने देखा ॥ ३॥ 
तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि 
मयेन साक्षादिव निर्मितानि । 
पहीतढे सर्वगुणोत्तराणि 
ददर्श लज्ञाधिपतेग्रेहाणि ।। ४ ॥ 
बड़े प्रयत्न और सावधानी से मानों साक्षात्‌ मय नाम के 
दैत्य द्वारा निर्मित और इस भूमयडल पर सब प्रकार से श्रेष्ठ, 
रावण के इन भनो का हनुमान जी ने देखा || ४॥ 
ततो ददशेच्छितमेधरूपं 
मनोहर काञ्चनचारुरूपस्‌ । 
रक्षोधिपस्यात्मबळानुरूपं 
गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम्‌ ।। ५ ।। 
ये अत्यन्त ऊचे मेघाकार, मनोहर, सोने के बने रात्तसराज 
रावण के बल के अनुरूप भ्रोर अनुपम उत्तम भवन थे ॥ ५॥ 
महीतले स्वगमित्र प्रकीणं 
श्रिया ज्वलन्त बहुरत्नक्रीणंम्‌ । 
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नानातरूणां कुसुमावझीणे 
गिरेरिवाग्र रजसावकीणंम्‌ ।। ६ !। | 
ये भघन मानें एथिकी पर उतरे हुए स्वर्ग के समान कारित- 
मान्‌ श्रो! विविध प्रकार के बहुत से रत्नों से भरे हुए थे। इन 
विविध प्रकार के रत्नों से भरे होने के कारणा, वे घर पुष्पो और 
पुष्पपराग से पूर्ण पंतशिछवर जेते ज्ञान पड़ते थे । ६ | 
२ आ १.7) ७ 
नारीप्रवेकेरिव ' दीप्यमानं 
तडिद्विः र भोदरत्रद्‌च्यं मानम्‌ ! 
हंसप्रवेकेरित वाह्यमानं 
श्रिपा युत' खे% सुकृत विभानम्‌ || ७ ॥ 
राक्षसराज रावण का वह राजभवन श्रेष्ठ सुन्दरियां से वैसे ही 
जगमग! रहा था, जैसे बिज्ञली से मेघघटा चमकती है ग्रथवा 
पुण्यघान्‌ जन का हंसयुक्त भ्राकाशचारी विमान शोभयमान 
हाता है ॥ ७॥ 
यथा नगाग्रं बहुधातुचिथ्रं 
यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रस्‌ । 
ददश युक्ती कृ तमेघचित्रं 
विमानरत्नं' बहुरत्नचित्रम्‌॥ ८ ॥ 
जैसे भ्रनेक रंग बिरंगे धातुओं से पबतशिखर को शोभा 
हातो है श्रथवा जैसे चन्द्रमा श्रोर ग्रहे से भूषत आकाश ओर 


१-नारीप्रवेकैः-नारीभ्रेष्ठेः | (गो० २ विमानरल्नं-पुष्पकं | गो०) 
# पाठान्तरे--* सुकृताँ । ” 
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जैसे नाना रंगों से युक्त मेघां की घटा शोभित ज्ञान पड़ती है, 
वैसे ही रलजटित रावण का विचित्र पुष्पक नामक विमान 
हनुमान जो ने देखा ।। ८ ॥ 
मही? कृताः पर्वतराजिपूर्णा 
डोळा; कृता इक्षंवितानप्णाः । 
दृक्षाः कृताः पुष्पबितानपूर्णाः 
पुष्पं कृत’ केसरपत्रपूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस विमान में अनेक जने के वेठने की जे जगह (डेक ) 
थी घह चित्र विधिन्न चित्रकारी से चित्रित थी । उनमें नकली 
बैठक, पर्षेता पर बनाई गयी थीं। उन पर्षतो' के ऊपर नकली 
वृत्ती की छाया की हुई थी । वे वृत्त खिले इप फूलों से लदे हुए 
थे और उन पुष्पां से पराग करा करता था ॥ ६ ॥ 


कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि 


तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि । 
पुनश्च पद्मानि सकेसराणि 


धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १० ॥ 
उस विमान में सफेद रंग के बहुत से घर भी बने हुए थे। 
उन घरों में सुन्दर पुष्पयुक्त पुष्करिणी भी थां । उन पुष्करिशिये 
में पराग सहित कमल के फूल खिल रहे थे। उन घरें में ऐसी 
चित्रकारियाँ की गई थीं जो सराहने योग्य थो तथा जो उपवन 
बनाए गए थे वे भी देखते ही बन ते थे ॥ १० ॥ 


१ मही-यत्र पुष्पके मही अनेकजनानामाघारस्थानं ( रा०) 
२ पर्वतराजिपूर्णा --चित्ररूपेशलिखिता । ( गो० ) 
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पुष्पाहयं नाम विराजमानं 
रत्नप्रभाभिइच विवधमानम्‌ । 

वेशमे(त्तपानामपि चोज्चमानं 
महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११ ॥ 


हनुमान जो ने वहाँ उत्त बड़े पुष्पक नामक विमान को देखा, 
जो रत्ना की प्रभा से दमक रहा था शोर ऊचे से ऊँचे भवना से 
भी बढ़ कर ऊंचा था ॥ ११॥ 


कृताश्च वैइ्य॑मया बिहङ्गा 
रूप्यप्रबालेशच तथा विहङ्गा; । 
चित्राशच नानावसुभिश्चु ङ्गा 
जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः ॥ १२ ॥ 
उस विमान में पन्ने के, चाँदी के और मूंगा के पत्ती ओर 
रंग बिरंगी धातुश्रां के बने हुर सप तथा उत्तम जाति के उत्तम 
अगा वाले घेड़े भौ बनाए गप थे ॥ १२ ॥ 
प्रवालजाम्बूनद पुष्पपक्षाः 
सळीलमावजितजिहपक्षाः । 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा; 
कृता बिहङ्का; सुघुखाः सुपक्षाः || १३ ॥ 


पत्तियें के परा पर मुंगे यर सोने के फूल बने हुए थे ये 
पत्ती अपने आप अपने पंख को समेंटते और पसारते थे। उन 
पत्तियां के पर घ चाचे बड़ी सुन्दर थो । पंख ता उनके कामदेव 
के पंखा की तरह सुन्दर थे ॥ १३ ॥ 


१०६ सुन्द्रकाण्डे 


नियुञ्यमानास्तु गजाः सुहस्ता। 
सकेसराश्चोत्पछपत्र हस्ताः । 
बभूव देवी च कृता सुहस्ता 
लक्ष्मीस्तथा पद्मिनि पञ्चहस्ता ॥ १४ ॥ 
इनके अतिरिक्त कमच्युक्त तालाब में, कमल के फूल के 
हाथ में लिये लक्ष्मी जी घ्योर उनका ऋभिषेक -करने में नियुक्त 
सुन्दर सू'ड वाले हाथी, जिनकी सू ड़ में केलर सहित कमल के 
पुष्प थे, बने हुए थे ॥ १४ ।। 
इतीव तदशृहममिगस्य शोभनं 
सविस्मयो नगमिव चारशो मनम्‌ । 
पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरं 
हिमात्यये नगमिव चारु इन्द्रम्‌ । १५ ॥ 
हनुमान जी विस्मययुक्त हो सुन्दर कन्दरा की तरह शोभित 
स्थाना से युक्त उस भवन में-गए । फिर यह भवन बसन्त ऋतु 
हाने के कारण सुगंधित खोड्डर युक्त वृत्त की तरह खुवासित हा 
रहा था॥ १५॥ 
ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां 
चरन्पुरीं दशप्रुखबाहुपालिताम्‌ । 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूजिता 
सुदुःखितः पतिगुणवेगनिजिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
हनुमान जी उस दसमुख रावण को भुजाओं। से रत्तित, लङ्का 
पुरी में घूमे फिरे | किन्तु सुपूजिता एवं पति के गुणं पर मुग्धा 
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जानकी जी उनके दिख जाई न पड़ी। अतः वे अत्यन्त दुःखी 
हुए ॥ १६ ॥ 

ततस्तदा ' बहुविधभावितात्मनः 
कृतात्मनो ` जनकसुतां सुवत्मनः" | 
अपश्यतोऽभवदतिदुःखित' मनः 
सुचक्षुषः* प्रविचरतो महात्मनः ॥ १७ ॥। 
इति सप्तम: सर्गः 


तब अनेक चिन्तां से युक्त, सुन्दर नीति-मार्ग-हीं, एक बार 
देखने से ही वस्तु का बोजा धकुला तक जान लेने वाले, घेय- 
घान्‌ हनुमान जी, अनेक प्रयत्न करने पर भी झौर बहुत खोजने 
पर भी, जब सरीता को न देख सके, तब वे दुःखी हुए || १७॥ 


सुन्दरकाण्ड का सातवा सगं पुरा हुआ । 


१ बहुविधभावितात्मनः--बहुचिन्तान्वितस्य | (रा०) २ कृतात्मनो-- 
कृतप्रयक्षस्य | (रा०) ३ सुवत्मंनः--शोभननीतिमागवर्तिन इत्यरथः । (रा०) 
४ सुचचक्षषुः--सकृदालोकनेन द्रष्टव्यं सवंकरतलामलकवत्साक्षात्कतु च्मस्य 


(राः) 


© 
अटतः सगः 
निल 
[ पुनः पुष्पक-विमान-वणंन ] 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थित 
महद्दिमानं% बहुरत्नचित्रितम्‌ । 
प्रतप्त नाम्बूनद्‌ जालक्त्रि म" 
ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः ॥ १ ॥ 
रावण के राजभवन में रखे हुप पुष्पक विमान को, जिसमें 


बढ़िया सुवर्ण के बने कराखे थे और जिसमें जगह जगह रंगबिरंगे 
बहुत से रल जड़े हुए थे, पवननन्दन घोर हनुमान ने (देखा ।।१॥ 


तद्प्रमेयाप्रतिकारकृत्रिम' 

कृत स्त्रयं साध्विति विश्वकम्‌ णा | 
दिवं गत वायुपथे प्रतिष्ठित 

व्यरानतादि त्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ ॥ २ ॥ 


बह अनुपम सुन्दरता युक्त था । उसमें कृत्रिम प्रतिमाएँ बनाई 
गई थों। उसे विश्‍वकर्मा ने स्वयं ही अनेक प्रकार से सजाया 
था । वह ाकाश में चलने में प्रसिद्ध था और सूर्य के पथ का 
पक प्रसिद्ध चिह सा था ॥ २॥ 
न तत्र रिंश्चिन्न कृत प्रयन्तो 
न तत्र किञ्चिन्न महाहरत्नवत्‌ । 


+ पाठान्तरे --* मणिवज्रचित्रितम्‌ ” वा “ माग्रित्चित्रितम्‌ । ?? 
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न ते विशेषा नियता; सुरेष्वपि 
न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्‌ ॥ ३॥। 
उस विमान में ऐसी कोई घस्तु न थो जे! परिश्रम पूवक न 
बनाई गई थी ।्ोर उसका कोई भाग ऐसा नथा ज्ञा मूल्यवान 
रत्नों से न बनाया गया हो । उसका एक भी भाग ऐसा नथा 
जिसमें कुछ न कुछ विशेष कारीगरी न हो । पुष्पक में जैसी 
कारीगरी थीं, घेसी कारीगरी देवताओं के विमानों में भी देखने 
में नदों राती थी ॥ ३॥ 
Cie 
तपःसमाधानपराक्रमाजित 
मनःसमाधानविचारचारिणम्‌ । 
अनेकसंस्थानविशेषनिमित' 
ह 
ततस्ततस्तुल्यविशेषदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण ने एकाग्रचित्त हा तप करके जे बल प्राप्त किया था 
उसी के सहारे उसने यह पुष्पक लिमान सम्पादन किया था। षह 
बिमान सङ्कदप मात्र ही से यथेच्छ स्थान में पहुँचा देता था। 
इममें बहुत खी वेठके विशेष रूप की बनाई गई थीं। इसीसे वे 
उस विमान के श्रनुरूप विशेष प्रकार की भी थीं ॥ ४ ॥ 
मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं 
दुरावरं मारुततुल्यगामिनम्‌। 
महात्मनां पुण्यकृ ता% मनस्तिनां 
यशस्विनामग्रयसुदामिवालयम्‌ ॥ ५ ॥ 


* पाठान्तरे--“' महद्धिनां ” , “ महर्षिणां 1 °? 
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षह अपने स्वामी को इच्छा के अनुसार भअ्भीष्ट स्थान पर 
तुरन्त पहुँच जाता था। उपको चाल वायु की तरह बडो तेज़ 
थी । चलते समय इसको कोई राक नहीं सकता था । महात्मा, 
पुण्यात्मा बड़े समृद्धशाली ओर यशस्वी लागा के लिप तो यह 
मानों भानन्द का घर ही था ॥ ५॥ 


विशेषमाळम्ः्य बिशेषसंस्थित' 
विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम्‌ । 
मनोभिरामं शरदिन्दुनिम छं 
बिचित्रकूटं शिखरं गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 


यह विमान विशेष विशेष चालों के अनुसार, आकाश में 
घूमता था । उसमें विविध प्रकार की भ्रनेक घस्तुए भरी थीं । 
उसमें बहुत से कमरे थे । अतिशय मनो एम, शरद्काज्ञीन चन्द्रमा 
की तरह निर्मल, विचित्र शिखरों से भू षित, तथा विचित्र शिखर 
से युक्त पघत की तरह घह जान पड़ता था ॥ ६ ॥ 


वहन्ति यं कुण्डलशो भितानना 
महाशना व्योमचराः निशाचराः । 
विद्ठत्तविध्वस्त4िशाळळोचना' 
महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ ७॥ 
इस विमान का चलाने घाले विशालकाय आकाशचारी 


निशाचर थे । उनके सुख कुण्डको से सुशोभित थे। गाल, टेढे 
आर विशाल नेत्रों वाले तथा महावेगवान हज़ारों भूतगण थे॥७॥ 


१ विवृत्तानि--वतु लानि । (गोऽ) रविध्वस्तानि- सुग्नानि । (गो०) 
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वसन्तपुष्पोत्हरचा रुदशंनं 
वसन्तमासादपि कान्तदर्शनम्‌ । 
स पुष्पकं तत्र विमानपुत्तम 
© 
ददश तद्वानरवीरसत्तमः। ८ ॥ 
इति अ्रष्टमः सगः ॥ 


घानरश्रेष्ठ हजुमान जी ने घसन्त कालीन पुष्पा के ढेर से युक्त 
आर वसन्तक्रतु से भी अधिक सुन्दर एवं देखने योग्य पह श्रेष्ठ 
पुष्पक विमान देखा ॥ ८॥ 


जुन्द्रकाणड का आठवां सर्ग पूरा हुआ। 
ना दैन ना 
७ 
नवमः सग; 
"५१०१-८0 


तस्याळ्यवरिष्ठस्य मध्ये विपुळमायतम्‌ । 
ददर्श सवनश्रेष्ठं हनुमान्मारतात्मज! ॥ १॥ 


उस उत्तम राजभवन के भीतर पक स्वच्छ साफ ग्रौर लंबा 
चौडा एक भवन पवननन्दन हनुमान जो ने देखा ॥ १॥ 


अधयो जनविस्तीर्णमायत' योजनं हि तत्‌। 
भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुपासादसङ कुळम्‌ ॥ २ ॥ 


११२ खन्दरका शडे 
रावण के भवन की चौडाई आधे योजन की ओर लंबाई एक 
याजन की थो । उसमें बहुत सी अटारियाँ थो ॥ २॥ 
मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतळोचनाम्‌ । 
सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसुदनः ॥ ३ ॥ 
शत्र हन्ता हनुमान जी विशाल नेत्र घाली सीता को हृढ़ते हुए 
उस भघन में सत्र घूमे ॥ ३॥ 
उत्तम' राक्षसावासं इनुमानवळोकयन्‌ । 
आससादाथ छल्ष्मीवान्राक्षसेन्द्र निवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हनुमान जी रात्तसों के उत्तम ग्रहा को देखते हुए, राषण के 
राजभवन में पहुँचे ४ ॥। 
चतुर्विपाणै्िरदै स्रिविपाणैस्तथैत्र च । 
परिक्षिप्तमसंबाधं रक्ष्यमाणयुदायुयेः ॥ ५ ॥ 
घह। राजभवन चार धोर तीन दांतों घाले हाथियों से व्याप्त 
था । हथियार हाथ में लिये रात्तस सदा इसकी रखधाली किया 
करते थे ॥ १ ॥ 
राक्षसीभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराट्टतम्‌ ॥ ६॥ 
वहाँ अनेक सुन्दरो राक्षसी जो रावण की पत्नी थी तथा 
अनेक रात्रकन्याए जिनको रावण बरजोरी छीन लाया था, उस 
भवन में, ॥ ६ ॥ 
तन्नक्रमझुराकीणे तिमिङ्गिछिभषाङुलम्‌ । 
वायुवेगसमाधूत पन्नगेरिव सागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
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बह भवन मानों नाका, तिमिङ्गल-मर्स्यां के समूह घ्योर सर्पा 
से परिपूर्ण, वायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह, जान 
पड़ता था ॥ ७॥ 
या हि वैश्रवणे लक्ष्मीयां चेन्द्रे हरिवाहने । 
सा रावणग्रृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ 
कुवेर, चन्द्रमा व इन्द्र के भवन में जैसी शोभा देख पड़ती है, 
वैसी हो नाशरहित प्रथचा सदैव बनी रहने वाली शो भा, रावण 
के भवन की भी सदा बनी रहती थी ॥ ८ ॥ 
या च राज्ञ: कुबेरस्प यमस्य वरुणस्य च । 
तादृशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोशृहेष्विह ॥ ९ ॥ 
राजा कुबेर, यम ओर धरुण के घर में जितना धन रहता है, 
रावण के घर में उतना ही ग्रथवा उससे भी अधिक था ॥ ३ ॥ 
तस्य इम्यस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत्सुनिर्मितम्‌ । 
बहुनियूइसङ्कीणं ददर्श पवनात्मजः ॥ १० ॥ 
उस भवन के बीच में एक झोर सुन्दर भवन बना हुआ था, 
जिसमें मतवाले हाथी के आकार के अनेक स्थान बने हुए थे, 
उसे हनुमान जो ने देखी ॥ १० ॥ 
ब्रह्मणोऽ्थ कृतं दिव्यं दिवि यड्श्विकमणा । 
विमानं पुष्पकं नाम सवरत्नविभूषितम्‌॥ ११॥ 
परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात्‌ । 
कुबेरमेजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्‍वरः॥ १२ ॥ 
धा० रा० सु०--८ 


१९१४ . सुन्दरकाण्डे 


स्थग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं सकरलविभूषित पुष्पक 
बिमान को बनाया घ्गेर जा कुवेर को बड़ी तपस्या करने के बाद 
ब्रह्मा जो से प्राप्त हुआ था, उस विमान को अपने बाहुबल से कुवेर 
को ज्ञीत, रावण ने उनसे छौन लिया था ॥ ११॥ १२ ॥ 


ईह्वाठगसमायुक्तेः कातेस्वर हिरण्मयैः । 
सुकृतेराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया ॥ १३ ॥ 
साने चाँदी के काम सेईयुक्त, मगो ( वनजन्तुश्रों ) के आकार 
के खिलौनों से भरा हुआ, सुडौल खंभो से भ्रोर अपनी शोभा 
से वहै चमचमा रहा था ॥ १३ ॥ 


मेर्मन्दरसङ्काशैरालिखद्धि रिवाम्बरम्‌ । 
कूटागारेः शुभाकारे; स्वतः समळङ कृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


वह सुमेरु भ्रोर मन्द्राचल पर्घत की तरह आ्राकाशस्पर्शी था 
तथा सुन्दर घने हुए तहखानों से भूषित था ॥ १४ ॥ 


ज्वलनाकप्रतीकाशं सुकृतं विश्‍वकमणा । 
हेपसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १५ ॥ 


बह असि और सूर्य के सद्रश चमकीला था तथा विश्‍वकर्मा 
ने उसे बहुत ध्यच्छी तरह बनाया था । उसमें साने को सोट्या 
अर मनोहर चबूतरे बने हुए थे ॥ १५॥ 


जालवातायनैयुक्त काञ्चनैः स्फाटिकेरपि । 
इन्द्रनीलमहानीळमणिप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १६॥ 

विद्रमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनेः । 
निस्तुळाभिरच मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्‌ ॥ १७ ॥ 
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हवा ध रोशनी के लिए उसमें साने भोर स्फटिक के झरोखे 
अथवा खिड़कियाँ थाँ । उसका कोई कोई भाग इन्द्रनील 
ओर महानील मशियों के मंचों या चबूतरों से सुशोभित था थोर 
कहीं कहीं उसमें नाना प्रकार के मगे, महामूट्य मणि और गोल 
मोती जड़े थे । उसका फशे भ्रति उत्तम सफेद अस्तरकारी जैसा 
जान पड़ता था ॥ १६॥। १४॥ 


चन्दनेन च रक्तेज़ तपनीयनिभेन च । 
सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसका कोई कोई भाग सफेद चन्दन से और कोई भाग लाल 
चन्दन से शोर कोई कोई साने के समान अत्यन्त पवित्र गन्धयुक्त 
काष्ठ से बना था। उसकी चमक मध्याह कै सूर्य की तरइ 
थी ॥ १८॥ 
कूटागारेबेराकारेविबियेः समछङ क तम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः ॥ १९ ॥ 
घह पुष्पक विमान उत्तम &ाकार के विविध शुप्तगृहों से भूषित 
था । हनुमान जो उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गए ॥ १९॥ 
तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसंभवम्‌ । 
दिव्य संमूछितं जिघ्रद्रूपबन्तमिवानिळम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ चारों ओर से पेय ओर भद्दय पदार्था . को दिव्य सुगन्धि 
आने लगी | उसे उन्होने सूघा। वद्द सुगन्धि बड़ी उत्तम थो । 


वहाँ के सघत्रम्याप्त वायु ने मार्तो साक्षात्‌ गन्ध का रूप हो धारण 
कर लिया था ॥ २०॥। 


वि 
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स गन्धस्त महासत्त्वं बन्धुवन्धुमिवोत्तमम्‌ । 
इत एहीत्युवाचेब तत्र यत्र स रावण; ॥ २१ ॥ 
एक भाई जिस प्रकार सपने दूसरे भाई के बुलावे; उसी प्रकार 
बह गन्ध मानों हनुमान को वहाँ बुलाने लगा, जहाँ राघण था ॥२१॥| 
ततस्तां प्रास्थितः श्ञाळां ददर्शं महती शुभाम्‌ । 
रावणस्य मनःकान्ता कान्तामिव वरखियम्‌ ॥ २२ ॥ 


वहाँ जाते हुए हनुमान जी ने बह विशाल शाला देखी, ज्ञा 
राधगण को उत्तम स्त्री की तरह प्यारी थी ।। २२॥। 


मणिसोपानविकृ तां हेमजालत्रिराजितामअ । 
स्फाटिकेराट्टरततछां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
मुक्ताभिइच प्रवालेशच रूप्य चामीकरैरपि । 
विभूषितां मणिस्तम्भेः सुबहुस्तम्भभूषिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह शाला श्रत्यन्त रमणीक थी, भ्रत्यन्त स्वच्छ मशियों की 
सीढ़ियों से सुशोमित थी और सोने की बनी ज्ञालियों से युक्त थी । 
स्फटिक मणियाँ उसके फश में जड़ी थीं, उस पर हाथोदांत की 
कारीगरी हो रही थो उस म जहाँ तहां चित्र सजाये गप थे 
आर मोतो, होरा, मूंगा, रूपा, सुवर्ण से युक्त थी । घह ग्रनेक 
मणि के खम्भों से विभूषित थी ॥ २३॥। २४ ॥ 
समेऋ जुभिरत्युच्चेः समन्तात्सुविभूपितेः । 
स्तम्भैः पक्षेरिवात्युच्चेरदिव संप्रस्थितामिव ॥ २५॥ 


ras 


* पाठान्तरे--“विभूषितां। ” 
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इन खंभों में प्रायः समो खंभे समान, सीधे ओर ऊँचे थे। 
ऐसे खंभे उस शाला के चारों शोर बने हुए थे। उन पंख जैसे 
त्यन्त ऊँचे खम्भो से मानों बह भवन ग्राकाश को उड़ा सा जाता 
था ॥ २५॥ 


महत्या कुथयाऽऽस्तीणौ पृथिती लक्षणाङ्कया । 
पृथिवीमिव बिस्तीणा सराष्ट्रग्रहमाछिनीस्‌ ॥ २६ ॥ 


उसमें भूमि की तरह चोरख चोकोना विचित्र फर्श, जिसमें होरा 
शादि मणियाँ जड़ी हुई थॉ-बिछा था। यह रावण की केवल 
शयनःशाला ही नहीं थो, बल्कि राज्यां श्रौर घरा सहित दूसरी 
लंबी चोड़ी पृथिवी ही के समान थो ॥ २६ ॥ 


नादितां मत्तविहगेदिँव्यगन्धाधिवासिताम्‌ । 
पराध्यास्तरणेपेतां रक्षोधिपनिषेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 
चह मतषाले पत्तियां की कून से कूजित घौर दिव्य सुगन्धित 
द्रव्या से सुवासित थी। वहाँ मूल्यवान विछोने पर रावण से 
रहा था ॥ २७ |। 
धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुराम्‌। 
चित्रां पुष्पेपहारेण 'कल्माषोमित्र सुधर भाम्‌ ॥ २८ ॥ 


चह शथनशाला अगर के धोक्षे बण के चुप से घोले रंग के 
रस की तरह सफेद रंग जैसी जान पड़ती थी । षह पुष्पों घर 
पर्जो की सजावट से सब मनारथा को पूरा करने घाली घसिष्ठ की 
शबला गो की तरह सुन्द्रर प्रभायुक्त, ॥ २८ ॥ 


१कल्माषी--शबलवर्णा, बसिष्ठधेनु मिव (रा) 
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मनःसंहादजननीं वणंस्यापि प्रसादिनीमृक्ग । 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रिय! सञ्जननीमिब ॥ २९ ११ 
हृदय को आनन्दित करने घाली, शरीर के रंगको सुन्दर 
बनाने वाली, समस्त शोहों का दूर भगाने वाली और दिव्य 
शोभा को उत्पन्न करने वाली थो ॥ २६॥ 
इन्द्रियाणी न्ट्रियाथैँशच पञ्च पञ्चमिरुत्तमेः । 
तपयापास मातेव तदा रावणपाछिता ॥ ३० ॥ 
उस समय हनुमाम जी की आँख, कान, नाक आदि पांचे 
ज्ञानेन्द्रियां को, रूपादि पांचा उत्तम विषयों से, माता को तरह 
रावण को शयनशाला ने तृप्त किया ॥ ३० ॥ 
स्वगीञ्यं देवलेकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत्‌ ! 
सिद्विर्वेयं परा हि स्यादि त्यमन्यत मारुतिः ॥३१॥ 
उस समय हनुमान जीने मन में समका कि, यह शवनशाला 
नहीं, किन्तु यह सात्तात्‌ स्वर्ग है, देवलोऊ हे, इन्द्र की अमरावती- 
युरी हे अथवा कोई उत्कृष्ट सिद्धि है ॥ ३१॥ 
प्रध्यायत इव्ापश्यसदी पांस्तत्र काञ्चनान्‌ । 
धूर्तानिव महाथृतेंदेंवनेन पराजितान्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहाँ पर सोने के दीवे ऐसे स्थिर जल रहे थे, मानें महा 
प्रचञ्चका से जुए में हारे हुए धूत लोग बेडे शोक मना रहे हो॥ ३२) 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । 
अर्विभिभूषणानां च प्रदीपतेत्यभ्यमन्यत ॥ ३३ ॥ 


क पाठान्तरे --“ प्रसाधिनाम्‌ | “ 
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उस समय दीपा के उजियाले से, रावण के तेज से और 
भूषणा को चमक से, वह घर दमक रहा था ॥ ३३॥ 
ततो5पश्यत्कुथासीन नानावणाम्बरसजम्‌ । 
सहस्र वरनारीणां नानावेषविभूषितम्‌ ॥ ३४ ।। 
फिर हनुमान जी ने देखा कि, रात हा जाने से विविध प्रकार 
के वरस्रो श्रौर फूलमालाओं से सर्जा, हज़ार सुन्दरी स्त्रियां तरह 
तरह के शङ्कार किए हुए उत्तम बिछोने। पर पड़ी ( बेहोश सो रही) 
हैं॥ ३४ ॥ 
परिदत्तेज्धरात्रे तु पाननिद्रावशं गतम्‌ । 
क्रीडित्वोपरतं रात्रो सुष्वाप बलवत्तदा ॥ ३५ ॥ 
आधी रात ढल जाने पर घे सब सुन्दरियां शराब पीने के 
कारण, नींद के षश हो ग्रोर विहार से निवृत्त हा, सा रहो थीं॥३५॥ 
तत्पसुप्तं विरुकूचे निःशब्दान्तरभूषणम्‌ । 
निःश्व्दहसम्रमरं यथा पद्मवनं महत्‌ ।। ३६ ॥ 


इस प्रकार सब के सा जाने से और बिछुवे पायज्ञेब भ्रादि 
को झनकार का शब्द बंद हो जाने से रावण की वह शयनशाला 
भ्रमरों के गुंजार ओर हंसों को ध्वनि से रहित, बड़े भारी 
कमलघन को तरह शाभायमान हा रही थी ॥ ३६ ॥ 
तासां संहतदन्तानि मीछिताक्षीणि मारुति! । 
अपश्यत्पद्यगन्धीनि वदनानि सुयेषिताम्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने परस सुन्दरीं ललनाझओं की मुंदी 
बत्तीसी और मुंदी आाँखे ओर कमल को सुगन्धि से युक्त 
बद्नमणडल देखे ॥ ३७॥ 
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प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । 
पुनः संहृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा ॥ ३८ ॥ 
उन स्त्रिपों के ऐसे मुखमण्डल रात व्यतीत होने पर कमल 
के फूलों की तरह प्रफुलित दो कर, फिर रात होने पर मुकुलित 
कमल की तरह, बड़े सुन्दर जान पड़ते थे । श्रथवा हनुमान जी ने 
बिचारा कि, उन स्त्रियों के मुख ओर कमल समान हे । क्योंकि 
जिस प्रकार दिन में कमल खिल जाते हैं वैसे ही ये मुख भी खिल 
रहे हैं और राति में जैसे वे कली के रूप में हो जाते हैं वेसे ही ये 
भो सुंद रहे हैं । गन्ध में भी ये दोनों समान ही हैं। अतः इन स्त्रियों 
के मुखमण्डल थोर कमल में कुछ भो भ्रन्तर नहीं है॥ ३८॥ 
इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषटपदा; । 
अम्बुजानीव फुछानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
फिर मतवाले भोरे खिल्ले हुए कमल की तरह हो, इन 
मुखकमक्षों की बार बार अभिलाषा किया करते हैं ॥ ३६ ॥ 
इति चामन्यत श्रीमानुपपत्त्सा महाकपिः । . 
मेने हि गुणतर्तानि समानि सलिलेाद्रवैः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार सोच विचार कर हनुमान जी ने उन सुन्दरियों के 
मुखकमलों का भोर जलोत्पन्न कमलपुष्प का सादूश्य माना ॥४०॥ 
सा तस्य शुशुमे शाळा ताभिः ्रीभिरविराजिता । 


शारदीव प्रसन्ना दयोस्ताराभिरभिशाभिता॥ ४१॥ 
अस्तु रावण को शयनशाला, इन सब लल्लनाध्ों से 
शरदूकाल के ताराओं से मणिडत निर्मल आकाश की तरह 
शोभायमान हो रहो थी ॥ ४१ ॥ 
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स च ताभिः परिट्टतः शुशुभे राक्षसाधिपः । 
यथा हयुडुपति! श्रीमांस्ताराभिरभिसंद्ृतः ॥४२॥ 
उसी प्रकार रावण स्वयं भी उन स्त्रियों के बीच रहने से 
तारागण युक्त चन्द्रमा की तरह सुशोभित हा रहा था ॥४२॥ 
याइच्यवन्तेऽम््रात्ताराः पुण्यशेषसमाद्रता; । 
इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ॥४३॥ 
जञा तारा पुणयन्तोण हाने पर आकाश से गिरते हैं, वे ही सब 
तारा स्त्रीरूप हो कर रावण के पास इकट्ट हुये हैं ॥४३॥ 
ताराणामितर सुव्यक्तं महतीनां शुभाचिषाम्‌ । 
प्रभा वर्णप्रसादाइच विरेजुस्तत्र योषिताम्‌ ॥४४॥ 
क्योंकि सुन्दर प्रकाश युक्त और विशाल तारा ही की तरह 
डन स्त्रियां की चमक, रूप ओर प्रसन्नता देख पड़ती थो ॥ ४४॥ 
व्याठत्तगुरुपीनस्रक्मरकीर्णवरभूषणाः 
पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः ॥४५॥ 
उनमें से बहुत सी स्त्रियों के बाल ओर फूलों के हार टेढे मेढे 
हो गए थे और बढ़िया बढ़िया गहने बिखरे हुए पड़े थे । क्योंकि 
मद्यपान करने भोर गाने नाचने के परिश्रम से थक कर वे सब 
निद्रा के धश हो गई थीं ॥४५॥ 
ब्याहत्ततिलका; कारिचित्काश्चिदुद्म्रान्तनूपुराः । 
पार्खे गलितहाराइच कारिचत्परमयोषितः ॥४६॥ 
उनमें से किसी के माथे के तिलक मिट गए थे, किसी के 
नूपुर उढ्टै सोधे हो गए थे ओर किसी किसो के टूटे हुए हार 
उसके पास पड़े हुए थे ॥४६॥ 
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मुक्ताहाराह ताश्वान्याः काश्चिद्विस्स्तवाससः । 
व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः ॥४७॥ 


किसी किसी के मोातियों के हार टूर गए थे, किसी के कपड़े 
उसके शरीर से ढोले हो खिसक पड़े थे, किसी की करधनी कमर 
के नीचे खसक पड़ी थी । वे स्त्रियां थकीं हुई रौर वाझ उतारी 
हुई घाड़ियों की तरह अपने गहने! का इधर उधर पटक शयन 
कर रहो थीं ।।४७।। 


खुकुण्डकधराश्चान्या चिच्छिन्नमृदितस्रज; । 
गजेन्द्रमृदिताः फुला लता इव महावने ॥४८॥ 
घप्रनेक स्त्रियां के कानो के कुशडल गिर पड़े थे, माला टूट 
गई थीं शोर रगड़ खा गई थाँ-मानों हाथियों से रोंदी हुई 
पुष्पितलताएँ महाघन में पडी हें ॥४८॥। 
चन्द्रांशुकिरणाभारच हाराः का्साचिदुत्कटाः । 
हंसा इव बथुः सप्ता; स्तनमध्येषु येपिताम ।॥।४९॥ 
किसी किसी के चन्द्रमा की किरणों को तरह सफेद माती 
के हार, बटुर कर स्तनो के बीच में जो ऐसी शोभा दे रहे थे, 
मानो हंस साते हा ॥४६॥ 
अपरासां च वैद्याः कादम्बा इव पक्षिणः । 
हेपसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥५०॥ 


धन्य स्त्रियां के पक्षा के हार स्तने! के बोच में जलकाक की 
तरह शाभा दे रहे थे ओर अन्य स्त्रियां के सोने के हार समिट 
कर स्तने! के बीच चकवा चकवी को तरह जान पड़ते थे ॥५०।' 
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हं सकारण्डवाकीरणाइचक्र वाकोपशो भिता; । 
आपगा इव ता रेजुज घने! पुलिनेरिव ॥५१॥ 
इसलिए वे सब स्त्रियां हंस कारण पत्तियों सहित घर 
चक्रवाको से शोभित नदियों को तरह तट रूपो जंघाश्ओों से 
शोभायमान हो रही थीं॥ ५१॥ 
किङ्किणीजाळसङ्कोशास्ता वक्र चिपुळाम्बु जा! 
भावग्राहा यशस्तौ रा; सुप्ता नद्य इवाबञ्चुः ॥५२॥। 
डन स्त्रियों के किडिणिर्यो के समूह, सुवर्ण कमल की तरह 
जान पड़ते थे । उनकी विलास भावनायें ग्राह के तल्य थीं | उनके 
बिविध गुण तट के समान थे । वे सोती हुई खियाँ इस प्रकार 
नदो की तरह शोभायमान जान पड़ती थीं ॥५२॥ 
मदुष्वङ्ग पु कासांचित्कुचाग्रषु च संस्थिताः 
1बभूयुम्रमराणीव शुभा थूषणरा जयः ॥५३॥ 
किसी किसी खी के सुकोमल अंगों में और किसी किसी के 
स्तनों के अग्नमाग में, आश्रूषणों को खरोंच भीं भोरे की तरह 
शाभा दे रही थी ॥५३॥ 
अंशुफान्ताइच कासांचिन्सुखमारुतकम्पिता; । 
उपयुपरि वक्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥५४।। 
किसी किसी स्त्री के वस्त्र के अंचल उसके मुख पर लटक 


रहे थे अर मुख से निऊली हुई श्वास से बारम्बार हिल कर, 
अति शोभा दे रहे थे ॥५४॥ 


*पाठान्तरे--“हेम विपुलाम्बुजाः । ” “वक्रकनकांबुजाः वा ।” 
†पाठान्तरे - “वभबुभू षणानीव ।” 
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ताः पताका इवोद्ध ताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः 
नानावर्णाः संवर्णानां बक्रमूलेषु रेजिरे ॥५५॥ 
वे रंग बिरंगे जरदोंजञी के वस्त्र जे बहुत चमक रहे थे, जब 
श्वास के पवन से हिलते थे, तब वे पताका की तरह फहराते 
हुए जोन पड़ते थे ॥४४॥ 
ववल्युश्चात्र कासांचित्कुण्डलानि शुभाचिषाम्‌ । 
सुखमारुतसंसर्गान्मन्दं मन्दं स्म योषितान्‌ ॥५६॥ 
किसी किसी के कानों के कुणडल मुख के पघन से धीरे धीरे 
हिंलने लगते थे ॥५६॥ 
शर्करासउगन्धेश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः । 
तासां वदननिःश्वासः सिषेवे रावणं तदा | ५७॥। 
उन स्त्रियों की स्वाभाविक सुंगन्धियुक्त एवं स्पर्श करने से 
सुखदायी, मुख से निकली हुई साँसों का पवन, शकरासघ नामक 
मद्य से ओर भी अधिक सुगन्धित हो, रावण को सुख उपजा रहा 
था ॥५७)) 
रावणाननशङ्काश्व कारिचद्रावणयोषितः । 
सुखानि स्म सपन्नीनामुपाजिघ्रन्पुनः पुनः ॥५८॥ 
राषण की कोई कोई स्त्री अपनी सोत के मुख को, राघंण के 
मुख के भ्रम से, बार बार सू घ रही थी ॥५८॥ 
अत्यर्थं सक्तमनसे। रावणे ता वरस्रियः । 
अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥५९॥ 
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वे स्त्रियां भो जो रावण में श्रत्यन्त आसक्त था, मद्य के नशे 
में चूर हो, आपनी सोंतों के साथ प्रोतियुक्त वपषहार कर 
रही थीं॥ ५९ ॥ 
बाहनुपनिधायान्याः पारिहाय विभूषितान । 
अंशुकानि च रम्याणि प्रमदांस्तत्र शिश्यिरे ॥ ६० ॥ 
काई कोई स्त्रियाँ अपनी ककनों से अलंकुत कलाइयों का श्रौर 


सुन्दर घस्त्रों को अपने सिर के नीचे तकिया के स्थान पर रख, 
सा रही थीं ॥ ६० ॥ 


अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काशिचत्पुनभुजम्‌ । 
अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याशचाप्यपरा भुजी ॥ ६१ ॥ 
ऊरुपाइव कटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिता; । 
परस्परनिविष्टाङ्गयो मद स्नेइवशाचुगाः ॥ ६२॥ 
अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शाी यमाणाः सुमध्यमाः ! 
एकीकृतशुजाः सर्वाः सुपुप॒स्तत्र योषितः॥ ६३॥ 
पक स्त्री दूसरी स्त्रो की छाती पर हाथ रखे हुए थी, काई 
ग्रापस में एक दूसरे की भुजा को अपना अपना तकिया बनाए हुए 
थीं, कोई किसी की गोदी में पड़ी और कोई पक दूसरे के इत्तःस्थल 
का अपना.अपना तकिया बनाये हुए थी श्रौर कोई किसी की जाँच, 
कमर ओर बगल से और कोई किसी की पीठ सेलिपट कर तथा 
परस्पर अंगस्पर्श से अति प्रसन्न हा, सुजा से भुजा मिला कर,. 
मदिरा के नशे में चूर, बड़े प्रेम से सा रही थी ॥ ६१ ॥ ६२॥६३॥ 
अन्योन्यभुजसूत्रेण त्रीमाळा ग्रथिता हि सा । 


मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तपटपदा ॥ ६४॥ 
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` परप्पर एक दुखरे को भुजा रूपो सूत से गुथो हुई स्त्रियों को 
चह माला ऐसी शामा दे रहा थो, मानों डेरे में गुयो हुई पुष्पमाला 
अमरें से युक्त हा शोभायमान होती हो ॥ ६४ ॥ 
ळतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेवनात्‌ । 
अन्योन्यमाळाग्रयितं संसक्तकुसु मोश्चयम्‌ ६५ ॥ 
वैशाख मास में फूली हुई बेळे के फूल के ढेर, घायु के कारण 
कत्र हुप ऐसे जान पड़ते थे, मानां माला की तरह वे एक सूत्र 
में गुथे हा ॥ ६५॥ 
व्यतिवेष्टितसुर्कन्धमन्योन्यम्रपरा कुलम्‌ । 
आसीद नमिवोद्तं ख्रीवनं रावणस्य तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावण की स्त्रियों का धह समूह पक चन की तरह सुशाभित 
था । उस घन में फून्नी हुई वृक्षा की डालियां केशरूपी श्रमरों से 


भूषित हो, वायुवेग से परस्पर लिपटी हुई सी मालम पड़ती 
थीं ॥ ६६॥ 


उनितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । 
विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्जाम्‌ ॥ ६७॥ 
यद्यपि स्त्रियां के समस्त आभूषण उचित रीति से यथास्थानें 
“प्र थे, तथापि उनके परस्पर लिपटने से यह स्थिर करना कठिन 


था कि, इनमें कोन सा गहना है, कोन सो पुष्पमाला है श्रथवा 
उनका कोनसा अंग है ॥ ६७ ॥ 


रावणे सुखसंविष्टे ताः स्रिया विविधयभाः । 
ज्वलन्त; काञ्चना दीपाः मेक्षन्वानिमिषा इव ॥ ६८ ॥ 
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राषण का इस समय निद्रावश देख, वहां के वे जलते हुप 
सोने के दीपक, माने उन स्त्रियां को, जा विविध प्रकार के शङ्कार 
किय हुए थीं, एकटक देख रहे थे ॥ ६5 ॥ 
राजर्षिविप्रदेत्यानां गन्धवांणां च योषितः । 


#रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्य कामवशं गता! ।। ६९ ॥ 
उन स्त्रिया में कोई कोई तो राजपिर्या की, कोई कोई ब्राह्मणी 
की, कोई कोई देत्यां को, कोई कोई गन्धव की स्त्रियां थीं और 
कोई कोई राक्षसा की कन्याएँ थीं, जिन्हें रावण ने अपनी प्रणयिनी 
बनाया था अशवा व्याहा था ॥ ६6 ॥ 
युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः ख्रिय! । 
समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागता; ॥ ७० ॥ 
उनमें से किसी किसी का रावण युद्ध में उनके पिताओं को 
हराकर छीन लाया था झौर कोई काई मदमाती युधतियाँ काम से 
सतायो ज्ञाकर स्वयं ही रावण के साथ चली घाई थीं ॥ ७० ॥ 


न तत्र काशिचत्पमदा प्रसह्य 
वीयें।पपन्न न गुणेन ढब्धा | 
न चान्यक्कामापि न चान्यपूर्वा 
विना बराहो जनकात्मजाँ ताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
थद्यपि रावण बड़ा पराक्रमी था ; तथापि बरजोरी वदद किसी 
स्त्री को इरकर नहीं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य जानकी को 


छोड़,अन्य बहुत सी स्त्रियाँ रावण के सोन्दर्यादि गुणा पर मुग्ध हा 
स्वयं ही उसके साथ चली आई थीं । इनमें पेसो कोई स्त्रो न थी 


# पाठान्तरे“ राक्षसानां च याः कन्याः । » 
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जो दूसरे को प्यार करती हो अथवा अन्य किसी पुदुष के साथ 
उसका संयाग हुग्मा होा। अथवा हनुमान जी ने पहाँ जितनी 
स्त्रियां देखीं वे सब रावण का पति समझने घाली स्त्रियाँ थी । 
उनमें ध्यकुत्तीन कुलटा एक भीन थी ॥ ७१ ॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूपा 
नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
भार्याऽभवत्तस्य न हीनसत्त्वा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥७२॥। 
उन स्त्रियां मे कोई स्त्रो कुलहीन, कुरूप, फूहर, शटर रहित 
शौर अशक्त न थी। उनमें ऐसी एक भी न थी, जिसको।रावश न 
चाहता हे! ॥ ७२॥ 
बभूव बुद्धिस्तु इरीशवरस्य 
यदीदशी राघवधमपन्नी । 
इमा यथा राक्षसराजभार्याः' 
सुजातमस्येति हि साधुबुद्धे! ॥ ७३ ॥ 


उस समय साधुबुद्धि हनुमान जी ने श्रपने मन में साचा कि, 
जिस प्रकार रावण को ये स्त्रियां भ्रपने पति में अबुरागघती 
हैं; उसी प्रकार यदि श्रीरामचन्द्र जी की धर्मपल्ली सीता भी 


फि DR ne. मन 


राक्षसराजभार्या - यथा स्वपतिस्मरणादिषु निरतः ईदृशी तथा रामस्मर- 
शादिनिरता यदि राघवधमंपत्नी तत्स्मरणादीनां विझो न कृतः स्यादिस्यथः ; 
तदा अस्य रावणस्य सुजातम्‌ कल्याण मेवेत्यर्थ: इति साथुबुद्धेहरीश्वरस्य 
बुद्धिर्निश्वया बभूव । ( शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र में घभो तक अनुरागधती बनी हो घोर रावण द्वारा 
सीता के, श्रोराम के प्रति अनुराग में वाधा न पड़ी हो, तोराषण 
का कल्याण है ।। ७३ ।। 
पुनश्च सोऽचिन्तयदातरूपो 
भूवं विशिष्टा गुणतो हि सीता । 
अथायमस्यां कृतवान्महात्मा, 
लंकेश्वरः क एमनायंकम ।। ७४ ।। 
इति नषमः सग; ॥ 
फिर हनुमान जी ने विचारा कि, निश्चय हो{जानकी जी में 
वातिरत्वादि गुण विशेष रूप से हैँ; क्योंकि जिस समय क्ररकर्मा 
रावण सोता कोडपकड़ कर लिये जाता था, उस समय षह बुरी 
तरह राती हुई गई थी, अतः उसका इन ख्रियो में होना सम्भव 
नहीं ॥ ७४ ॥ 


खुन्दरकारड का नवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
दुवाल 
दशमः सगः 
तत्र 'दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रननभूपितम्‌ । 
अवेक्षमाणो इनुपान्ददर्श शयनासनम्‌ ` ॥ १ ॥ 


१ दिव्योपमं-स्वर्यध्य । ( शि० ) २ शयनासनम्‌ - खट्वा । (गोण) 
वा० रा० खसु०--६ 


१३० सुन्दरकाण्डे 


तदनन्तर हनुमान जी ने उस शयनशाला में चारे! और देखते 
देखते एक स्थान पर विविध रल विभूषित, स्फटिक का बना 
स्वर्गीय पलंग जैसा एक बड़ा पलंग पडा देखा ॥ १ ॥ 
दान्त कश्चनचित्राङ्गेवे इयेंश्च वरासनेः । 
महाहास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनेः ।। २॥ 
उस पलंग पर ह।थोदाँत और सोने से चित्रकारी ( नक्काशी 
का काम ) की गयी थी शोर जगह जगह पन्ने जड़े हुए थे । उसके 
ऊपर बड़े मूल्यवान्‌ भर कोमल बिछोने बिळे थे ॥ २ ॥ 
तस्य चेकतमे देशे सोऽग्रयमाळावि भूषितम्‌ । 
ददश पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसतन्निभम्‌ ॥ ३॥ 
उस शथनशाला में पक विशेष स्थान पर सफेद रंग का, 
चन्द्रमा की तरह चमचमाता, एक छत्र रखा था । वह छुत्र दिव्य- 
पुष्पां को माला से भूषित था ॥ ३ ॥ 
जातरूपपरिक्षिप्त चित्र भानुसमप्रभम्‌ । 
अशोकमालाविततं ददर्श परमासनम्‌ || ४ ॥ 
वहाँ सुवर्ण का बना हुश्रा, सूयसम चमकीला घोर अशोक 
पुष्पों की माला से भ्रलङ्क़त एक पलंग हनुमान जी ने देखा॥४॥ 
वाळव्यजनहर्ताभिवीज्यमानं समन्ततः । 
गन्धैश्च विविधै जुष्टं वरधूपेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस पलंग के आसपास सुन्दर पुतलियां द्वाथों में चवर और 
पंखा से हवा कर रही थां । धहाँ पर विविध प्रकार के इत्र रखे 
हुए थे अर उत्तम सुगन्धि की धूप जल रहो थी, जिससे पह 
स्थान सुवासित हो रहा था ॥ ५ ॥ 
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प्रमास्तरणास्तीर्णपाविकाजिन  संह तम्‌ । 
दामभिवरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
षह पहङ्ग कोमल पशमीने से मढ़ा था, कोमल विस्तर 
उस पर बिछे हुए थे । उसके चारे ओर फून्ञों के हार लटक रहे 
थे॥ ६॥ 
तस्मिञ्जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तात्तमकुण्डलम्‌ । 
लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 


उस पलङ्ग पर काले मेघ की तरह काले ग का, कानों में 

उत्तम श्रौर चमकते हुए कुरडल पहिने हुए, लाल लाल नेत्रों 

चाला, बड़ी भुजाओों वाला, कलाबत्त, के काम के कपड़े धारण 
किप हुए ॥७॥ 


लाहितेनानुलिप्ताड़' चन्दनेन सुगन्धिना । 
सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तायदं सतडिद्‌गणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सब शरीर में लाल चन्दन लगाए, दामिनी सहित सन्ध्या- 
कालीन लाल बादल की तरह शाभा धारण किए हुए || ८॥ 
टृतमामरणेर्दिव्येः सुरूपं कामरूपिणम्‌ । 
सदृक्षवनशुल्माढच' प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिव्य गहने पहिने हुए, खुस्वरूप, कामरूपी रावण, उस 
पर पड़ा हुआ, ऐसा जान पड़ता था, मानों विविध प्रकार की 
लताञ्रां ओर झड़ियां से पूण, मन्दराचल पर्षत पड़ा सा रह 
हे ॥ ६ | 


१ आविकाजिन-ऊर्णायुचम ( गो० ) 
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क्रीडित्वोपरत' रात्रौ वराभरणभूषितम्‌ । 
प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥ १० ॥ 
रावण रात का विहार करते करते थका हुआ, मद्रिपान 
किए हुए था । वह राक्षस-कन्याओं को प्रिय था और रात्तसों को 
सुख देने बाला था ॥ १० ॥ 
पीत्वाउप्युपरत चापि ददर्श स महाकपिः । 
भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्त राक्षसाधिपम्‌ ॥ ११॥ 
मदिरापान एवं स्त्रियां के साथ कीड़ा करके तृप्त हो खुधर्ण के 
चमचमाते पलङ्क पर शयन किए हुए वीर राक्तसराज को हनुमान 
जी ने देखा ॥ ११॥ 
निःश्वसन्तः यथा नागं रावणं वानरपंभः । 
आसाद्य परमोडिग्नः साऽपासपत्सुभीतवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथारोहणमासाध वे दिकान्तरमाश्रितः । 
सुसं राक्ष सशादू छं प्रेक्षते स्म महाकपिः ॥ १३॥ 
साते में रावण नाग की तरह श्वास होड रहा था: 
हनुमान रावण को देख घबड्डा कर डरे हुए मनुष्य की तरह 
उस जगह से कुछ दूर हट कर सीढ़ी की आाङ में एक चबूतरे 
पर खड़े हो गए और वहाँ से राक्तसराज को देखने लगे 
॥ १२॥ १३॥ 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम्‌ । 
गन्धहर्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत्‌ ॥ १४ ॥ 
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साते हुए रावण का पल्चकु पेसा शोघायमान हो रहा था, जैसे 
बह पहाड़ी करना शोभायमान दाता है, जिसके निकट मदमत्त 
हाथी साता हा ॥ १४॥ 
काञ्चनाङ्गदनद्धो च ददश स महात्मनः । 
विक्षिप्तौ राक्षपेन्द्रस्य भु नाविन्द्रध्वजापमो ॥ १५ ॥ 
रावण को दोनें सुत्राणं जा वाजूचन्दों से अडकत थीं अर 
जिनको पसार कर घह सो रहा था, इन्द्रध्ज्ञ की तरह जान 
पड़ती थीं ॥ १५ ॥ 
नः च्छ 
ऐरावत बिषाणाग्रेरापीड नकृतत्रणी । 
वज्ञोल्लिखितपीनांतो बिष्णुवक्रपरिक्षतो ॥ १६॥ 
उसकी दोनों शुक्रां पर ऐरावत क्षे दांता के आघात के चिह्न 
थे । कंधों पर घञ्र के आघात के निशान थे। खुदर्शनचक्र के 
समने के भी उसकी दोनों शुन्नाम्रों पर निशान बने हुए थे ॥१६॥] 
पीनो समसु नातांसौ संहतो बलसंयतों । 
सुळक्षगनखाङ गप्रो स्वङ गुलीतलकछल्षिती ॥ १७ ॥ 
उसकी दोनों लम्बी भुत्ताऐ मोटी ओर शरीर के अचुरूप 
एवं बलयुक्त थीं । उसकी अंगुलियाँ गौर छँगूठे के नख खुलत्तण 
युक्त थे और ऑँशुलियां सुन्दर सुन्दर शँगूठियों से भूषित 
थीं ॥ १७॥ 
संहतो परियाकारो हतो करिकरोपमो । 
विक्षिप्तौ शयने शुम्रे पञ्चशीर्षा वियोरगौ ॥ १८ ॥ 
( रावश की भुजाएँ, ) मोटी, परिघ के भ्राकार घाली, हाथी 
की सूंड की तरह उतार चढाव की और पलङ्ग पर फैली हुई ऐसी 
जान पड़ती थीं; मानां पांच सिर घाले सप हो ॥ १८।! 
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शशक्षतनकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । 
चन्दनेन पराध्येन स्त्रनु लिप्तौ स्त्लंकृतो ॥ १९ ॥ 
खरहा के रक्त की तरह लाल, सुगंधित, शीतल एवं उत्तम 
चन्दन तथा अन्य सुगन्धित पदार्थो' से लिप्त वे दोनों भुजाएँ 
सुन्दर आभूषणों से अलङकृत थीं।। १६॥ 
उत्तमस्त्री विमुदितौ गन्धेतत्तमनिषेवितों । 
यक्षपन्नगगन्धवेदेवदानवराविणो ॥ २० ॥ 
सुन्दरी स्त्रियां के छालिङ्गन से मदित, प्रत्यन्त छुगन्धित 
द्रव्यें से सेवित, यत्त, नाग, गन्धर्ष, देव झर दानवे को रुला देने 
घाली || २० ॥। 
ददश स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ । 
मन्द्रस्यान्तरे सुप्तौ महाही रुषिताविव ॥ २१ ॥ 
झर बिद्लोने पर फैली हुई देने मुन्ना को हनुमान जीने 
देखा । उस समय वे दोना भुजाएं ऐसी जान पड़ती थीं, मानें 
मन्द्राचल् पंत की तल्लेटी में दो क्रुद्ध सपं सा रहे हो ॥ २१ ॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः । 
शुशुभेऽचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥ २२ ॥ 
उन देनो भुजाथयो से युक्त रावण, दो शिखरा से शोभित 
मन्द्राचल की तरह शोभायमान हो रहा था ॥ २२ ॥ 
चूतप॒न्नागसुरमिर्वकुलात्तमसंयुतः । 
मृ्ठान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरः सरः ॥ २३॥ 
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तस्य राक्षतसिहस्य निरचक्राम महामुखात्‌ । 
शयानस्य विनिःश्‍वासः पूरयन्लिर तद्गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस राक्षसराजञ राघण के बड़े मुख से निकली हुई साँसे, 
ज्ञा भ्राम, नागकेसर शोर मोलसिरी के पुष्पा की सुगन्धि से 
सुवासित थीं तथा जिनमें षड्स युक्त अन्न तथा शराब की गन्ध 
मिश्रित थी, उस सम्पूर्ण शयनशाला को सुवासित कर रहीं 
थीं ॥ २३॥। २४॥ 
पुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम्‌ । 
प्रुकुरेनापदत्तेन' कुण्डलोज्ञ्वलिताननम्‌ ॥ २५ ॥ 
विचित्र मोतिये' और मणियें के जड़ाऊ सोने के मुकुट से, जा 
साते में अपने स्थान से कुछ सक गया था तथा कुणडलेो से 
उसका मुख बड़ा सुन्दर जान पड़ता था ॥ २५॥ 
रक्तचन्दनदिर्येन तथा हारेण शामिना। 
पीनायतबिशालेन वक्ष साभिविराजितम्‌॥ २६ ॥ 
उसका मांसल ओर चौडा पत्तःस्थल लाल चन्दन गर सुन्दर 
हार से अलङङृत था ॥ २६ ॥ 
पाण्डुरेणापाबद्धन क्षोमेण क्ष तजेक्षणम्‌ । 
महाहँग सुसंत्रीत' पीतेनात्तमवाससा ॥ २७ ॥ 
चह सफेद रेशमी घाती पहिने हुए था ओर बढ़िया पोले रंगा 
का डुपट्टा प्योढ़े हुए था ।। २७ ॥ 
माषराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तः भुजड्भवत्‌ । 
गाङ्गो महति तोयान्ते प्रस॒प्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥ २८ ॥ 


१ ग्रपवृत्तेन--स्थान[(त्किश्चिच्चलितेन । ( गो० ) 


१३६ सन्दरक! रडे 


रावण साता हुआ उर्दा के ढेर की तरह जान पड़ता था । 
घह साँप की फुककार की तरह साँस लेता हुआ, पल्ङ्क पर पड़ा, 
ऐसा से रहा था; माने गंगा जी के गहरे जल में पडा हाथी 
साता हा || २८ ॥ 


चतुर्मिः काञ्चनैदीपैदीप्यमानेश्चतुर्दिशम्‌ । 
प्रकाशीक्रतसर्ाङ्ग मेधं विच्युदूगणैरिव ॥ २९ ॥ 
उसके चारा प्रोर चार सोने के दीपक जल रहे थे | उन 


दीपको के प्रकाश से उसके शरीर के समस्त अङ्क वैसे हो चमक 
रहे थे, जैसे बिजलियों से वादल |। २६ ॥ 


पादमूछगताशचापि ददश समह।त्मनः 
पत्नीः स प्रियमायस्य तस्य रक्षःपतेग्रहे ॥ ३० ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, उस पलीपिय राक्तसराज रावण 
की शयनशाला में, रावण के पैताने उसकी परिनियां पड़ी 
हैं ॥ ३०॥ 
शशिप्रकाशवद नाशवारुकुण्डलभूषिता; । 
अम्छानमाल्याभरणा ददशं हरियूथपः ॥ ३१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, उन स्त्रियां के मुखमण्डल, चन्द्रमा 
की तरह चमचमा रहे थे। उनके कानो में श्रेष्ठ कुणड़ल उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे भोर उनके गळां में बिना कुम्दलाए ताजे 
फूले की मालाएँ पड़ी हुई थीं। ३१ ॥ 
नत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रथु नाडू गा; 
वरामरणधारिण्यो निषण्णा' ददशे हरे; ॥ ३२ ॥ 


१ निषण्णाः-शयानाः । ( गोऽ ) 
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हनुमान जी ने देखा कि, वे सब स्त्रियाँ ज्ञा रावण की भुजोओं 
के बीच तथा गाद में पड़ी थीं नाचने गाने में निपुण थीं और 
अच्छे अच्छे गहने पहिने हुप, सा रही थीं ॥ ३२ ॥ 
वजवेड्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ । 
€ 
ददश तापनीयानि कुण्डळान्यङ्गदानि च ॥ ३३ ॥ 
उनके काने में सोने के तथा हीरो पन्नों के जडाऊ कर्णफूल 
लटक रहे थे हनुमान जीने देखा कि, वे स्त्रियां भुजाओं में 
जञा घाजूबन्द पहिने हुप थीं, भुनाओं का तकिया लगाने से, वे 
भी काने के पास कुशडलों के साथ शोभायमान हो रहे 
थे ॥ ३३ ॥ 
तासां चन्द्रोषमेवेक्यैः शुभेळलितकुण्डले: । 
विरराज विमानं तन्नमस्तारागणेरिव ॥ ३४ ॥ 
उन स्त्रियां के चन्द्रमा के समान मुखो ओर सुन्दर कुण्डको 
से वह स्थान ऐसा शोभायमान हो रहा था, जेते तारों से अकाश 
की शोमा होती है ॥ ३७ ॥ 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः ॥ ३५ ॥ 
मदिरा के नशे में चूर हो तथा नाचने गाने के परिश्रम से 
अत्यन्त खिन्न हो कर, जहाँ जिसे जा जगह मिली घहीं पड़ कर, 
बहू सो रहो थो ॥ ३५ ।। 
अङ्कहारैस्तथैत्ान्या कामलेनत्तशाछिनी । 
विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी ॥ २६ ॥ 


११८. सुन्द्रकाोण्डे 


कोई कोई मनोहर कोमलाङ्गी कामनी निद्वावस्था में अपने 

कोमल हाथों को हिला डुला रही थी, जिसको देखने से ऐसा 

जान पड़ता था, मानों पद्द हाष भाव दिखा कर नाच रही हा ॥३६। 
काचिठ्ठीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते । 


महानदी्रकीर्णेव नलिनी पातमाश्रिता ॥ ३७॥ 
कोई स्त्रो घीशा का अपनी छाती से लिपठा कर सो जाने से 
पेसी ज्ञान पड़ती थो, मानों नदी की घार में डूबतो हुई कमलिनी 
सैभाग्यवश किसी नाव से जा लिपटी हो ।। ३७ ॥ 
अन्या कक्षग)नेव मण्डु केनासितेक्षणा । 
प्रसुप्वा भामिनी भाति बालपत्रेव वत्सळा ॥ ३८॥ | 
कमल के समान नेत्र वानी कोई स्त्री मशट्टक नामक पाद्य 
(बाजा) विशेष को बग़ल में दवा, वैसे ही सो रही थी, जैसे काई 
बालधत्सत्ता स्त्री अपने बालक को बराल में दबा सो रहो 
हा ॥ ३५॥। 
पटहं चारुसर्वाङ्गी पीड्य शेते शुभर्तनी । 
चिरस्य रमण लब्ध्वा परिष्यज्येव भामिनी ॥ ३९ ॥ 
कोई शुभश्तनी तबला बज्ञाते बज्ञाते (मारे नशे के) उसी पर 
कुकी हुई सा रही थी। मानों कोई स्त्री बहुत दिनों बाद अपने 
पति को पा कर, उससे लिपट रहो हा ।। ३६ || 
काचिदंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना । 
रहः प्रियतमं शृह्य सकामेव च कामिनी ॥ ४० ॥ 
कोई कमललोचनी बंशी को पकड़ कर सो रही थी, माने 
कोई कामिनी एकान्त में कामातुर हो, अपने प्यारे को पकड रही 
हा ॥ ४०॥ 
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विपश्चीं परिग्रद्यान्या नियता तरत्तशालिनी । 
निद्रावशमनुपाप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१ ॥ 
कोई नाचने घाली स्त्री वीणा को पकड कर ऐसे सो रही थी 
मानौ अपने पति के साथ पड़ी सो रहो हा ॥ ४१ ॥ 
अन्या कनकसक्काशैम दुपी नैमनोरमैः । 
७ च क 
मृदङ्ग परिपीड्याङ्ग ; प्रसुप्ता मत्तठाचना ॥ ४२ ॥ 
कोई कोई मद्माते नयने वाली अपने सुवणं सदृश, कोमल 
एवं माँसल झोर सुन्दर छङ्ों से मृदंग को लिपटाप और नयन 
मुंदे सो रही थो ॥ ४२॥ 
शुजापा्श्वान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी । 
पणवेन सहानिन्द्या सुप्तामदकृतश्रमा ॥ ४३ ॥ 


पक कृशोदरी रति के श्रम से थक कर, अपनी भुजाधों में 
ढोलक को दबाए सो रही थो ॥ ४३॥ 


डिण्डिमं परिश्रह्मान्या तथेवासक्तडिण्डिमा । 
प्रसुध्ता तरुणं वत्स्षुष्युह्यव भामिरी ॥ ४४॥ 
कोई डमरूप्रिय स्त्री, डमरू को छाती से चिपटाए ऐसे पड़ी 
सो रही थी, मानें कोई धालवत्सा कामिनी अपने बच्चे को 
छिपाए पड़ी सोती हो ॥ ४४॥ 
काचिदाउम्बरं नारी ुगसंयोगपीडितम्‌ । 


कृत्वा कमळपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥ ४५ ॥ 
कोई कमलनयनी मदिरा के नरे में बेहोश हा, आडम्बर नाम 
के बाजे को भुन्ञाों में दबाए सो रही थी ॥ ४५॥ 
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कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी । 
बसन्ते पुष्यशबळा मालेव परिमामिता ॥ ४६॥ 
एक श्रौरत जल के कलसे ही का जिपदा कर, से गई थी । 
कलसे के जल से धह तर थी। इससे उसकी ऐसी शोभा जान 
पड़ती थी, मानों षसन्तकाल में फूलं को माजा को ताजी 
( कुम्हलाने न पावे ) रखने के लिय, उस पर जल्न छिडिका गया 
हो || ४६ ॥ 
4 चै € क. च्य 
पाणिम्यां च कुचा काचित्सुतरणकलशापमो । 
उपगह्माबळा सुप्ता निद्राइश्पराजिता ॥ ४७ ॥ 
काई अचला अपने दोनों हाथों से सेने के कलसे की तरह 
अपने दोनों कुर्चो को ढक कर, नोंद के मारे, पडो सेरदी 
थी ॥ ४७ ॥ 


` अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णन्दुसटशानना । 
अन्यामालिङ्गघ सुश्राणीं प्रसुप्ता मदविद्ला ॥ ४८ ॥ 
एक पूर्णचन्ट्राननी एवं कमलनयनी, दूसरी पक सुन्दर 
नितम्ब घाली स्त्री का, चिपटाए हुए नशे में चूर पड़ी सा रही 
थी ॥ ४द ॥। 
आतेद्यानि रिचित्राणि परिष्वञ्यापराः ख्यः । 
निपीड्य च कुचे; सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव ॥४९॥ 
इसी प्रकार अन्य स्त्रियां भो अनेक प्रकार के बाजे के अपने 


स्तने से दबाए सो रही थीं । मोनो कामोपुुषां से वे अपने कृचां 
को मदन कराती हुई पड़ी हें !। ४६ ॥ 
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तासामेक्षान्तबिन्यस्ते शयानां शयने शुभे । 
© ७ टु 
ददश रूपसम्पत्नामपरां स काप! त्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्त में हनुमान जी ने देखा कि अलग एक सुन्दर सेज पर, 
प्रपूष रूपयोवनशालिनी पक स्त्री पड़ी सो रही है || ५० ॥| 
मुक्तामणिसमायुक्ते भूषणैः सुविभूपिताम्‌ । 
विभूषयन्तीमिव तत्स्वश्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मणियें छर मेतियें के जडाऊ विविध प्रकार के भूषणो के 
पहिने हुए वह स्त्री अपने सौन्दर्य से मानों उस उत्तम भवन के 
शआअलङकत कर रही थी 11५१ ॥ 
गोरी कनकवर्णाड्रीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्‌ । 
कपिमन्दादरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
स तां दृष्टा महाबाहुभूषितां मारुतात्मजः ॥ ५२॥ 
तकयामास सौतेति रूपयोवनसम्पदा । 
हषेण महता युक्तो ननन्द इरियूथप; ॥ ५३ ॥ 
उसके शरीर का रंग गोर था ओर सुषर्ण की तरह उसके 
शरोर की कान्ति थी । वह सारे रनघास की स्त्रियां को स्वामिनी, 
रावण की प्यारी ओर परम रूपवती मन्दोदरी थी । महाबाहु 
पवन-नन्दन हनुमान जी ने उस सर्घासरणभूषित, मन्दोदरी की 
सुन्दरता और जवानी को देख उसे सीता समझा ओर इससे 
उनका ग्रानन्द्‌ उत्तरोत्तर बढ़ता गया ॥ ५२ ॥ १३ ॥ 
आस्फेव्यामास चुचुम्ब पुच्छं 
ननन्द चिक्रीड जगी जगाम । 
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स्तम्भानरोहृन्निपपात भूमो 
निदर्शयन्स्वां प्रकृति कपीनास्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति दशमः सर्गः ॥ 
घानरो प्रकृति के वशवर्ती हा, हनुमान जी मारे हष के पू ठ 
को झरकारने और 'चूमनेलगे । ये खंभे पर बार बार चढ़ने ओर 
वहाँ से नीचे भूमि पर कूदने लगे ॥ ५४ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का दसवाँ सरग पूरा हुआ । 


< ४ क्त 
एकादशः सगः 
ee कै ड 


अवधूय च तां बुद्धि बभूवावस्थितस्तद। । 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपि; ॥ १॥ 
हनुमान जी ने अपना घह निश्चय कुळ ही देर बाद बदल 
दिया । वे स्थिर हा कर बैठ गए और सीता जी के बारे में फिर 
-साचने लगे ॥ १॥ 
न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहति भामिनी । 
न भोक्त नाप्यलंकतुं न पानमुपसेवितुम्‌ ॥ २ ॥ 
वे मन ही मन कहने लगे कि, सोता पतित्रता होकर, श्रीराम 
के वियोग में न तो इस प्रकार सो हो सकती हैं, न खा सकतो 
है, न अपना श्शुङ्गार कर सकती हैं शोर न मदिरा ही पी सकती 


हैं॥ २॥ 
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नान्यं नरमुपस्थातु सुराणामपि चेश्वरम्‌ । 
न हि रामसमः करिचद्विद्यते त्रिदशेष्वपि ॥ ३ ।। 
ध्यन्य पुरुष का तो पूछना हो क्या, पद देवताश्रो' के राजा 
इन्द्र को भी अपना पति नहीं समझ सकती । क्योंकि श्रीराम- 
चन्द्र जी के सामने देवताओं में भी कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
अन्येयमिति निश्चित्य पामभूमी चचार सः | 
क्रोडितेनापराः छान्ता गीतेन च तथा परा; ॥ ४॥ 
वृत्तेन चापराः झान्ताः पानविप्रहतास्तथा । 
मुरजेषु मुदङ्ग पु चेलिकास च संस्थिताः ॥ ५ ॥ 
अतः यह कोई ओर ही स्त्री हे। इस प्रकार अपने मन में 
ठहरा, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सोता जी के दर्शन की अभिल्लाषा 
किए इर पुनः रावण की मदशाला में विचरने लगे। बहाँ उन्हाने 
देखा कि, कोई स्त्री खेल से, कोई गाने से और कोई नाचते 
नाचते थक कर झर कोई नशे में चूर हो कर ओर मुरज, अथवा 
सृदङ्ग, का सहारा ले चाली कसे से। रही हैं॥ ४ ॥ ५।। 
तथास्तरणमुख्येषु सं विष्टारचापराः खियः । 
अङ्गनानां सहस्र ण भूषितेन विभूषणेः ॥ ६ ॥ 
कोई सुन्दर बिस्तरे पर यथानियप्र पड़ी सा रही थी। वहां 
पर हज़ारों स्त्रियां भूषणा से सजी सजाई पड़ी सो रही 
था ॥ ६॥ 
रूपसँछापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा । 
देशऋालाभियुक्तेन युक्तवाक्यामिधायिना ॥ ७ ॥ 
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रताभिरतसंसुप्तं ददर्शं हरियूथपः । 
तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेशवरः ।। ८ ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, उनमें से को; स्त्री तो अपने रूप का 
बखान करने में कोई गान का ग्रथ समझा समभा कर, कोई देश- 
कालानुसार वार्तालाप करते करते, कोई उचित बचन बोलते 
बालते अर कोई रतिक्रोडा में रत दो, साई हुई थी। उनके बीच 
में पड़ा साता दशा मद्दाबाहु रावणा ऐसा शोभायमान हो रहा 
था।!७॥७॥ 
गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा टप! । 
राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिहत) स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे किसी बड़ी गोठ में, गोग्यो के बीच सांड शोभायमान 


होता है । स्वयं रात्तसेन्द्र रावण उन स्त्रियां के बीच उसी प्रकार 
शोमायमान हा रह्दा था ॥ ६ |। 


करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः । 
स्व कामेर्पेतां च पानभूमिं महात्मनः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार किसी घन में हथिनियों के बीच महागज शोभित 
होता है। रावण की पानशाला में किसी बात की कमो न 
थो॥१०॥ 
ददश कपिशाद्‌ लस्तस्य रक्ष'पतेग्ृहे । 
मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः ॥ ११ ॥ 


कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने, रावण की उस पानशाला में हिरनों 
का, भेस का और शूकरे का मॉस, अलग अलग रखा हुषा 
देखा ॥ ११ ॥ 


पकादशः सगः १४५ 


तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमी ददश सः ¦ 
रोक्मेषु च विशाछेषु भाजनेष्वर्धगक्षितान्‌ ॥ १२ ॥ 
ददश कपिश्चादू को मगूरान्कुक्कुटांस्तथा । 
वराइवार्धांगसकान्दथिसौवर्चलायुतान्‌ ॥ १३॥ 
शट्यान्मुगमयूरांश्च हनुमानन्तवेक्षत । 

क्र ऊरान्विविधान्सिद्धांर चको रानध मक्षितान्‌ ॥ १४॥ 


हनुमान जी ने उस पानशाला में सोने के पात्रो में रखे हुए 
शोर ग्रधखाए हुए, मुर्गा अर मारा के मांस देखे। शूकर, 
जंगली बकरा (जिस हे लंबे कान होते हैं) सेहो, हिरने! और मोरी 
के माँस, वहाँ दही ्रौर निमक से लपेटे हुर हनुमान जीने 
देखे | विविध प्रकार से बनाए हुए तोतरा घोर चकोरे के माँस 
श्रधखाए हुए वहाँ देख पड़े ॥१२॥१३।।१४॥ 
महिपानेकशल्यांशच छागांश्छ कृतनिषितान्‌'। 
लेह्यानुच्चावचान्पेयान्भोज्यानि विविधानि च ॥ १५॥ 
भैसें, पकशदय मत्स्या, (मकती जिसके एक कांटा होता है) 
झोर बकरे के भली भाति पकाए हुप माँस पहाँ रखे थे | इनके 
अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के चाटने, खाने ओर पीने के 
पदार्थ भी घहाँ रखे थे ॥१५॥ 
तथाम्छलवणोत्तंसैवि विपैः रागषाडवैः । 
हारन्‌पुरकेयूरैरपविद्धैमहाधने; ॥ १६ ॥ 


१ कृतनिष्ठितान--पर्यासपक्कानू । (गो०) २ रागः -. श्वेतसषप; । 
(गो०) ३ घाडबा;--षड्रससंयोगकृतामक््यविशेषाः । (गो०) 
बा० रा० खु०--१० 
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इनमें बहुत से तो चरपरे, खट्टे और निमकीन पदार्था से 
मिश्रित थे । फिर सफेद सरसों के बनाए हुए षड्रस पदार्थ भी 
थे। किसी किसी पीने के पात्र में बहुमूल्य हार, नूपुर ओर 
विजञायठ पड़े हुप थे ॥१६॥ 

पानमाजनविक्षिप्तै; फलैश्च विविपैरपि । 


कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियम्‌ ॥ १७॥। 
ओर कहाँ प्याले में अनेक प्रकार के फल रखे थे । उस पान- 
शाला में इधर उधर पडे हुप फूत्त वहाँ को अत्यन्त शोभा बढ़ा 
रहे थे ॥१७॥ 
तत्रतत्र च विन्यस्तैः सुशिलष्टेः शयनासने; । 
पानभूमिर्विना वहिं प्रदीप्तेबोपळक्ष्यते ॥ १८॥ 
जहाँ तहाँ कोमल बिस्तरी सहित पलंग पड़े हुए थे। वह 
पानशाला अशि के बिना ही अग्निम चमक रही थी ॥१८॥ 
बहुका रेति वियैवं र संस्कार संस्कृतैः । 
मांसे कुशलसंयुक्तेः पानभूमिगतेः पृथक्‌ ॥१९॥ 
घडुत से ओर विविध प्रकार के निषुण पाचको (रसोइया) 
द्वारा अच्छे प्रकार से पाप हुए मांत, पानशाला में अलग ध्यत्तग 
रखे हुए थे ॥१९॥ 
' दिव्याः प्रसन्नाः विविधाः सुराः कृतसुरा अपि | 
चर्करासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः ।।२०॥ 
मासि के अतिरिक्त वारुणो जाति की मदिरा तथा धन्य विविध 
प्रकार की साफ और बनावटी शराब भी वहाँ थीं। चीनी 


१ दिव्याः-वारणीजातीयाः । (गो०) २ प्रसन्ना--निष्कल्मपाः । 
(गो०) ३ इृतसुराः--कत्रिमसुराः । (गो०) 
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की, शहद की, फूले (महुआ आदि के फूलों से खींची हुई) की 
आर फलो से खींची हुई शराबं भी वहाँ रखी हुई थीं ॥२०॥ 

वास चूरगेश्च #विवियेमुष्टास्तैस्तेः पृथकपृथक्‌ । 
सन्तता शुञुमे भूमिर्मास्येइच बहु संस्थितैः ॥२१॥ 
हिरण्मयेश्‍च विवियैभा जने? स्फाटिकैरपि । 
जाम्बूनदमयेश्चान्येः करकेरभिसंद्ृता ॥२२॥ 
झनेक प्रकार के साफ किप हुए सुगन्धित मसालों से बसाए 
हुप माँस ओर मदिराएँ बदा अलग अलग रखी थीं | धह पान- 
शाला फूलों के ढेरां से, सुवण के कलसे से, स्फटिक के पात्रा' से 
ओर सोने के गे.ड से परिपूर्ण थी ॥२१॥२२॥ 
राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च | 
पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपिस्तत्र ददश सः ॥२३॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, कहीं चाँदी के ओर कहां सोने के 
बड़े बड़े पात्रो में अच्छी अच्छी शराबें भरी हुई हैं ॥२३।। 
ळ्‌ क 
सो5परयच्छातकुम्भानि शोधोमंणिमयानि च। 
राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः ॥२४॥। 
हनुमान जी ने ओर भो देखा कि, सुवर्ण, मणि ओर चाँदी के 
याचा में मद्राएँ भरी हुई हैं ॥२४॥ 
कचिदधा शेषाणि क चित्पीतानि सवश: । 
कृचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददश हृ॥२५॥ 


शपाठान्तरे---''विविधेदद ष्टा; । 
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हनुमान जी ने देखा कि, उन पात्रा में कोई ता आधे खाली 
थे, कोई बिलकुल खाली थे शरोर काई ज्यां के त्यों लबाज्ञब भरे 
हुए थे ॥२५॥ 
कचिद्रक्ष्यांशच विविधान्कचित्पानानि भागशः । 
कचिदन्नावशेषाणि पश्यन्वै विचचार ह ॥२६।' 
किसी स्थान में विविध प्रकार की भोजन सामग्री और पीने 
थेश्य मद्रा सज्ञा कर रखी हुई थी । कहीं पर भक्ष्य पदाथ आधे 
खाए हुए पड़े थे इन सब घस्तुया का देखते भालते हनुमान जी 
चहाँ विचर रहे थे ॥२६॥ 
कृचिसभिन्नेः करके! कचिदालोलितेघटे: । 
कचित्सम्पृक्तमास्यानि मूछानि च फछानि च ॥२७॥ 
कहीं पर टूटे गे डुवे ओर कहीं पर खाली घड़े लुढ़क रहे थे । 
कहीं पर फूले की मालाओं!) मूली श्रोर फला का गडमगड हा 
रहा था ॥२७॥ 
शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः । 
परस्परं समादिछष्य कारिचत्सप्ता वराङ्गनाः ॥२८॥ 
कहीं कहीं स्त्रियां को सेज खूनी पड़ी थीं अर कोई काई 
स्त्रियां आपस में लिपटी हुई सा रही थीं ॥२८॥ 
काचिच्च वस्जमन्यस्याः अपहृत्यापशुह्य च । 
उपगम्पाबळा सुप्ता निट्राबलपराजिता ॥२९॥। 
कहीं पर कोई स्त्री ओंधाती हुई दूसरी स्त्र की सेज पर ज्ञा, 
उसके घस्त्र लोन कर, उससे अपने शरीर का ढक कर, पड़ी सा 
रही थी ॥२३॥ 
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तासामुच्छवासवातेन वस्नं मास्यं च गात्रजस्‌ । 
नात्यर्थं स्पन्द} चित्रं प्रष्य मन्दइमिवानिळम्‌ ॥३०॥ 
उनके निश्वास वायु से शरीर के वस्त्र और माज्ञाएँ धीरे धीरे 
हिल रही थीं; माने वे मन्द पतन के चलने से हिल रही हें।॥३० 
चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च । 
विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च ॥३१॥ 
बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधयुद्वइन्‌ । 
रसानां चन्दनानां च धूपानां चेव' मूर्छित; ३२।! 
प्रववौ सुरभिगन्धो विमाने पुष्पके तदा । 
इयामावदातास्तत्रान्याः कादिचत्कृष्णा वराङ्गनाः ।३३॥ 
कारिचरकाश्चनवर्णाङ्गथः प्रमदा राक्षसाल्ये । 
तासां निद्रावशत्वाच मदनेन च मृछितम्‌ २४ 
शीतन्ञ चन्दन, मद्रा, मधुररस, विविध प्रकार की मालादे 
ओर विविध प्रकार की धूपों का गंध लिए पवन बह रहा था । 
अनेक प्रकार के चन्दनों छे इतरो की शोर सुगन्धित पदाथ को 
बनी धूपे की खुगन्धि उड़ाता हुआ पवन उस समय पुष्पकविमान 
में व्याप्त (भरा हुआ) हो रहा था। हनुमान जो ने राषण के 
रनवास में अनेक स्त्रियाँ देखीं, जिनमें कोई साँषली, कोई काली 
ओर कोई खुधणंवर्ण की थी । वे सब रति से थक कर, सा रही 
थीं ॥३१॥३२॥३३॥३४॥ 
पद्मिनीनां ्रसुप्तानां रूपमासीय यैत्र हिं । 
. C ७ ७ 2 ५ ५ 
एवं सवमशेषेण रावणान्तःपुरं कपि; ॥ ३५॥। 
१ मूछितः--व्याप्तः । (गो०) 
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उस रात में उनका सोन्दर्य मुरफाई हुई कमलिनी को तरह 
हो रहा था । इस प्रकार रावण के रनघास में हनुमान जी ने सब 
कुछ देखा ॥२४॥ 

ददर्श सुमहातेजा न ददर्श च जानकीम्‌ । 
निरीक्षमाणश्च तदा ताः खयः स महाकपिः ॥३३॥ 

हनुमान जी ने ये सब ता देखा, किन्तु जानकी जी उनको न 

देख पड़ीं! हनुमान जी उत सब स्त्रिया को देखने से ॥३६॥ 
जगाम महतीं रि.न्तां घर्मसाध्वसशङ्कितः । 
परदारावरोधस्य £सुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ॥३७॥ 

बहुत चिन्तित हुए. क्योंकि सोती हुई परस्त्रिया को देखने 

से उनको आपने धर्म के नष्ट होने की शंका उत्पन्न हो गई ॥।३७॥ 
इद्‌ खलु ममात्यर्थ धर्मलोपं करिष्यति । 
न हिमे परदाराणां दृष्टिविषयवर्विनी ॥३८॥ 

(वे मन ही मन कहने लगे कि ) भेत यह कर्म (साती हुई 
पराई स्त्रियों का देखना) अवश्य मेरे घमंजनित पुणय को नष्ट कर 
देगा ! आजतक मैने बुरी दृष्टि से स्त्रियों को कभी नहीं 
देखा ॥३८॥ 

अयं चाध मया इष्ट! परदारपरिग्रहः 
तस्थ प्रादुरभूधिन्ता पुनरन्या मनस्विनः ॥३९॥ 
किन्तु आज मेने परस्त्रोगामी राघण को देखा है । इस प्रकार 
चिन्ता करते करते मनस्त्री हनुमान जी के मन में, एक दूसरी 
बात उत्पन्न दुई ॥३३॥ 
निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी ! 
कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणख्रिय; 11४०] 
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न हि मे मनस: किञ्चिद्वकूत्यमुपपद्यत । 

मनो हि हेतु; सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने ॥४१॥ 

शुभाशुभास्ववस्थासु तञ्च मे सुव्यवस्थितम्‌ । 

नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमागितुम्‌ ॥४२॥ 

उनके मन में स्थिरता ओर निश्चय पूवक यह बात आई कि, 

यद्यपि मैने इन स्त्रियां को देखा, तथापि मेरे मन में तिल भर भी 
विकार उत्पन्न नहीं हुआ । फिर मन हो तो पाप ओर पुण्य करने 
छाती सब इन्द्रियाँ का प्रेरक है। सो घह मन मेरे षश में है। 
गतः सुभे सोती हुई पराई स्त्रियां के देखने का पाप नहीं लग 
सकता । फिर अन्यत्र में सीता के! हृ ढ़ भी तो कहाँ सकता 
था ॥४०॥४१॥४२॥ 

शी = ~ र Ce 

स्रियो हि ख्रीषु ह्यन्ते सवथा परिमागणे । 

यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यंते ॥४३॥ 

स्त्रियां तो स्त्रियों ही में ह ढी जाती हैं। जिस प्राणी की ज्ञा 

ज्ञाति होती हे, घह प्राणी उसी जाति में खे।जा जाता है ।।४३॥ 

न शक्‍य प्रमदा नष्टा मगीषु परिमार्गितुम्‌ । 

तदिदं मार्मितं तावच्छुद्धेन मनसा मया ॥४४॥ 
_ खोयो हुई स्त्री हिरनियों के समूह में नहीं खेजी जाती । अतः 
मेंने शुद्धमन से जानकी को खोाजते हुए ॥४४॥ 

र'्वणान्तःपुरं सर्वे इश्यते न च जानकी । 

देवगन्धव ऊन्याइच नागकन्याइच वौर्यवान ।।४५॥ 
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अवेक्षमाणो हनुमान्नेत्रापशयत जानकीम्‌ । 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्रिय; ॥४६॥ 
राधण के समस्त भ्रन्तःपुर को हू ढा, पर जानकी जो न देख 
पड़ीं | वीर्यवान हनुमान ने घहाँ देव, गन्ध और नागो की 
कन्याश्च को ता देखा, किन्तु उनका जानकी न देख पडो । तब - 
हनुमान जी ने जानकी कोन देख कर, अन्य सुन्दरी स्त्रियो में 
जानकी जी को तत्ताश किया ॥४५।४६॥ 
अपक्रम्प तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे । 
स भूयस्तु परं श्रीमान्पारुतियत्रमास्थितः । 
आपानभूमिपुत्सज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे ॥४७॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी, रावण के रनघास से निकल कर, 
अन्यत्र जाकर जानकीज्ञी का पता लगाने का विचार करने ळगे। 
पवन-नन्दन हनुमानजी पानशाला को त्याग, अन्य स्थानों में 
जानकी जी की खोज के प्रयत्न में लगे ।७७॥ 
खुन्दरकारड का ग्यारहवां सग पूर्ण हुआ । 
लक्ष” 
र 
हादशः सगः 
लक; >> 
स तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- 
लता गृहाँ दिचत्रगृहा निशाशहान्‌ । 
जगाम सीतां प्रति दश ने त्सुका 
न चेत्र तां पश्यति चारुदर्शनःम्‌ [१॥ 
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रावण के वासगुह के बीच हनुमान जी ने लतागृहे, चित्र- 
शालाथ्रों शोर रात में रहने के घरों मेंभली भाँति ढृढा, पर 
जानकी उनको न देख पड़ीं ॥१॥ 


स चिन्तयामास ततो महाकपिः 
प्रियामपश्यन्रघुनन्दनस्य ताम्‌ । 
धुवं हि सौता प्रियते यथा न मे 
विचिन्वतो दशनमेति मेथिळी ॥२॥ 
हनुमान जो श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सीता को न देख कर, 
अत्यन्त चिन्तित हो बिचारने लगे कि, निश्चय ही जानकी जीती 
हुई नहीं हैं । क्योंकि मेने उन्हें इतना हृढा, ता भी उनके दर्शन मुझे 
न हुए ॥२॥ 
सा राक्षसानां प्रवरण जानकी 
स्शीलसंरक्षणतत्परा सती । 
अनेन नूनं परिदृष्ठकर्मणा 
इता भवेदायपथे वरे स्थिता ॥३॥ 
जान पड़ता है, अपने पतिव्रतधर्म की रक्षा में तत्पर और 
श्रेष्ठ पतिब्रतधमं पर झारूढ जानकी को, इस दुष्टात्मा रावण ने 
मार डाला ॥३॥ 6 द्‌ 
विरूपरूपा बिक्रता विवचंसा 


महानना दीघविरूपदशनाः । 
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो 
भयाद्विनष्टा जनकेरवरात्मजा। ।४॥ 


*पाठान्तरे-" परे” | 
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अथवा इन कुरूप, विकराल, बुरे रंग वाली, बड़े बड़े मुखे 
घाली, दीर्घाकार ओर भयंकर मयने घाली रावण की स्त्रियां का 
देख, डर के मारे सीता स्वयं ही मर गई ॥४॥ 
सीतामदृष्टा ह्यनत्राप्य पोरुपं 
विहृत्य काळं सह वानररिचिरम्‌ । 
न मेऽस्ति युग्रीवसमीपगा मतिः 
सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः ॥५॥ 
हा! नतो मुझे सोता का कुछ पता वग! झोर न समुद्र 
लाँघने का फल ही मुभे प्राप्त हुम्ला । फिर चानरां के लिए, सुप्रीष 
का नियत किया हुआ अघधधि-काल् भो व्यतीत हा गया । अतः 
अब लौट कर सुग्रीव के पास जाना भा नहीं बन पड़ता । क्योंकि 
बहू बलघान घानरराज बड़ा कड़ा द्शड देने वाला है ॥%। 
दृष्ठपन्तःपुरं सब दृष्टा रावणयोपितः । 
न सीता दृशयते साध्वी हथा जातो मप श्रः; ॥६॥ . 
मेने रावण का स!रा रनघास ओर उसरी स्त्रियों के र्ती 
रत्ती देख डाला, पर षह सती सीता न देख पड़ी--श्रतः मेरा 
सारा परिश्रम मिट्टी में मित्व गया ।)६॥ 
किनु मां वानराः सर्वे यत॑ वक्ष्यन्ति सङ्गताः । 
गत्वा तत्र त्वया वीर कि कृतं तद्वदस्व नः ।।७।। 
जब में लौटकर जाऊंगा भोर वानर मुझसे पूछेंगे कि, तुमने 
लंका में पहुँच कर कया किया से हमसे कहो--तब में उनसे 
कदा कहुँगा ।३७॥ 
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दृष्टा कि परवक्ष्यामि तामहं जनङात्मजाम्‌ । 
भ्रव प्रायमुपेष्यन्ति काळस्य व्यतिवतने ॥८॥ 

जानको की देखे बिना में उनसे क्या क हुँगा । श्रतः सुप्रीव की 
निश्चित की हुई समय की अबधि ते बीत ही गई, सो में तो आब 
अन्न-जल-त्याग यहाँ अपने प्राण गवा दूँगा ।!८॥ 

कि वा वक्ष्यति दृद्धश्व जाम्ब्रवानङ्कदशच सः । 
गतं पारं समुद्रस्य वानराइच समागताः ।।९॥ 

यदि में समुद्र के पार घानरां के पास लोट कर जाऊ, तो बूढ़े 
जञाम्बवान्‌ और युवराज ग्रंगद गुते कया कहेंगे ? ।।३॥ 

अनिर्वेद; श्रियो मूलमनिर्वेद; परं सुखम्‌ । 
अनिर्वेदो हि सततं सवार्थेषु प्रवतंक! ।।१०।। 

(इस प्रकार हताश होकर भी पवननन्दन ने पुनः मन हो मन 
कहा कि, मुझे शमी हतोत्साइ न होना चाहिए--क्पोंकि) उत्साह 
ही कार्यसिद्धि की कुंजी है, उत्साह ही परम सुख का देने घाला 
हे भोर उत्साह ही मनुष्या का सदेव सब कामे में लगाने वाला 
है ॥१०॥। 

करोति सफलं जन्तोः कम यञ्च कराति सः । 
तस्पादनिर्वेदकरं यत्नं कुर्याद नुत्तमम्‌ ॥११। 
उत्साइपूवंक जोष ज्ञा काम करते हैं, उत्साह उनके उस 
काम का सिद्ध करता है । अतः मेव उत्साहपू वंक सोता जो 
के हु ढने का प्रयत्न करता हूँ ॥११॥ 
भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान्रावणपालितान । 
आपानशाळा विचितास्तथापुष्पग्रहाणि च ॥१२।। 
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चित्रशाळाइच विचिता भूयः क्रोडाग्रहाणि च । 
निष्कुटान्तररथ्याइच विमानानि च सर्वशः ॥१३॥ 
यद्यपि पानशाला, पुष्पग्रह, चित्रशाला, क्रीडागृह, गृहोद्यान, 
भीतरी गलियां और अटारियो' को एक बार रत्ती रत्ती हँ ढ चुका, 
तथापि में अब इन समस्त रावणरत्तित स्थानो को दुबारा टट गा 
॥१२।१३॥। 


इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे । 
भूमाृहांश्चेत्यञ्चदान्‌' ग्रहातिग्रश्‍कानपि' ।।१४।। 
उत्पतन्षिपतंश्चापि तिषुन्गच्छन्पुनः पुनः । 
अपाहण्वं३च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन्‌ ॥ १५ 


इस प्रकार मन में निश्चय कर हनुमान जी, फिर हू ढने में 
प्रवृत्त हुए। चे तहखाने (तलघरे।) में, चौराहा के मशडपों में 
तथा रहने के घरों से दूर सैर “पाटे के लिप बने हुए घरों में, 
ऊपर नीचे सघंत्र हं ढ़ने लगे । कभी ते वे ऊपर चढते, कभी 
नीचे उतरते, कभी खड़े हा जाते ओर कभी फिर चल पड़ते थे । 
कहीं किवाड़ों को खेलते ओर कहाँ उन्हे बंद कर देते थे । 
॥ १७॥ १९ ॥ 


प्रविशन्निष्पतंश्‍चापि पपतन्चुत्यतन्नपि । 


सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः ।१६॥ 
कहीं घर में घुम, कहीं बाहिर निकल, कहों लेट कर ओर 
कहीं बैठ कर हनुमान जी, सब स्थानों में घूमे फिरे ॥१६॥ 


१ चैत्यणदान्‌--चतुष्पथमण्डपान्‌ । (गो०) २ यगद्दातिगहकान-ग्रहान 
तीत्यदृरेस्वैरबिहाराथ निमितान्‌ णहान्‌ | (गो० 
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चतुरङ युळमात्रोऽपि नावकाशः स बिद्यते । 
रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिन जगाम सः ।। १७॥ 
यहाँ तक कि, रावण के रनधास में चार अंगुत भी जगह पेसी 
न बची, जहाँ कपि न गए हें! शोर जा उन्होंने न देखी हो ॥१७॥ 
प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकार्चेत्यसंश्रयाः । 
दीर्विकाः पुषकरिण्यशव सर्व तेनावछोङ्रितम्‌ :।१८॥ 
परकोटा, परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के चबूतरे, 
तालाब घोर तलैया सभी स्थान हनुमान जी ने देख डाले ॥१८। 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा | 
हृष्टा इनुपता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥ १९॥ 
इन जगही में उनके विविध प्रकार की कुरूप विकराल रात्त- 
खियाँ ता दिखलाई पड़ीं ; किन्तु सीता जी कहीं भी न देख 
पड़ीं ॥१९॥ 
रूपेणाप्रतिमा छोके वरा विद्याधरख्रियः । 
दृष्टा हलुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ।।२०॥।। 
संसार में अनुपम सोन्इथंबती फोर श्रेष्ठ विद्याधरों की स्त्रियाँ 
ता इनु रान जी ने देखीं, किन्तु सीता ज्ञी नहीं ॥२०॥ 
नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्र निभानना; । 
दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा ॥२१॥ 
चन्द्रवद्नो सुन्दरी नागकन्यःप भी हनुमान जो ने देखीं; 
किन्तु सुन्दरी सीता जी उन्हें न देख पड़ीं ॥२१॥ 
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प्रमथ्य राक्षसेन्द्रण नागकन्या बळादधृता; । 
इष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
हनुमान जो ने उन नागऊन्याग्रों का देखा जिन्हें रावण 
बलपूचक हर लाया था, किन्तु जनकनन्दिनी नहीं दिखाई पड़ीं 
॥ २२॥ 
सोऽपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यंश्चान्या वरक्चियः । 
विषसाद मुहूर्घीमान्हसुमान्मारुतात्मनः।।२३॥ 
महाबाहु पवननन्दन हनुमान जो ने अन्य सुन्दरी स्त्रियाँ में 
कूँढुने पर भी जब जानकी जो के न देखा, तब वे दुखी हुए ॥२३॥ 
उद्योगं वानरेन्द्राणां पुवनं सागरस्य च । 
व्यर्थं वौक्ष्यानिळसुतरिचन्तां पुनरुपागमत्‌ ॥२४॥ 
सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीच का उद्योग ओर अपना 
समुद्र का फाँदना व्यर्थ हुआ देख, पवननम्दून पुनः चिन्तित 
हुए ॥२४॥ 
अवतीर्य विमानाश्च इनुमान्मारुतात्मजः । 
चिन्तापुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥२५॥ 
इति द्वादशः सगः ॥ 
पवननन्दन विमान से उतर और शोक से विकल हो, अत्यंत 
चिन्तित हा गए ॥२५॥ | 
खुन्दरकारड का बारदपों सर्ग पूरा हुआ । 


[ 
त्रयोदशः सगः 
विमानात्त सुसंक्रम्य प्राकारं इरिपुङ्गवः । 
हनुपान्वेगवानासीधथा विद्युद्घनान्तरे ॥ १॥ 
तदनन्दर वानरश्रेष्ठ हनुमान जी विमान से उतर कर परक्काटे 


पर कूद कर चढ़ गए | हनुमान जी का वेग उस समय ऐसा था, 
जैसा कि मेघ के भीतर चमकने घाली बिजली का होता है ॥१!। 


सम्परिक्रम्य हनुमान्रावणस्य निवेशनम्‌ । 
अदृष्टा जानकीं सीतामब्रत्रीदचनं कपिः ॥२।। 
रावण के आवासगुइ में चारो रोर घूम फिरकर अर सीता 
को न पा कर, हनुमान जो श्राप ही आप कहने लगे ॥२॥ 
भूयिष्ठं लोळिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम्‌ । 
न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्‌ ॥३॥ 
श्वोरामचन्द्र जी का प्रियकार्यं करने के अर्थ मेंने दुबारा 
लंकाधुरी खाज डाली, किन्तु उस सर्वाडुखुन्दरी सीता का पता 
ता भी न चत्या ॥३॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । 
नद्योऽनूपत्रनान्ताशच दुर्गाश्च धरणीधराः ।.४॥। 
पुष्करिणियोँ, तड़ागो', कोला, छोटी बड़ो नदियों, नदी 
के घनो, दुर्गा और पर्धतो' का लेकर ॥३॥ 
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ळोलिता वसुधौ सर्वा न तु पश्यामि जानकीम्‌ । 

इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने ।५।। 

आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम्‌। 

किं चु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा ॥६॥ 

सारा पृथ्त्रीमयडल देख डाला, किन्तु सोता जो न मिला । 

किन्तु सम्पाति का कहना यह है कि, सीता रावणा के ही घर में 
हैं, किन्तु यहाँ ता सीता हैं नहीं। कहीं वेदेही, मेथिलो, 
जनकात्मजा सीता ॥५॥६॥ 


उपतिष्ठेत विवशा रावणं दुष्टचारिणम्‌ । 

क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः ॥७॥ 

बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ । 

अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते ।।८॥ 

विषश हो, दुष्टात्मा रावण के घश में ता नहीं हो गई' अथवा 

जब रीचण सोता को हरण करके, श्रीरामचन्द्र जो के बाणों के 
भय से शीघ्रतापूर्षक घ्या रहा था, तब जानकी जी कहीं हडबड़ी 
में बोच में ता खसक नहीं पड़ीं | भ्रथघा जग वह सिद्धों से सेवित 
घप्राकाशमार्ग से सीता को हर कर ला रहा था ॥७॥5॥ 

मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्‌। 

रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च ॥९॥ 

तया मन्ये विशाळाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यंथा । 

CO ७ a 
उपयुपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा । १०॥। 
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तब जान पड़ता हे कि, सागर को देखने से मयभीत हो, 

सीता के प्राण निकल गए अथवा रावण के महावेग से चलने और 
उसको सुज्ाश्रों के बीच दब जाने से विकल हा, उस विशाल्लाक्षी 
सोता ने प्राण त्याग दिए हों । अथवा समुद्र पार करते समय 
॥ ९॥ १०॥ 

विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा । 

आहो क्षुद्रेण वाऽनेन रक्षन्ती शीळमात्मनः ॥११ || 

अबन्धुभक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी । 

अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा ॥ १२ ॥ 

अदुष्टा दुष्टभावामिभेक्षिता सा भविष्यति । 

सम्पूर्णचन्द्रपतिम पञ्भपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

छरपटाती सीता समुद्र में गिर पड़ी हो। अथवा अपने पाति- 

व्रत की रक्षो करती हुई उस अनाथिनी को इस नीच रावण ने 
हो खा डाला हा अथघा रावण को दुष्टा स्त्रियों ने ही कमलाको 
सीता को सोतिया डाह के कारण मिल कर खा डाला हो! 
अथवा पूणिमा के चन्द्रमा की तरह ॥ ११॥ १२॥ १३।। 

रामस्य ध्यायती वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणा गता । 

हा राम लक्ष्मणेत्येबं हायोध्ये चेति मेथिछी ॥ १४ ॥ 

विळप्य बहु वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति। 

अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के मुखमणडल का स्मरण करती हुई षह बपुरी 
मर गई हो । अथवा हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा अयोध्या ! कह 
घा० रा० खु०--१ १ 
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कर बहुत सा विलाप करती हुई मेथिली ने शरीर छोड दिया 
होगा अथवा यह भो सम्भत्र है कि, रावण के घर में घद्द कहीं 
छिपा कर रखी गई हो ॥ १४ ॥ ११ ॥ 

नूनं छाळप्यते सीता पञ्जरस्थेत्र शारिका । 

जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुप्रध्यमा ॥१६ ॥ 

कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं ब्रजेत्‌ । 

बिनष्टा' वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा ॥१७॥ 


आर पिन्नड़े में बंद मेता की तरह विवश पड़ी विलाप करती 
हो | किन्त कमलदल के समान नेत्र घाली झौर क्षीण कटिषाळी 
सोता जनक को बेटी घोर श्रोरामचन्द्र जो की भार्या होकर 
रावणा के वश में केसे जा सकती हे? उसे रावण ने भले ही 
किसी तहखाने में छिपा रखा हे! अथवा वह समुद्र में गिर कर 
नष्ट हा गई हो अथवा सर गई हो ॥ १६ ॥ १७॥ 


रामस्य म्रियभार्यस्य न निवेदयि क्षमम्‌ । 
निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषः स्यादनिवेदने ॥. १८ ॥ 


किन्तु श्रीरामचन्द्र जी के पास जा, इन बातों में से में एक 
. भी बात नहीं कह सकता। ऐसी बातें कहने से भी दोष लगता 
हे ओर न कहने से भी दोष का भागो होना पड़ता हे॥ १८ ॥ 


कथं नु खलु कत व्यं विषमं प्रतिभाति मे । 
अस्मिन्न वं गते कार्ये प्राप्तकाछं क्षमं च किम्‌ ॥ १९ ॥ 


बिनष्ट--मूणदादी स्थापनेनादर्शनं गता । ( गो० ) २ प्रणष्टा--समुद्र- 
पतनादिना त्यक्तजीबिता । ( गो० ) 
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ऐसे में निश्चयपू्षक मेरा क्या कत्तव्य हे, इसका निश्चय 
करना बड़ी विषम समस्या जान पड़ती हे । परिस्थिति ते यह 
है--अब समयानुलार क्या किया ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
भवेदिति मतं भूये। इनुमान्प्रवि चारयन्‌ । 
यदि सीतामष्ट्राहं वा नरेन्द्र पुरीमितः ।। २० ॥ 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्था भविष्यति । 
ममेद्‌ं छट्कनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में विचारा की ऊहापेद्द करते करते, 
हनुमान बड़े विचार में पड़ गए । वे सेचने लगे कि, यदि सीता 
को देखे विना किषिझन्धा को लोट चले , ता इसमें मेरा पुरुषार्थ 
ही क्या समझ्का जायगा । : विक मेरा सौ योजन समुद्र का 
लांघना भी व्यथे हो हो जायगा ॥ २० ॥ २१॥ 
प्रवेशशचेव छङ्काया राक्षसानां च दर्शनम्‌ । 
कि मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः ॥ २२ ॥ 
फिर लड्डा में प्रवेश करना थोर रात्तसों के देखना भालना 
सब ही च्यर्थ है | सुप्रोष अथवा अन्य घानर मिलने पर मुझसे 
क्या कहेंगे ? ॥ २२॥ 
किष्किन्धां समनुप्राप्तो ते। वा दशरथात्मजे। । 
गत्वा तु यदि काङ्स्थं वक्ष्यामि परममियस्‌ ॥ २३ ॥ 
फिर किष्किन्धा में जाने पर दशरथनन्दन श्रीराम ओर 


लक्ष्मण मुझे क्या कहेंगे ? हाँ जा कर यदि में श्रीरामचन्द्र 
जी से यह अप्रिय बचन कहुँ ॥ २३ ॥ 
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न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
परुषं दारुणं क्रं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कि, मुझे सोता का पता नहीं मिला, ता वे तत्तण प्राण 
त्याग देंगे । क्‍योंकि सीता के सम्बन्ध में उनसे इस प्रकार का 
घचन कहना श्रीराम जी के लिए केवल कठोर, भयङ्कर, असत्य 
ओर इन्द्रियों को व्यथित करने वाला ही होगा ॥ २४ ॥ 
सीतानिमित्त' दुर्वाक्यं श्रृत्वा स न भविष्यति । 
तं तु कृच्छवगतं दृष्टा पञ्चत्वगतमानसम्‌ ॥ २५ ॥ 
सीता के बारे में कोई भी बुरी बात सुन, श्रीरामचन्द्र जो क! 
बचना कठिन हे।गा। उनके शोक से विकल ही प्राण त्यागते 
देख, ॥ २५ ॥ 
भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः । 
विनष्टौ म्रातरी श्रुस्वा भरतोऽपि मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके अत्यन्त नुरागो ओर मेधावी लक्ष्मगा भी न बचेंगे! 
जब श्रीराम और लकमण के मरने का वृत्तान्त भरत जी सुनेंगे, तउ 
वे भी प्राण त्याग देंगे ॥ २६ ॥ 
भरतं च मृत दृष्टा शत्रुघ्नो न भविष्यति । 
पत्रान्मुतान्प्मीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः ॥ २७॥ 
भरत को मरा देख, शत्रुघ्न भी जीवित न रहेगे। जब अपने 
पुत्रों को मरा हुआ देखेंगी, तव उनकी माताएँ भी जोती न 
बचेंगी ॥ २७॥ 


कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च न संशयः | 
कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः एवगाधिपः ॥ २८ ॥ 
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निश्चय हो, कौसल्या, सुमित्रा भोर कैकेयो।मर जाँयगी। फिर 
कृतश्च और सत्यप्रतिज्ञ वानरराज सुग्रोष भी ॥ २८ ॥ 
राम तथागत' दृष्टा ततस्त्यक्ष्षति जीवितम्‌ । 
दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी ॥ २९ ॥ 
Ce 
पीडिता भतृशाकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
वाळिजेन तु दुःखेन पीडिता शोाक्रकर्शिता ॥ ३० ॥ 
श्रीराम को मरा देख अपना प्राण त्याग देंगे । तब अपना मन 
मारे, व्यथित, दोन ओर दुखी वेचारी सुमा श्रपने पति के शाक 
से पीड़ित हा, अपने प्राण गवा देगी । घालि के मारे जाने के 
दुःख से पीड़ित शोर शोक से विकल ॥ २६ ॥ ३०॥ 
पञ्चत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति । 
मातापित्रो विनाशेन सुग्रोवव्यसनेन च ॥ ३१ ॥ 
तारा उसी समय मरने को तैयार थो; से! अव राजा सुग्रीष 
कं मर जाने पर घद्द भी कभी न जीती बचेगो। माता, पिता 
शोर सुग्रीच के मर जाने पर ॥ ३१॥। 
कुमारोऽप्पज्गदः कस्माद्धारयिष्यति जीबितम्‌। 
भतृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः ॥ ३२॥ 
युवराज अंगद क्योंकर जीवित रह सकेगा ! फिर स्वामी को 
मरा देख, घानर बहुत दुःखी हा कर ॥ ३२ ॥ 
शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तळेमुष्टिभिरेव च । 
सान्त्वेनानुपरदानेन मानेन च यशस्विना ॥ ३३ ॥ 
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थपेड़ों ओर घूसों से अपने सिरों का चुन डालेंगे। जो 
घानरराज सुग्रीध दान व मान से घानरेीं का सान्त्वना प्रदान 
कर ॥ ३३ ॥ 
ळालिताः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः । 
न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु? वा पुनः ॥ ३४ ॥ 
उनका लालन पालन किया करते हैं, उन सुग्रीव को मरा 
देख, समस्त वानर मर जायँगे। तब कया वनों, बया एवतों ओर 
कया घरों में ॥ ३४ ॥ 
क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः । 
सपुत्रदाराः सामात्या भतृव्यसनपीडिताः ॥ ३५ ॥ 
शेळाग्रेभ्य: पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च । 
विषमुद्दन्धनं वाऽपि प्रवेशं उवळनस्य बा ॥ ३६ ॥ 
कपिकुञ्जर एकत्र हा विहार न करेंगे | अपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित हाकर स्री पुत्र और अपने अपने सेघको को साथ 
लेकर घानरगण, पेत शिखरे पर चढ ऊवड़ खाबड़ भूमि पर 
गिर कर, प्राण दे देंगे! अथघा विष खा कर, अथवा गले में 
फाँसी लगा कर, अथवा जलती हुई आग में कूद कर, मर 
ज्ञायंगे ।। ३५॥ ३६ ॥। 
उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः । 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति || ३७ ॥ 
अथवा उपवास कर या शस्त्र से अपना गला काठ, घानर मर 
जायेंगे । में समझता हूँ, मेरे किष्किन्धा में लोट कर जाने से, . 
वहाँ महाभयङ्कर हाहाकार मच जायगा ॥ ३७॥ 


१ निरोधेषु-गहादिरंवृतप्रदेशेषु । (गा० ) 
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इक्ष्याकुकुलनाशश्च नाशरचेव वनौकसाम्‌ । 
साऽहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः |! २८ ॥ 
क्योंकि मेरे जाते ही इच्वाकुकुल का झोर घानरकुल का 
नाश निश्चित है--झत:ः में यहाँ से किष्किन्धा को लोट कर नहीं 
ज्ञाऊंगा ॥ ३८॥ 
न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुः सुग्रीव मेथिळीं विना । 
मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानो महारथो ॥ ३९ ॥ 
आशया तो धरिष्येते वानराइच मनस्विनः । 
हस्तादाना' मुखादाने नियतेः ब्ृक्षमूलिकः ॥४०॥ 
में सोता को देखे बिना सुग्रीध के सामने नहीं ज्ञा सकता 
अर यदि में घहाँ न जाकर यहीं वना रहूँ तो वे दोनों धर्मात्मा 
महारथी श्रीराम र लदमण तथा घानरगण आशा से जीवित 
ता बने रहेंगे | अतः श्व तो मे निेग्द्रिय हा, आपसे शाप जेः 
हाथ में या मुख में आ जायगा, उसको खाकर ओर वृत्तमूलवासी 
हा ॥ ३६।। ४०॥। 
वानप्रस्था भविष्यामि द्वटृष्टा जनकात्मजाम्‌ । 
सागरान्‌पजे देशे बहुमूलफलोदके ॥ ४१ ॥ 
चोनप्रस्थ हा जाऊँगा । यदि में जानकी का पता न लगा 
पाया, ता भ्रनेक फल मूल भोर जल से पूर्ण कहो समुद्र के तट 
पर ॥ ४१ ॥ 


१ इस्तादानः ~ इस्तपतितभोजी । ( गो” ) २ मुखादानः-- मुखपतित 
भोजी । (गो« ) ३ वृक्षमूलिकः-वृच्मूलवासी } ( गों० ) 
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चितां कृत्ता प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ | 
उपविष्टस्य ' वा सम्पग्छिङ्किनंः साधयिष्यतः ॥४२॥ 
चिता बना कर ओर श्ररणी से उत्पन्न की हुई भ्राग से उसे 

जला,उसमें गिर कर प्राण दे दूँगा । थवा प्रायोपवेशन व्रत घारण 
कर शरीर से आत्मा को छुड़ा दूँगा अर्थात्‌ मर जाऊंगा ।। ४२॥ 

शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च । 

इद्‌ महर्षिमिदृष्टं निर्याण मिति मे मतिः॥ ४३ ॥ 

सम्यगाप; प्रवेक्ष्यामि न चेत्पश्यामि जानक्रीम्‌ । 

सुनातमू छा सुभगा कीत्तिमाळा यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 


तब मेरे सूतशरीर का कोप स्थार आदि खा डालेंगे । 
आषियों ने इस शरीर को त्याग करने का्रोर भी उपाय बतलाया 
है। सा यदि मुझे जानकी न मिलेगी, तो में जल में डव कर मर 
जाऊँगा । हाय, मेंने आरम्भ में लड़ा राक्षसी को जीत कर जो 
नामषरी प्राप्त की, अब सीता & दर्शन न पाने से, बह मेरी कीर्ति 
सदा के लिए नष्ट हा गई ॥ ४३॥ ४४॥ 


प्रभग्ना चिररात्रीयं मम सीतामपश्यतः । 


तापसो वा भविष्यामि नियतो इक्षमूछिकः ॥ ४५ ॥ 


आर ज्ञागते जागते इतनी लंबी रात भी सीता के खोजने 
में समाप्त हुई । किन्तु सीता देखने का न मिली । अतः अब तो 


१ उपविष्टस्य--प्रायोपविष्टस्य । (गो० ) २ लिङ्गिनं-लिङ्गं शरीरं 
तद्वान्‌ लिङ्गी आत्मा तं साधयिष्यतः शरीरादात्मानं मोचयिष्यत इत्यथः । 
(गान) 
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में किसी वृत्त के तले; जितेद्रिय बन आर वानप्रस्थ हो निवास 
करूँगा ॥ ४५॥ 

नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्टातितेक्षणाम्‌ । 
यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ ॥ ४६॥ 
उस कमल सदुश नेत्र चाललो सीता को देखे बिना तो में अब 
यहाँ से न जाऊँगा भोर यदि सीता का पता लगाए बिना यहाँ 
से लोट कर गया ॥ ४६ ॥ 
अङ्गदः सह ते; सर्वेबांनरेन भविष्यति । 
विनाशे बहो दोषा जीवन्भद्राणि पषयति ॥ ४७॥ 
तो अड्भद सहित वे सब धानर जीते न बचेंगे । मरने में 
अनेक दोष हैं और जीवित रहने में ग्रनेक शुभो की प्राप्ति को 
आशा हे ॥ ४७॥ 
तस्मात्प्राणान्धरिष्यामि धृतो जीवति सङ्गमः । 
एव बहुबिधं दुःखं मनसा धारयन्मुहूः ॥ ४८ ॥ 
अतः में जीवित रहुँगा | क्योंकि जीवित रहने से निश्चय ही 
इष्टसिद्धि होती हे । इस प्रकार को अनेक दुःखदायिनी चिन्ताएँ 
करते हुए पतन-नन्दन बहुत दुःखी हा रहे थे ॥ ४५ ॥ 
नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः । 
रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महावळम्‌ ॥ ४९ ॥ 
झोर वे उस शोक ( सागर) के पार न जा सके तब उन्हाने 


विचारा कि, चले महाधली दशग्रीव रावण ही का संहार करते 
चलें ४६ ॥ 
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काममस्तु हता सोता प्रत्याचीर्ण भविष्यति । 
अथ वैनं सम्मुस्सिप्प उपयपरि सागरम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्योंकि सबको मार डावाने से सीता के हरने का बदला 
पूरा हा जायगा अथवा रावण के बारबार समुद्र के ऊपर उछालते 
हुए ॥ ४० ॥ 
रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव । 
इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
९्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानर! । 
यावत्सीतां हि पश्यामि रामपत्नी यशस्विनीम्‌ ॥ ५२॥ 
तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनामि पुनः पुनः । 
सम्पातिवचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहस्‌ | ५३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को वेते ही भेंट कर हूँ, असे पशु के मालिक 
का पशु सोपा जाता दै। इस प्रकार की अनेक चिन्ता करते हुए 
तथा चिन्ता ओर शोक में इवे हुए, हनुमान जी ने विचारा कि, जब 
तक सीता न मिले तब तक वार बार इसी लडका को हॅड. 
श्रथघा संपाति छे वचने पर विश्वास कर, श्रीरामचन्द्र जी ही 
को यहाँ ले ध्याऊं॥ ५१॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
अपश्यन्राघवो भाया निर्दहेत्सववानरान्‌ । 
इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः ॥ ५४ ॥ 


यदि यहाँ थाने पर सीता जीको श्रीरामचन्द्र जी ने न पाया 
ता क्रद्ध हो, वे सच वानरो का भस्म कर डालेंगे । अतः यही ठोक 
है कि, में नियताहारी ओर नियतेन्द्रिय हा यहीं रहूँ ॥ ५४ ॥ 
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न मत्कृते विनश्येयुः सर्व ते नरवानराः । 
अशोकवनिका चेयं हश्यते या महाद्रपा ॥ ५५ ॥ 
में नहीं चाहता कि, मेरे पीछे ये सब नर और वानर नष्ट हो 
श्रे उस अशोकवाडिका को ते जिसमें बड़े बड़े वृत्त देख पड़ते ढे 
॥ ५५ ॥ 
इमामभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया । 
वसून्र्द्रांस्सथादित्यानरिवनी मरुतोऽपि च ॥ ५६ ॥ 
नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवधनः । 
जिला तु राक्षसान्सर्वानिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम्‌ 
सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपस्विने || ५७॥ 
मेने ढूँढा ही नहीँ । अतः श्रब में उसमें जाऊँगा । 
आडों घुं, ग्यारहें रद्रों, बारहें। पध्यादित्यें, देने! अश्विनी" 
कुमारो तथा उनचासों पदने! को नमस्कार कर, राक्षसा का शोक 
बढ़ाने के लिए में वहाँ ज्ञाऊगा । फिर सब राक्षसा का जीत आर 
जनकनन्दिनी को ले जाकर, में श्रीरामचन्द्र जी को वैसे ही दूँगा, 
जेसे तपरिषयें का सिद्धि दी जाती हे ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
स मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावग्रधितेन्द्रियः । 
उद्‌तिषुन्महातेजा इनूपात्मारुतात्मजः | ५८ ॥ 
चिन्ता से विकल हो, महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी 
एक मुहत्त तक कुछ साच विचार कर, उठ खड़े हुए ॥ ५८ ॥ 
नमेऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
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नमे।ऽसतु स्ट्रेन्द्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः॥ ५९ ॥ 
आर मन ही मन बाले--मे श्रीरामचन्द्र ग्रौर लक्ष्मण को नम- 
स्कार करता हुँ । उन देवी ज्ञनकनन्दिनी को भी में नमस्कार 
करता हुँ । में, रद्र, इन्द्र, यम, षायु, चन्द्र, अग्नि और मरुटूगश को 
भो नमस्कार करता हुँ ॥ ५६ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः । 
दिशः सवाः समालोक्य ह्यशाकबनिकां प्रति ॥ ६०॥ 


उन सब के ओर सुग्रोव का नमस्कार कर, पघनकुमार ने 
दसा दिशाओं को अच्छी तरह देख कर, अ्शोकघन की घोर 
प्रस्थान किया ॥ ६०॥ 


स गत्त्रा मनसा पू्वमशोकवनिकां शुभाम्‌ । 
उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥ ६१ ॥ 


उस मनोहर भ्रशोकवाटिका में पचननंदन हनुमान जी मन 
द्वारा ता पहिले ही पहुँच गर । तदनन्तर भागे के 
कश व्य के विषय में वे दिचारने लगे ॥ ६१ || 


भवं तु रक्षोबहुळा भविष्यति वनाकुला । 
अशोकवनिकाचिन्त्या सरवसंस्कारसंस्कृता । ६२ ॥ 


उन्हाने विचारा कि, अशोकधाटिका निश्चय ही बहुत साफ. 
सुथरी शरोर सजी हुई होगो ओर उसकी रखवाली के लिप भी 
बहुत से राक्षस नियुक्त हागे | भ्रतः उसे चल कर अवश्य हू इना 
आाहिए॥ ६२॥ 
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रक्षिणवचात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । 
भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रवाति वै ॥ ६३ ॥ 
ग्रवश्य ही वहाँ के पेडें की रखवाली के लिप रण्वाले' 
होगे । भगवान विश्वात्मा पवनदेव भी पेड़ा के झकोरते हुए, 
वहाँ न बहने पाते होंगे ॥ ६३॥ 
संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च | 
सिद्धि दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिंगणास्त्विह ॥ ६४॥ 
ग्रतः श्रीरामचन्द्र ज्ञी झा कार्य पूरा करने के लिप और 
रावण की दृष्टि से घ्रपने का बचाने के लिप, मेने अपने शरीर के! 
छोटा कर लिया है । प्रतः इस समय देवगण ओर ऋषिगण मेर! 
अभोष्ट पूरा करे ॥ ६४ || 
ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान्देवाइचेव दिशन्तु मे । 
सिद्धिमग्निश्च वायुरच पुरुहूतरच वजभूत्‌ ॥ ६५ ।। 
वरुणः पाशहस्तरच सोमादित्यो तथेव च । 
अख्विनौ च महात्मानो मरुतः शवं एव च ॥ ६६॥ 
सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चेव यः प्रभुः । 
दास्यन्ति मम ये चान्ये द्यदृष्टाः पथि गोचराः॥ ६७॥ 
भगवान्‌ स्वयंभू ब्रह्मा, देवतागण, तपस्वीगण, भ्रझि, वायु, 
वञ्जवारी इन्द्र, पाशहस्त धरुण, चन्द्र मा, सूय, महात्मा भ्ाइ्चनी- 
कुमार, उनचासो मरुत झोर रुद्र, समस्त प्राशिगण भर समस्त 


प्राणियों के प्रभु श्रोंमन्नारायण तथा अद्नश्य भाव से विचरने घाले 
अन्य देवगण मेरा काम पूरा करें ॥ ६५॥ ६६ ।। ६७॥ 
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तदुन्नस पाण्डुरदन्तमत्रगं 
शुचिस्पितं पद्मपळाशळाचनम्‌ । 
द्रक्ष्ये तदार्यावइनं कदान्बहं 
प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ना जानू कब में उन सती एवं कमलनयनी सीता का उच्च 
नासिकाभूषित, श्वेतदन्‍तशेमित, मंद मुसक्यान युक्त भोर 
वेचक के दागे से रहित मुखारबिन्द का दर्शत पाऊंगा ॥ ६८॥ 
क्षु्रेण पापेन तृशंसकमणा 
सुदारुणालंकृतवेषधारिणा । 
वछाभिभूता ह्यवला तपस्विनी 
कथं नु मे दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति त्रयोदशः सग; ॥ 
नीच, ओके, घातक ओर भयङ्कर रूप चाले रावण ने 
कपट रूप सज्ञा कर, बलपूर्वक जिस अला तपस्विनी सोता को 
शर लिया है; षह देखें, मुझे दिखलाई पड़ती है ॥ ६६॥ 
सुन्दरकाण्ड का तेरइवां सगं पूर्ण हुआ । 
ला जँहा 
© र 
चतुदेशः सगः 
 — 
स मुहूतमितर ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌ । 
अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेशमनः ॥ १ ॥ 
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महातेजस्वी हनुमान जी मुहूतं भर कुछ विचार तथा सीता 
जी का ध्यान कर, रावण के महल के परकोटे के नोचे उतर श्राप 
है है ॥। हु 
स तु संहृष्टसर्वाङ्ग: प्राकारस्थो महाकपिः । 
पुष्पिताग्रान्वसन्तादै। ददर्श विविधान्दुमान्‌॥ २॥ 
शेक घाटिका के परकेटे की भीत पर बैठ कर, बसन्त 
शादि सब ऋतुप्ों में सदा फूतने वाळे विविध वृत्ते को देख, 
महाकपि हनुमान का शरीर पुलकित हो गण ॥ २ ॥ 
सालानशोकान्भव्यारिचम्पाकाँश्च सुपुष्पितान्‌ । 
उद्दोळकान्नागरक्षश्‍चतान्कपिपतुखानपि ॥ ३ ॥ 
उन वृक्षा में खुन्दर साल झौर अशोक के be भली 
भाँति फूते हुए चंपा के पेड़, लसोड्ा, नागकेसर जोर कपि के 
मुख की शक्ति वाले भ्राम के फला के बृत्त थे | ३॥ 
अथाम्रबणसंछन्नां छताशतसमाइ ताम्‌ । 
ज्यामुक्त इव नाराचः पृप्छुवे इक्षवाटिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
झालर के वन से आाच्डादिति शोर सैकड़ों लताओं से वेष्टित 
उस शोक घाटिका में रे।द से छुटे हुए तीर की तरह, हनुमान 
जी उल्ल कर जा पहुँचे ॥ ४॥ 
स प्रविश्य विचित्रां तां बिइगेरभिनादिताम्‌ । 
राजेतेः काश्चनेश्चेत् पादपैः सवतो दताम्‌ ।। ५ ॥ 
वहाँ जाकर हनुमान जी ने देखा कि, धह घाटिका बड़ी 
अद्भुत है । षहा पर बैठे अनेक पत्ती कलरष कर रहे हैं, और 
' बह चारो भ्रोर चाँदी ओर सोने के वृत्तें से शोभित हैं ॥ ५॥ 
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बिइगैमृ गसंघेश्व विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । 
उदितादित्पपङ्‌।गाँ ददर्श हनुमान्कपिः | ६ ॥ 
उसमें तरह तरह के जीघजन्तुओं ्रोर पत्तिग्रों के कारण 
उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हनुमान जी ने वहाँ जाकर 
देखा कि, उदयकालीन सूर्य को तरह उक्त धारिका की शोभा 
हो रही है ॥ ६ ॥ 
ह॒तां नानाबिधैदेक्षैः पुष्पोपगफलोपगे; । 
कोकिले ड्रराजेश्व मन्ननित्यपेविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसमें विविध प्रकार के फलों ओर फूले के बृत्त हैं र उन 
पर मतवाली कोयलें कूक रही हें तथा भोरे गुंजार कर 
रहे हैं ॥ ७॥। 
प्रहष्टमनुजे काले मुगपक्षिसमाङुले । 
मत्तबहिण घुष्टां नानाद्विनगणायुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
घहाँ पर जाने से मनुष्य का मन सदा प्रसन्न हाता ओर 
उसमें सुग ओर पत्ती भरे हुए थे । मतवाली मार नाचा करतीं 
गौर अनेक पत्तो घहाँ रहते थे ॥ ॥ 
© (र 
मागमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
सुखप्रसुसान्विहगान्बोधयामास वानरः ।॥ ९ ॥ 
हनुमान जो ने सुन्दरी और झनिन्दिता राजकुमारी सोता 
का खोजते हुए, सुख को नोंद में साते हुए वहाँ के पत्तियों का 
जगा दिया॥ ६ ॥ 
उत्पतद्विट्रिंजगणे; पक्चै; साळाः समाहताः । 
अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पटृष्ट्यः ॥ १० ॥ 
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जब समस्त पक्षी चोंके शोर परां को फैला कर उड़े, तब 
उनके पंखे से निकले हुए पवन के कोको से विविध वृक्षा ने रंग 
बिरंगे पुष्पा की वर्षा की ॥ १० || 

पुष्पावकीणः शुशुभे हनुमान्मारुतात्मजः । 

अशोक्षवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरि! ॥ ११॥ 

हनुमान जी फूत्तों के ढेर से ढक कर, उस अशोकवाठिका में 
उस समय फूनों के पहाड़ की तरह जान पड़ने लगे | ११ || 
दिशः सर्वा प्रधावन्त' दृक्षषण्डगत कपिम्‌ । 

दृष्टा सवाणि भूतानि बसन्त इति मेनिरे || १२ ॥ 

ब हनुमान जी कुत्तों ही कुत्तों पर चढ़े हुए उस घाठिका में 
चारे ओर घूमने लगे, तब उन्हे देख समस्त प्राणियों ने समझा 
कि, चसत्त ऋतु रूप धारण करके घूम गहा है ॥ १२॥ 

ब्रश्षेम्यः पतितेः पुष्पेरव क्रीणो पृथग्वियेः 

रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता | १३ ॥ 

घुक्लों से गिरे हुए फूत्तों से ढक कर, वहाँ की भूमि श्टद्भार 
की हुई सरो की तरह शोभायमान जान पड़ने लगी ॥ १३ || 
तरस्त्रिना ते तरवस्तरसाउमिप्रकम्पिता; । 

कुसुमानि विचित्राणि सस्जुः कपिना तदा || १४ ॥ 

बलवान हनुमान जी के जोर से हिलाने पर उन पेड़ों के रंग 
बिरंगे फूल झड़ कर गिर पड़े ॥ १४ || 

निधतपत्र शिखराः शीणपुष्पफढद्रुमा; ¦ 


निक्षिप्तवख्रामरणा धूता इव पराज्ता; || १५॥ 
चा० रा० सु०--१२ 
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उनके केवल फूत ही नहीं, चढ्कि पत्त, फुनगियाँ रौर फल 
सब गिर पड़े । उस समय वे सब वक्त पेसे जान पड़ते थे, जैसे 
जुआ में कपड़े गदने हारे हुए ज्वारो, देख पड़ते हैं ॥ १५॥ 
हनूमता बेगवता कम्पितासे नगोत्तमाः 
पुष्परणफळान्याशु मुपुचुः पुथ्पशाडिन: | १६ ॥ 
पवननन्दन दर रा ज्ञार से हिल्लाए हुए फूलने फन्नने घाले उन 
उत्तम वृक्षा ने, अपने अपने फून पसे और फत्त तुरन्त गिरा 
दिए | १६ ॥ 
बिहङ्गसङ्घ ही नास्ते स्कन्धपात्राश्रया द्रुमाः । 
बभूवुएगमा! सर्वे मारुतेनेत्र निधुताः ॥ १७ ॥ 
पक्षिया से रहित उन वृक्षों में केवल गुद्द हो गुद्दे रह गप । 
हुवा द्वारा नए किण हुप वृक्षा को तरह चे वृत्त, अब किसा पत्ती 
के बेठने येग्य नहीं रह गए । १३ ॥ 
निधतकंशी युवतिय था मृद्ितिपणंका । 
निष्पोंतशुभदन्तोडी नखदन्तेश्च बिक्षता ॥ १८ ॥ 
उस समय अशेकवादिका ऐसी जान पडती थो, जेसी 
घट्द तरुणी स्त्री जान पड़ती है जिसके सिर के बाल बिखरे 
हो, तिलक पेन्का छुआ हो, ओडों में दांत से काटने के घाघ 
हो. तथा अन्य गंगां में भो दांतों और नखों के घाव लगे 
हैं। ॥ १८ ॥ 
तथा छाङ गूलहस्तेश्च चरणाभ्यां च मर्दिता । 
बभूवाशो कब निका प्रभग्ववरपादपा ॥ १९ ॥ 
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हनुमान जी को पूछ, हाथ ओर देने पेरे! से मदित होने 
के कारण, अशे।कवाटिका के समस्त उत्तमोत्तम वृत्त छिन्नभिन्न 
हो गये ॥ १९॥ 
पहालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः । 
यथा प्राहृृषि विन्ध्यस्य मेघनाछानि मारुतः | २० || 
जिस प्रकार चर्षा ऋतु में तेज हवा मेघां का छिनभिक्ष कर 
देतो है; उसी प्रकार हनुमान जी ने बड़ी तेज़ी से वहाँ की बडी 
चड़ी लतार्थो को ठिक्षभिन्न कर डाला ।। २० ॥ 
स तत्र पणिभूमीश्व राजतीश्‍च मनोरमाः । 
तथा काञ्चनभूमीशच ददश बिचरन्कपिः || २१ ॥ 
बहाँ घूमते फिरते हनुमान जी ने रजतमयी, मगिमयी, अर 
खुवर्यामयी विविध प्रहार की मनोहर भूमियां देखीं । २१ | 
बापीरच विविधाकाराः पूर्णा; परमवारिणा । 
हाम णिमोपानेरुपपन्नास्ततस्ततः ॥ २२ ॥ 
सुस्वादु मोठे जल से भरी विविध श्राकार प्रकार को बावली 


टि में 


वहा हनुमान जी ने देखो । इन बाघलियां की सीढ़ियों में बड़ी 
सूड "घान मणियाँ जड़ो हुई थाँ॥। २२ ॥ 


युक्ताप्रवालसिकताः स्फाटिान्तरकुट्टिमाः । 
काञ्चनेस्तरुभिरिचित्रेरती रजेरुपश्ञोभिताः ॥ २३ ॥ 


उनमें माती और सूंगे हो बालू की तरह देख पड़ते थे और 
उनकी तली में स्फटिक पत्थर जड़ा हुआ था। उनके तोर पर 
रंग बिरगे सुनहले चित्र वृक्षा के शोभायमान थे ॥ २३॥ 
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फुलपद्योत्पळवलारचक्रवाकापकूजिता; । 
नत्यूहरुतसंघुष्ठ रसनादिता! ।। २४ ॥ 
उसमें फूले हुए कमलो के वन से देख पड़ते थे ओर चक्रवाक 
पत्ती मंत्र रहे थे! दात्यूह, हंस आर सारस पक्षी बाल रहे 
थे |! २७ !! | 
ठको मिटर पयुक्तामिः सरिद्भिश्च समन्ततः 
El [यामिः ` शिषामिस्पसंस्कृताः !! २५ ॥ 


उन बापियों के चारों ओर वड़े बड़े वृत्त लगे थे शोर छोटी 
छाटी नादिया बहु रही थीं! उन घापियें।| में अन्तापम स्वादिष्ट 


अल भरा हुआ था ले? थोतरी खोरदो से उन हापियौं में पहुँच! 
छरता या । २४ || 
ऊवाशतेरवतदाः सन्तानकुसुमाट्र्ता; ¦ 
नानःयुह्माद्ृतघनाः करवीरकृतान्तराः || २३ ।! 
उनके ऊपर लता के मण्डए बने हुए थे और खे कदप्वक्त के 
फूज्ञों से घिर हुए थे | विविध गुच्छो से उनका जल डका हुआ 
था छोर करवीर से उनके बीच में छिद्र से बने हुए थे ॥ २६ | 


क. 


ततोऽम्तुषरस ङ्का मरत्रदशिरूर गिरिम्‌ । 
विवित्रकूटे कूटेश्च सर्वतः परिवारितैस्‌ ॥ २७ || 


भेष के समान उच्च शिखरे! बाला एक अद्भुत पवत वहाँ 
न्रे! ओर फेला हुआ था ॥ २७ ।। 


शिवाभि:--सरिद्धि! उपसंस्कृताः नित्यं पूर्यत्वायप्रापिता: । (शि>) 
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शिळाग्रहैरवतत' नानाटक्षेः समाकुलम्‌ । 
© Ce > र 
ददश हरिशाद्‌ छो रम्यं जगति पवतम्‌॥ २८ ॥ 
उस पवत में अनेक पत्थर के गुफासुमा घर बने हुए थे, जिनके 
चारों और अनेक वृत्त थे | संसार मर के पर्वता में रमणीक इस 
पचत का हनुमान जी ने देखा ॥ २८ !! 
न ति > LR oP 
ददश च नगात्तस्मान्नरीं निषतितां कपिः ; 
अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य एतितां प्रियास || २९ [| 
इस पर्षत से निकल कर एक नदो बह रही थी | हजुमान जी 
को वह ऐसी जान पड़ी माने, कोई प्रियतम! कामिनी कुपित 
हे! झपने प्रियतम की गेद को त्याग कर, भूमि पर गिर एड़ी 
हो! !! २६ | 
जले निपतिताग्रेच पादपैरुपशोभिताम्‌ । 
बार्यमाणादिव क्रुद्धां प्रमदां म्रियबन्धुभिः । ३० || 
जैसे कोई मानिनी कामिनी कुपित हो अपने प्रियतम को त्याग 
अन्यत्र जाना चाहे घोर उसकी प्यारी सखी सहेलियाँ उसे राक 
रही हो, केसे ही उस नदी के तोरवर्ती वृत्तां की डालियां जल में 
डबी हुई इसी भाव को प्रदर्शित कर रही थीं |; ३० ।! 
पुनराष््रत्ततोयां च ददश स महाकपिः ¦ 
प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्धितास्‌ | ३१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, कुळ दूर जा कर नदी का जळ पुनः 
पीछे भ्रा रहा है । मानें बह रूरी हुई कामिनी प्रसन्न होकर लौट 
कर प्रियतम के समीप झा रही हे।! ३१ | 
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तस्पाद्राच् पश्चिन्यो नानाद्विजगणायुता 
द्द्श हरिशादू लो इनुमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने देखा कि, उस नदी से कुछ दूर.हट 
कर, श्रनेक जाति के पत्तियां से युक्त श्रौर कमल के फूलं से 
शेमित एक पुष्करिणी है ।। ३२ ॥ 
कुत्रिमाँ दंधिकां चापि पूणो शीतेन वारिण । 
मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमार जी ने एक बनावटी घोर लम्बा चौडा सरा 
घर भी देखा, जा ठंडे जल से परिपूण था श्लौर जिसकी 
सीढ़ियाँ मणिमयी थीं । घे मुक्ता रूपी बालू से शामित थाँ॥३३:। 
विवियम गसङ्घे शच विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । 
प्रासादेः सुमइद्विरच निर्मितैरविश्वकर्मणा ॥ ३४॥ 
अनेक प्रकार के सुगो से और चित्र विचित्र घने से पुणं 
तथा अनेक बहुत बड़े बड़े भवने! से शोभित, उस धाटिका को 
विश्वकर्मा ने बनाया था ॥ ३४॥ 
करे र ७ 
काननेः कुत्रिमैश्चापि सवतः समलंकृताम्‌ । 
ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥ ३५ ॥ 
नकत्ती बने से वह चारों श्रार से सजाई गयी थो । वहां 
जितने फूलने ओर फल्ने घाले चूत्त लगे थे ॥ ३५ ॥ 
सच्छत्राः सबितर्दी का: सर्वे सोवण वेदिका! । 


ळताप्रतानेबहुभिः पर्णश्च बहुमिह ताम्‌ । ३२६ ॥ 


१ सौवणंवेदिका:- वितर्दिकारोइणाथ सुवर्णंमयसोपानवेदिकायुक्ता: 
(गो) 
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वे सब छाते की तरह ऊपर से फेले हुए छाया किए हुए थे, 
उनके चारे ओर चबूतरे बने हुए थे, जिन पर चढ़ने के लिपे साने 
की सोढ़ियाँ थॉ । वहाँ भ्रनेक लताघ्रों के जाल से छाए हुप, 
जिनके पत्तों से धहाँ छाया बनी रहती थी | ३६ ॥ 


“७ ® ® © हक हट 
काञ्चनीं शिंशुपामेकां ददश इनुपान्कपिः । 
टरतां हेममयी भिस्तु वेदिकामि; समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने सुनले रंग का एक ईशशुपा वृक्ष 
देखा । उसका थंबत्ता साने का बना हुआ था ॥ ३७॥। 
साउपश्यद्धूमिभागांशव गतप्रखतरणानि च! 
सुतर्णठ क्षानपरान्ददर्श शिखिसन्िमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
इनके अतिरिक्त हनुमान जी ने पहाँ अनेक भूमाग (क्यारियाँ), 
पहाड़ी करने तथा अन्य झि को तरह कान्तिमान्‌ सुषा के 
रंग के वृत्त भी देखे ॥ ३८॥ 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरारि दिवाकर; । 
अमन्यत तदा वीर; काश्चनेत्मीति वानरः ॥ ३९ ॥ 
सुमेरु के संभगं से जिस प्रकार सूय भगवान प्रदीप हे! जाते 
हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुनहले वृक्षा की प्रभा से हनुमान 
जी: ने अपने को सुवर्णमय जाना ।! ३६ !। 
तां काञ्चनेस्तरुगणेमारुतेन च वीजिताम्‌ । 
किङ्कि णीशतनिधोषां दृष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
जब वे पेड़ षायु के भोके से हिले, तब उनमें से श्रसंख्य 


घुंघुदओं के एक साथ भझनकारने का शब्द हुआ | इससे हनुमान 
जो को बड़ा ध्याश्चयं हुआ ।। ४०॥। 
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स पुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाड' कुरपक्वाम । 
तामारुह्य महाबाहुः शिंशुपां पर्णसंदृताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खुन्दर पुष्पां वाळे, नवीन शंकरे! तथा पत्तों से युक्त दीप्तिमान्‌ 
डन वृक्षा में से उस शिशपा वृत्त पर हनुमान जी चढ़ गए ओर 
उसके पत्तों में प्रपने को छिपा लिया ॥ ४ || 
इते द्रक्ष्यामि वेदेदं रामदर्शनळाळसाम्‌ । 
इतश्चेतश्च दुःखात! सम्पतन्ती यदृच्छया || ४२ |! 
बर्हा बेठ चे बिचारने लगे कि, यहां से कदाचित में सोता 
को देख सकू । वयामि दुःख से विकल हो, वह श्रोरामचन्द्र जी 
के दर्शन की लालसा किए हुर; इधर उघर घूमती देवात्‌ इधर 
झा निकलें || ४२ ॥ 
अशोकवनिका चेयं हहं रम्या दुरात्मनः । 
चम्पकेश्चन्दनेश्चापि बकुलेश्च पत्रभूषिता || ४३ ॥ 
यह रावणा की अशेकवाटिका अति रमणीय हे । खन्दन 
चंपा और मेलसिरी के बृत्त इसकी शोभा बढा रहे हैं || ४३॥ 
इथ च नलिनी सम्या द्विनसइनिपेदिता । 
इमां सा राममहिषी भुवमेशयति जानकी || ४४ ।; 


यह पुष्करिणी भी कमलो से एण है अर इसके चारों ओर 
वेठे हुए पत्ती भो इसकी शोभा बढा रहे हैं । अतः श्रीरामचन्द्र जी 
की महिषी सीता यहाँ भ्रवश्य आवेगी ॥ ४४ ॥ | 


सा रामा राममहिषी राघबस्य मिया सती । 
वनसश्वारकुशळा ध्रुवमेष्यति जानकी ॥ ४५ || 
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श्रीराम की प्यारी ज्ञानको वने! में घूमने में चतुर है : अतः 
चह घूमती घामती अवश्य यहाँ श्रावेगी || ४५ || 
अथवा मुगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा! । 
वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तासुकर्शिता ॥ ४६ || 
यथवा बनविचरणाप्रिया सुगशावचकनवनी सीता घन सम्बन्धी 
हृद खोज में चतुर है, सा. बह श्रीरामचन्द्र जी की चिन्ता में 
विकल हा और उस चिन्ता को कम करने के लिए बहुल सम्भव 
है, यहाँ घावे | ४६ |! 
रामशाकामिसन्तप्षा सा देवी दामलेचना | 
वनवासे रता नित्यमेष्यते वनवारिणी ॥ ४७ || 
बद्द चामलेचना सीता, श्रीरामचन्द्र ज्ञो के विशागङनिस 
शोक से सन्तप्त हे रौर बनवार का उसे अभ्यास है, अत! उस 
वनचारिणी का इधर आना सम्भव हे ॥ ४७! 
वनेचराणां सतत' नूनं स्पृहयते पुरा ¦ 
रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती ॥ ४८ || 
श्रारामचन्द्र जी की मिय भार्या ओर सती जनकनन्दिनी, 
चन के मृगे घौर पत्तियां पर अति प्रेम रखती थी |! ४८ !! 
सन्ध्याकाळमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानको ¦ 
नदीं चेमां शिव नळां सन्ध्यार्थे बरवणिंनी | ४९ || 
प्रातः और सन्ध्या काल में स्नान, जप अदि करने पाली तथा 
सदा सोलह वषं जैसी देख पड़ने वाली तथा सुन्दर धां बाली 


१ वनस्यास्य विचच्षणा--वनसम्बन्ध्यन्वेषशादि कुशला । { यो० } 


१८६ सुन्द रकाणडे 
जानको, इस नदी के स्वच्डजल में स्नानादि तथा #ईश्वरेपासनाः 
करने अवश्य आवेगी ।। ४६ ॥ 
तस्याइचाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा । 
शुभा या पाथिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य समता ॥ ५० ॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को श्रेष्ठ पव प्यारी भार्या जानकी के 
आने के लिए यह उत्तम श्रशोऊषाटिका सर्वथा उपयुक्त भो 
है ॥ ५० ॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्यति साउवश्यमियां शिवजळां नदीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि वह चन्द्राननी जानकी बची जोतो है, तो बह शुभ या 
शुद्ध जल वाली इस नदी के तट पर अवश्य ही आवेगी ॥ ४१ ।! 
एवं तु मत्वा हनुमान्महात्मा 
प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपलीम्‌ । 
अवेक्षमाणश्च ददश सर्वं 
सुपृष्पिते पृत्रपने निलीन; ॥ ५२॥ 
इस प्रकार महात्मा हनुमान जी उसफूत्ते हुए शिशपावूत्त 
के घने पक्षों में अपने का तिपाए, सीता क आने की प्रतीज्ञा 
करते हुए और चारों शोर आँख फैला कर देखते हुए, बैठे 
रहे ॥ ४२॥ 
सुन्द्रकाण्ड का चाद्दर्वाँ सर्ग पूरा हुआ 


कै ''सन्ध्याथे” का अथ टीकाकारों ने ईश्वरोपासना इसलिये किया 
दे कि, धर्मशाख्रो ने स्तियों के, पुरुषों की तरह वैदिक विधि विधान से 
सन्ध्योपासन करने का अधिकार नहीं दिया । 


पञ्चुदशः सगः 
स वीक्षमाणस्तत्रस्थे मार्गम'णश्च मैथिलीम्‌ । 
अवेक्षमाणशच महीं सवाँ तामन्बवैक्षत ॥ १ ॥ 
हनुमान जी उस वृत्त पर बैठे हुए, सीता जी को हू ढ़ने के 
लिए पृथिघी पर चारे ओर द्वष्टि फेल्ला कर, देख रहे थे ॥ १॥ 
सन्तानकलताभिशव पादपैरुपशोभिताम्‌ । 
दिव्यगन्धरस्तापेतां सवतः समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 
बह बन कल्पवृक्षा की लताच्या और बृत्तों से शामित, दिव्य 
गन्धो झोर दिव्य रसे से पूर्ण, शोर सप्रत्र सजा हुश्रा 
था ॥२॥ 
तां म नन्दनपङ्क।श्ञां मगपक्षिभिराव्रताम्‌ । 
इस्यप्रासादसंबाथां कोकिळाकुलनिःस्वनाम्‌ ॥ ३ ।। 
बह घन नन्दनवन के तुल्य, सगे घर पत्तों से पूर्ण, 
अटरिया से युक्त, भवने से सघन ओर कोकिल की कूजसे 
कूजित था ॥ ३॥ 
काञ्चनेत्पलपञ्चाभिवावीभिरुपशाभिताम्‌ । 
बद्दासनकुथोपेतां बहुभूमिग्रहायुताम्‌ । ४ ॥ 
उसमें सुवणं के कमलो घाळी वापियाँ थीं, ओर वहां वैडने 
के लिए सुन्दर वैठकी बनी हुई थो ओर उनपर बिछोने पड़े हुए 
थे । उसमें प्रथिधी के नोचे अनेक तहाने भी थे ॥ ४ || 
सबतुकुसुमे रम्यां फलवद्विशच पादपैः । 
पुष्पितानामशोकानां श्रिया सुयोदयप्रभाम्‌ ॥ ५ ॥ 


शक छुन्द्रकाण्डे 


प्रदोप्तामिव तत्रस्थो #इनूपानन्ववैक्षत । 
निष्प्रशाखां विदगेः क्रियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ ।! 
उसमें ऐसे बृत्त लगे हुए थे, जिनमें सब ऋतुग्मों में फल अर 

फूल लगे रहते थे । फूल्ने हुए प्पशाकवूक्ष की काब्ति से मानें वहां 
सूर्योदय की प्रभा फैल रही थी । हनुमान जी ने देखा कि, पेड़ 
की डालियें पर प्नेक पक्षी ग्रपने दोनें परे! के फेलाए शोर 
पत्तों का ढक बेठे थे, ज्ञिमसे ऐसा जान पडता था; मानें वृत्तो की 
डाकियें में पत्ते हैं ही नहीं || ५ ॥ ६ ॥ 

बिनिष्पतद्धि! शतशदिचत्रेः पृष्पावतंसके! ¦ 


भरे भे च, 


आमूलपुष्यनिचितेरशाके: शाकनाशनेः || ७ ॥ 
सैकड़ों रंग बिरंगे पक्षा जा अपनी चोचे! में फून्नों को दबाए 
हुए थे, आमूषण से सजे हुए से जान पड़ते थे जड से लेइर 
फुनगी तक फूत्ते हुए ओर मन को हर्षित करने घाले अशेकबृच्त 
Sh 
पुष्पमारातिभारेशच स्पृशद्विरिव मेदिनीम्‌ । 
कणिकारः कुसुभितंः किशुकेशच सुपुष्पिते 
फूत्षों के बाक से झर कर, मानें पूथिधी को छ रहे 
फुले हुए कनेर और टेसू के फूलों की || ८ || 
स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इद सवतः । 
पुंनागः सप्षपणाशच चस्पक्रादालकास्तथा !। ९ ।। 


पुप्यावतंसकेः-चञ्चपुटलग्नपुष्पालंकृतैरित्यर्थः ! (गो०) अक्पाढान्तरे- 
5: मारुति: समुदैक्षत । ? 
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प्रभा से, वह स्थान सघंत्र प्रदी्त सा जान पड़ता था भ्रर्थात 
उन लाल लाल फूलों से ऐसा ज्ञान पड़ता था मानें, चारे घोर 
याग लगी हुई है । नागकेसर कितिऊन, चंरी, लसे' ड़ा !! & !! 


बिद्रृद्धमूडा बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः । 
शातकुम्मनिभाः कैचित्पेचिदरिनशिखे।पमा) । १० ¦; 
आदि बड़ी बड़ी जड़ों वाले फूले हुए वृक्ष वहाँ की शोभ! 


बढ़ा रहे थे | इन व्॒त्तों में कोई ते खुनहले रंग के, काई प्रशि की 
तरह लाल रंग के | १० |) 


नीढाञ्जननिमा; केचित्तत्राशे। का! सहस्वः । 

नन्दन विविधोद्यानं चित्रं चेत्ररथं यथा || ११ |! 

अतिदत्तमिवाविन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रिया वृतम्‌ । 

द्वितीयमिव चाझाशं पुष्पञ्योतिगेणायुतम्‌ ॥ १२ |; 

अर कोई काजल की तग्ह काले रंग के थे इस प्रकार के 

रंग बिरंगे हजार अशेएक वक्त वहाँ थे । यह शशेकघाटिका इन्द्र के 
नन्दनकानंन झोर कुबेर के चेत्ररथ नामक उद्यान से भी उत्तमता, 
रमणीयता, और सोन्द्य में बड़ी चढ़ी थी! इसके सौन्दर्य की 
कएपना भी करना सम्भव नहीं है। कहै तो कह सकते हैं कि. 
रावण का अशोक उद्यान पुष्प रूपी तारागण से युक्त दूसरे 
याकाश के समान था || ११ || १२! 


पुष्परलशतेरिचत्रं पञ्चमं सागरं यथा । 
सरव तुंपुष्पैनिचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः ।। १३ । 


१६० खन्द्रकायडे 
अथवा पुष्प रूपी सै! ड्रॉ रंग बिरंगे रलं से भरा पाँचवां 
सागर था । सब आतु में इसमें फूले के ढेर लगे रहते थे ओर 
मधुर गन्धयुक्त वृक्षा से यह सँधारा हुआ था ॥ १३॥ 
नानानिनादेरुद्यानं रम्यं मगेगरौद्विजेः । 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनारमम्‌ । १४ ॥ 
शेलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम्‌ । 
अज्ञोकवनिकायां तु तस्या वानरपुङ्गवः ॥ १५ | 
इसमें विविध प्रकार के पत्ती कूजा करते और तरह तरह के 
पक्षी अर मृग रहा करते थे। विविध प्रकार की मनोहर सुगंधों 


से सुवासित माने यहं दूसरा गिरिश्रेष्ठ गन्धमादन था। इस 
अशो रुषाटिका में हनुमान जी ने ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


म दद्शोविदूरस्थं चैत्पप्रासादप्रुच्छितम्‌ । 
मध्ये स्तस्मसहस्रोण स्थितं कैलासप/ण्डुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
समीप ही पक ऊंचा शोर गोलाकार भषन देखा ! उसके 
बीच में एक हज़ार खमे थे ओर उसका रंग केलालपचत की 
तरह सफेद था ॥ १६ ॥ 
प्रवाळकृतसेोपानं तप्तकाश्चनवेदिकम्‌ । 
युष्णन्तमित्र चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया ॥ १७॥ 
उसकी सीढ़िधाँ सूंगे की अर उसके चबूतरे साने कं थे। 


चह भवन ऐसा चमक रहा था कि, उसकी शरोर देखने से आँख 
चोधिया जाती थीं ॥ १७॥ 
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बिमल प्रांशुभावत्वादुक्लिखन्तमिवाम्बरमू्‌ । 
ततो मङिनसंतरीतां राक्षसीभिः समाहताम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपतासकृशां दीनां निःशवसन्ती पुनः पुनः । 
ददश शुक्रपक्षादों चन्द्ररेखामिवामळाम्‌ ॥ १९ ।' 
वह भवन वहुत साफ स्वच्छ था ओोर ऊँचाई में आकाश से 
बातें करता था | उममें मेले कपड़े पहिने हुर और राक्तसियों से 
घिरी, उपवास से कृश, उदास झौर बार बार लंबी साँस लेती 
हुई ओर शक्कपत्त के आरम्भ की चन्द्ररेखा को तरह निमत्त, एक 
स्त्री का हनुमान जी ने देखा ।। १८। १६ ॥ 
मन्द प्रख्पामानेन रूपेण रुचिरप्रभाम्‌ । 
पिनद्धां धूम नालेन शिखामिव विभावसोः ।! २० ॥ 
मनोहर कान्तयुक्त मीताज्ी का रूप, ज्ञा घुर से ढकी हुई 
असिशिखा की तरह बड़ी कठिनाई से देखने में आता था, हच 
भान जी ने देखा 1 २० ॥ 
पीतेनेकेन स वीतां क्विष्टेनोत्तमवाससा । 
सपङ्कामनलंकारां विपञ्मामित्र पञ्चिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
बह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहिने हुए और 
आभूषण रहित हाने से पुप्पहीन कमलिनी की तरह शोभाहीन 
जान पड़ती थी । २१॥ 
#पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम शानां तपस्विनीम्‌ । 
्रदेणाङ्गाररेणेव पीडतामिव रोहिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 


अध्पाठान्तरे-“ त्रीडितां । ” 


१३२ सुन्दरकाण्डे 


पीड़ित और दुःख से सन्तप्त, अत्यन्त दुल तपस्विनी 
जानकी--मड़े जग्रह से सताई हुई रोहिणी की तरह, उदास जान 
पड़ती थी | १२ ¦ 
अथपूणपुर्खी दीनां क्ृशामनशनेन च । 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ । २३ ॥ 
सदा शोकास्चित घ्यौर चिन्तित ओर उदास रहने ओर 
उपंबास करने के कारया, वद्द दुडी हैं गई थी चर उसको 
शाखा से यांस की धार! बह रही थो || २३ । 
£ यं जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणस्‌ । 
स्वगणेन मगीं हीनां इवसणाभिट्टतामित्र ॥ २४ ॥ 
उसके नेत्री के सामने सदा राच्चसियाँ रहा करती था |) वह 
अपने प्रियज्ञन श्चौरासचन्द्र ओर ळह्मण का न देखने के कारणा, 
झुंड से बिछुड़ी ओर शिकारी कुत्ता से घिरी हिरनी को तरह 
ञस्त गर घबड़ाई हुई थी ॥ २३ ॥! 
नाळनायगामया बण्या जनन गतयच्यो 
"नीलया? नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ २५ ॥ 
काले साँप की तरह जो चोटी उसकी जांघ पर पड़ी थी 
वह ऐसी ज्ञान पड़ती थी, जैसे शरद ऋतु में नील वर्ण घाली 
चनपंक्ति से पृथिवी जान पड़ती है॥ २५॥ 
सुखा 1 दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदाम्‌ ! 
तां समीक्ष्य विशाळाक्षीमधिक मळिनां कृशाम्‌ || २६॥ 


१ नीरदापाये~शरदि । (गो०) 
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तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः । 


हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७॥ 
सुख भागने योग्य घोर कभी दुःख न भोगे हुए, किन्तु अब 

दुःखसन्तप्त, मलिन वेश बनाए. ओर दुबली पतली उस विशाल 
नयनी को देख, हनुमान जी ने तर्क बितर्क द्वारा अनेक कारणी 
से अपने मन में निश्चय किया कि, यही सीता है। बह मन ही 
मन कहने लगे कि, कामरूपी राधण जब इसके हर कर लिये 
घाता था ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

यथारूपा हि दृष्टा वे तथारूपेयमङ्गना । 


पूर्णचन्द्राननां सुम्रं चार्ट चपयोधरामू ॥ २८ ॥ 
तब मेंने जेसीरूप घाली खी देखी थी, वैता ही रूप इस स्त्री 
का है। क्योंकि उसी की तरह यह पूर्णचन्द्रवदनी है, इसकी सुन्दर 
भौँहै हैं तथा इसके गोंल पयोधर हैं ॥ २८ ॥ 
कुबन्तीं प्रमया देशीं सबा वितिमिरा दिशः । 
तां ?नीळ ऋण्ठीं#विस्शोषीं सुमध्यां सुप्रतिप्रिताम ॥२९॥ 
अपने शरीर की कान्ति से इसने मानें समस्त दिशाश्रों का 
प्रकाशित कर रखा हे । इसका कण्ठ इन्द्र-नील-मणि-जटित 
घ्राभूषण की प्रभा से दमक रहा है | इसके अधर कुन्दरू की तरह 
लाल हैं, कमर पतली और समस्त अङ्ग सांचे में ढले हुण से 
हैं ॥२६॥ न 
सीतां पद्मपलाशाक्षं मन्मथस्य रति यथा । 


इष्टां सवस्य जगतः पूर्णचन्द्रमभामिव || ३० ॥ 


१ नीलकरएठी-सोभाग्यसूच केन्द्रनीलमणिमयकण्ठस्थभूषणप्रभया तद्वणं- 
कृएडां । ( रा० ) # पाठान्तरे  नीलकेशीं । ” 
वा० रा० सखु०-- १३ 
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यह कमलनयनी सौता मानों साक्षात्‌ मदन की स्त्री रति है 
ग्रथवा 'पूणिमा के चन्द्र को चाँदनी की तरह सारे जगत्‌ की 
दृष्टदेवी है॥ ३०॥ 
भूमी सतनुपापीनां! नियतामिव तापसीस्‌ । 
निःश्वासबहुलां भीर थुजगेन्द्रवधूमिव ॥ २१ ॥ 
यह सुन्द्र शरीर घाली सोता मन को षण में किए हुप तप- 
स्विनी को तरह पृथिवी पर बैठी है और त्रस्त नागिन की तरह 
चार बार निःश्वास छोड रहो है ॥ ३१ ॥ 
शोकजालेन महता विततेन न रानतीम्‌ । 
संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
बड़े भारी शोकजा व में पड़ जाने से सीता अब पूषंषत्‌ शोभा- 
यमान नहीं हे | थह इस तमय ऐसी जान पड़ती है, मानों धुएँ के 
बीच अग्निशिखा छिपी हा ॥ ३२ ॥ 
तां स्मृतीमिव संदिग्धामुद्धि निपतितामिव । 


विइतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ ३३ ॥ 
सन्दिग्धा मन्वादि की उक्तिया की तरह, अथवा ज्ञोण हुई 
सम्पत्ति की तरह, श्रथघा ग्रबिशवासयुक्त श्रद्धा की तरह, श्रथवा 
हतश्चाशा की तरह, ॥ ३३॥ 
सोपसगो यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषामिव । 
अभूतेनापवादेन कोति निपतितामिव ॥ ३४ ॥ 
श्रथवा विघ्रयुक्त सिद्धि की तरह, भ्रथवा कलुषित ( बिगड़ी 
हुई ) बुद्धि की तरह, अथवा भ्रसत्य भ्रपवाद्‌ की तरह, घथवा 
लुप्तप्राय कीति की तरह ॥ ३४॥ 


१ नियतां~ यतूचितां । ( शि० ) 
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रामोपरोधव्ययितां रक्षोहरणकर्शितामू । 
अबळां मुगशाताक्षीं वीक्षमाणां असमन्ततः ॥ ३५ ॥ 
राक्षस द्वारा हरी जाने पर तथा श्रीरामचन्द्र जी से मिलने में 
चाथा पड़ने के कारण, शोक से विकल सगशाषकनयनी यदद 
अबला, घबडा कर चारों ओर देख रही है ॥ ३५॥ 
बाष्पाम्बु परिपूर्ण न कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा | 
वदनेनाप्रसन्न न निःशवसन्तीं पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
काळी बरनियों से युक्त श्रांसू भरे नेत्रों ओर उदास मुख 
वाली यह अबला बार बार लंबी साँसे ले रही है ॥ ३६ ॥ 
मळपङ्कघरां दीनां मण्डनाहाममण्हिताम्‌ । 
प्रभां नक्षत्रराजस्य काळ्मेघेरिवाद्टताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यह आभूषया धारण करने येण्य होते पर भी भ्राभषणशून्य _ 
सी हो रही है रौर इसके शरीर में मेल लगा हुआा हे तथा यह 
अत्यन्त उदास हो रही हे; मानें प्रजयकालीन मेघों से हकी 
चन्द्रमा की प्रभा हा ॥ ३७॥ है 
तस्य सन्दिदिहे बुद्धिमृहुः सीतां निरीक्ष्य तु । 
आम्नायानामयोगेन विद्यां ्रशियिछामिव ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार सोता को देख, हनुमान जी की बुद्धि वैसे ही 
चक्कर में पड़ गई, जैसे भ्रनभ्यस्त विद्या, शिथिल पड़ जाती 
है ॥ ३८॥ 
दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननढङ कृताम्‌ । 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ।। ३९ ॥ 


- *पाढान्तरे--'“ततस्ततः | ? 
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हनुमान जी ने सोता को, अलङ्कारहीन देख कर, शब्द्व्युत्पत्ति- 
हीन अर्थान्तर प्रतिपादक किसी वाकय को तरह, बड़ी कठिनाई 
से पहंचाना ॥ ३६ ॥ 
तां समीक्ष्य विशाळाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभि; ॥ ४० ॥ 
अनिन्दिता, घिशालात्ती राजपुत्री सीता को देख कर, हनुमान 
जी ने कई कारणें के आधार पर तर्क वितकं किया औौर विचारने 
लगे कि, क्या यही सीता है ? ॥ ४० ॥ 
क ० रि क क, © 
वेदेद्य यानि चाङ्ग षु तदा रामोऽन्वकोतयत्‌ । 
तान्याभरणजाळानि शाखाशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सीता जी को पह्दिचानने का मुख्य कारण यह था कि, 
श्रीरामचन्द्र ने सीता के शरीर पर जिन 'भ्राभूषणों का होना 
बतला दिया था, उनमें से बहुत से भ्राभूषण हनुमानजी ने 
सीता के शरीर पर देखे ॥ ४१ ॥ 
€ गे ७ 2१, च 
सुकृतौ कणवेष्टो च शवदंषट्रौ च सुसंस्थिती । 
मणिविद्रमचित्राणि इस्तेष्वाभरणानि च ॥ ४२॥ 
इथामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च | 
तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामरोऽन्वक्रीतंयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कानों में बहुत अच्छे बने हुए कुण्डल घ्योर कुत्ते के दाँतों के 
साकार की काने की तकियाँ ओर हाथों में सुँगा तथा मणियें के 
जड़ाऊ कंगन ; जो बहुत दिनों से साफ न करने के कारण काले 
हो गर थे, किन्तु थे यथास्थान । ( इन्हें देख हनुमान जी ने मन 
ही मन कहा कि, ) वे ये हो भूषण हैं जिनको श्रीरामचन्द्र जी 
ने बतलाया था ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
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तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपळक्षये । 
यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशय; ।। ४४॥ 
किन्तु उन बतलाए हुओं में कई नहीं देख पड़ते हैं। से वे 
गिर गए हैं या खा गए हैं | परन्तु जा मे।जूद हैं, वे निस्सन्देह्‌ वे 
हो हैं ॥ ४४ ॥ 
पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम्‌ । 
उत्तरीयं नगासक्तं तदा दष्टं एवङ्गमेः। ४५॥ 
उनमें से जरदोज्ञी का पीला डुपट्टा जो पंत पर खसक कर 
गिर पड़ा था, उसे ता हम सब वानरों ने देखा ही था ॥ ४५॥ 
भूषणानि #विचित्राणि दष्ठानि धरणीतले । 
अनयेवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च॥ ४६॥ 


तथा कई पक उत्तम ( अथवा अदभुत ) आभूषण जा प्रथिवी 
पर पड़े हुए देखे थे और जिनके गिरने पर बड़ा झन झन शब्द 
हुआ था, इन्हींके गिराप हुए थे ॥ ४६॥ 


इदं चिरशृहीतत्वाद नं क्किष्टवत्तरम्‌। 
तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि बहुत दिनों की पहिनी हुई होने के कारण इनकी 
ओढ़नी मखली हुई सो और मेली हो गई है; तो भी उसकी 
रङ्गत नहीं उड़ी है ओर ज्ञा घर हमें वहाँ मिला था उसीको तरह 
यह चटकदार बनी हुई है ॥ ४9॥ 


कपाठाम्तरे- “मुख्यानि । ” 
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इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी मिया। 
प्रन्ठा$पि सती याऽस्य मनहो न प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ 
यह सुवर्णाङ्ी श्रीराम जी की प्यारी पटरानी पतिव्रता सीता; 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र के निकट नहीं हैं, ता भी श्रीराम जी के मन 
से दूर नहीं हुई है ॥ ४८॥ 
इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते । 
कारुण्येनाव॒शंस्येन शोकेन प्रदनेन च । ४९ || 
यह बही है, जिसके लिए श्रीरामचन्द्र जी चार प्रकार से 
सन्तप्त हो रहे हैं। अर्थात्‌ कारय, झानुशंस्य, शोक ओर मदन 
से ॥ ४६॥ 


स्री प्रनष्टेति कारण्यादाश्ितेत्यान शंस्यत; । 
पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
स्त्री हरण हो गई इस कारण करुण, भ्रश्रितजन की र्ता न 
कर पाई इस लिए दयालुता, भार्या का पता नहीं चलता इसका 


शोक श्रोर प्रिया का वियोग होने से कामदेव की पीड़ा | ये चार 
प्रकार के शोक श्रीरामचन्द्र जी वा सता रहे हें ॥ ५०॥ 


अस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौपुबम्‌ । 
रामस्य च यथा रूपं तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१ ॥ 
इस देवी का जैसा रूप लावण्य ओर अंग प्रत्यंग का सोौदन्य 


है, वेसा ही श्रीरामचन्द्र जी का भौ हे । ग्रतः इससे तो यह 
थ्रोरोमचन्द्र जो ही को प्यारी सीता जान पड़ती हे । ५१ ॥ 


अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिधितम्‌ । 
तेनेयं स च धर्मात्मा मुहतमपि जीवति ॥ ५२ ।। 
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इस देवी का मन श्रोरामचन्द्र जी में है ओर श्रीरामचन्द्र जो 
का मन इसमें है, इसलिए ये सीता देवो रौर वे धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी, भ्रव तक जी रहे हैं। नहीं तो (ये दोनों) एक 
क्षणा भी नहीं जी सकते थे । ॥ ५२ ॥ 
दुष्करं कृतवान्रामो हीनो यदनया पशथ्च। । 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५३॥ 
इनके विरह में श्रीरामचन्द्र ज्ञी का जीते रहना बड़ा ही दुष्कर 
काय है । आश्चर्य है, सोता जी के विरह जन्यशोक से पीड़ित हो 
कर भी, श्रीरामचन्द्र जी अब तक जीवित हैं; नहीं ता इनकी 
विरह-जन्य शोक से उनका ( श्रीरामचन्द्र जी का ) नष्ट हो जाना 
कोई श्राश्चयं की बात न थी ॥ ₹३॥ 
दुष्करं कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीम । 
विना सीतां महाबाइुमुहूत मपि जीवति ॥ ५४ || 
मेरी समकमें ता महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी यह बड़ा ही 
दुष्कर कायं कर रहे हैं कि, सीता जैसी भ्रनुरागवती पल्ली के 
बिना वे मुहृत्त भर भी जीवित रह रहे हैं ॥ ५४ ॥ 


एवं सीतां तदा दृष्टा हुए?! पतनसम्भेवः । 
जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम्‌ ।। ५५ ॥ 
इति पञ्चदशः सगं; ॥ 


पवननन्दन ने हस प्रकार सीता को देखा झौर वे बहुत प्रसन्न 
हुए अर मनसा श्रीरामचन्द्र जी के समोप जा, उनको प्रशंसी 
श्रथघा स्तुति करने लगे ॥ ४५ ॥ 


खुन्द्रकाशड का पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
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प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गतः । 
युणाभिरामं रामंच पुनरिचिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
प्रशंसा करने योग्य सीता जो को प्रशंसा कर और 
शुणाभिराम श्रीरामचन्द्र जी के गुणानुवाद्‌ कर, हनुमान जी फिर 
सोचने विचारले लगे ॥ १॥ 
स मुहतेमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुळेक्षणः । 
सोतामाश्नित्य तेजस्वी इनुमान्विळलाप ह ॥ २॥ 
पक मुहूतं भर कुछ साच कर तेजस्वी हनुमान जी नेत्रों में 
शास्‌ भर भोर सीता के लिए विलाप कर, मन ही मन कहने 
लगे। २॥ 
मान्या गुरुविनीतस्य छक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । 
यदि सीताऽपि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ।। ३ ॥ 
गुरुधों द्वारा सुशिक्षित श्रीलक््मण के ज्येष्वभ्वाता श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी की पली सीता, जब ऐसे कष्ट भाग रही हैं, तब दूसरों का 
कहना ही कया हे! हा! काल से प्रभाष को उल्लंघन करना 
( अथवा काल के प्रभाव से बचना ) संथा दुस्साध्य हे ॥ ३ ॥ 
रामस्य व्यवसायज्ञा ळक्ष्मणस्य च धीमतः | 
नात्यर् क्षुभ्यते देवी गङ्गव जलदागमे ॥ ४॥ 
सीता जी, वुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी की 
प्रयलशीलता या पराक्रम को भती भाँति जानती हे । तभी तो 


१ व्यवसायज्ञा--पराक्रमज्ञा | ( रा० ) 
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वर्षाकाळीन गङ्गा को तरह, अन्य नदियां का जल थाने पर भी, 
यह द्षाम को प्राप्त नहीं हा रही हैं 1४॥ 

तुस्यशीछवयोहत्तां तुल्याभिजनढक्षणाम्‌ । 
राघवोऽईति वैदेहीं तं चेयमसितेक्षणा ॥ ५ ॥ 
सचमुच स्वभा, घय, चरित्र, कुल झौ र शुभलत्तणों में सीता 
ज्ञी ध्रीरामचन्द्र जी की भार्या हाने धी योग्य हैं और वे इनके ही 
योग्य पति हैं ॥ ५ ॥ 
तां दृष्टा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियम्‌ । 
जगाम मनप्ता रामं वचनं चेदमश्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर सुवर्शाङ्गी लक्ष्मी जी की तरह लोकानन्द्दायिनी 
उन जानकी जी के दर्शन कर, हनुमान जी मन से श्रीरामचन्द्र जो 
के पास जा, कहने लगे ॥ ६ ।। 
अस्या हेतो विशाळक्ष्या इतो वाळी महाबळ: । 
रावणप्रतिमो वीयें कबन्धशच निपातितः ॥ ७ ॥ 
इन धिशालात्तो सोता छे लिए ही तो श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने 
महाबळी घालि के ओोर रावण की तरह पराक्रमी कबन्ध को 
मारा था ॥ ७॥ 
विराधश्च इतः सख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। 
वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बर: ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने इन्हींके लिप युद्ध में भयङ्कर पराक्रमी 
विराध को उसी प्रकार मोरा था ; जिस प्रक्र इन्द्र ने शंबरासुर 
के 1 ८॥। 
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चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः ॥ ९ ॥ 
इन्हींके लिए श्रीरामचन्द्र जी ने भ्र्िशखा की तरह चम- 
चमाते बाणों से जनस्थान-निघासो भयङ्कर कर्म करने घाले चोदह 
हज़ार रात्तसों का मारा था । ६ ॥ 
खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्‍च निपातितः । 
दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 
युद्ध में खर, त्रिशिरा श्रौर महातेजस्थी दूषण को प्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था। १०॥। 
ऐश्वर्य वानराणां च दुलभं वाङिपाङितम्‌। 
अस्या निमित्ते सुग्रोवः प्ाक्षताँलोक सत्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इन्हींके पीछे ठुले बानरों का राज्य, जिसका पालन घालत 
करता था, लोकमान्य सुग्रोघ को मिता ॥ ११॥ 
सागरश्च मया क्रान्त, श्रीमान्नदनदीपतिः । 
अस्पा हेतोबिश।लाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता ॥ १२ ॥ 
मैंने भी इन्हीं विशालाक्षी जानकी के लिए समुद्र फाँदा और 
यह लङ्कापुरी देखी ॥ १२॥ 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत्‌ । 
अस्याः कृते जगञ्चापि युक्तमित्येव मे मति; ॥ १३ ॥ 


मेरी समक में तो यदि श्रीरामचन्द्र जी इस देवी के लिए, 
केवल यह प्रथिवी ही नहीं, बलिक समस्त लोकों को भी उलट दे; 
ता भी उनका ऐसा करना उचित ही होगा ॥ १३॥ 
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राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । 
त्रेलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात्कळाम्‌॥ १४॥ 
यदि त्रिल्ञोकी के राज्य और जनकनन्दिनो की तुलना की 
ज्ञाय, तो जित्तोकी का राज्य, सीता को एक कला के बराबर 
भी तो नहीं हो सकता ॥ १४ | 
इयं सा धर्मशीलस्य मेथिलस्प महात्मन; । 
सुता जनकराजस्य सीता भतेद॒ढब्रता ॥ १५ ॥ 
क्योकि धर्मात्मा महात्मा जनक की यह सुता सौता, पातिबत 
धर्म का निर्चाह करने में पूर्ण रूप से दृढ़ है ॥ १४ | 
उत्यता मेदिनीं भित्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते । 
पझ्रेणुनिमै; कीर्णा शुभेःकेदारपांसुमिः ॥ १६ ॥| 
पद्चरेण की तरह खेती की धूल से धूसरित, हल को 
नॉक से जुते हुए खेत से यह पृथिवी को फेड कर निकली 
थी ॥ १६ ॥ 
विक्रान्तस्पायं शी लस्य संयुगेष्वनिवतिनः । 
स्नुषा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्त्रिनी ॥ १७॥ 
रौर बड़े पराक्रमी : श्रेष्ठस्वभाष घाले भोर युद्ध में कभी पीठ 
न दिखाने घाले महाराज्ञ दशरथ की मह!यशस्विनी जेडी पुत्रबधु 
हे॥ १७॥ 
धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य तिदितात्पनः । 
इयं सा दयिता भायां राक्षप्तीवशमागता ॥ १८॥ 
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भ्रोर धर्मात्मा, कृतज्ञ तथा प्रसिद्ध पुरुष श्रीरामचन्द्र जी को 
यह प्यारी पल्लो है। सा इस समय यह बेचारी, राक्तसियों के 
चश में आ पड़ी हैं ॥ १८॥ 
सर्वान्भोगान्परित्यज्य भते स्नेइबलात्कृता । 
अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं बनम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रपने पति के प्रेम की वशवतिनी हो, यह घर के समस्त सुखों 
शोर भोगों को त्याग कर झर घन के दुःखें की रत्ती भर भी 
परवाह न कर, निजेन धन में चली झाई ॥ १३ ॥ 
सन्तुष्टा फलमूलेन भठृशुश्रषणे रता। 
या परां भजते प्रीति वनेऽपि भवने यथा ॥ २०॥ 
ग्रौर फल फूल खा कर सन्तुष्ट हे।, अपने पति की सेवा 
करती हुई, घर की तरह धन में भो प्रसन्न हो रही थी ॥ २०॥ 
सेयं कनकबर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी । 
सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी ॥ २१ ॥ 
जिसने कभी कोई विपत्ति नहीं केली, जा सदा हँसमुख बनी 
रहती थो, घही यह सुवर्ण सद्ृश षश घाली सीता, कष्टा झोर 
श्रनर्थो के भोग रही है ॥ २१॥ 
इमां तु शीलसम्पन्नां द्रध्टुपहेति राघवः । 
रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः ॥ २२॥ 
रावण द्वारा सताई हुई इस सुशीला जानकी को देखने के 
लिप श्रोरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हैं; जिस तरह पौशाला 
देखने को, प्यासा उत्सुक दुध्या करता है ॥ २२ ॥ 
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अस्या नूनं पुनळांभाद्राघवः प्रीतिमेऽ गति । 
राजा राज्यात्परिम्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
निश्चय हो इसको पुनः पाकर श्रीरामचन्द्र जी वेसे हो प्रसन्न 
होंगे; जेसे खाये हुए राज्य को प्राप्त कर राज्ञा प्रसन्न हाता है ॥२३॥ 
कामभोगे; परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च 
घारयत्यात्मनो देहं #तर्समागमलालसा ॥ २४ || 
माला चन्दनादि सुख भोगों से बञ्चित थोर बन्धुवान्धभ्रों से 
रहित यह जानकी श्रीरामचन्द्र जी से मिलने की भाणाहीसे 
प्राश धारण किए हुए है ॥ २४॥ 
नेषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफलद्रुमान्‌ । 
एकस्थहुदया नूनं राममेवानुपश्यति॥ २५ ॥ 

न तो ये रात्तसियां को ओर न फले फूते इन वृक्षों की ओर 
देखती हे । यह ता एकाग्र मन से केवल श्रोरामचन्द्र जी के ध्यान 
ही में मञ्च है ॥ २५ ॥ 

भर्ता नाम परं नायां भूषणं भूषणादपि ! 
एषा †विरहिता तेन भूषणाही न शोभते | २६ ॥ 
क्योंकि स्त्रियां के लिए उनका पति ही भूषण है, बलिक भूषण 
से भी बढ़ कर हो हे । अतः यह पतिवियाग के कारण, शोभा 
येग्प होने पर भो, शोभायमान नहीं हा रही हे ॥ २६ ॥ 
दुष्कर कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभु: । 
घारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति ।। २७॥ 


ऋ पाठान्तरे ~''तत्समागमकांचिणी । ” † पाठान्तरे~ “ एषा तु रहिता ।'* 
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इसके पति श्रीरामचन्द्र जो इसके वियोग में भी जोते हे ; 
सो! सचमुच वे यह बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैँ॥ २७॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्र निभेक्षणाम्‌ । 
सुखाहा दुःखितां दृष्टा ममापि व्यथितं मनः ॥ २८ ॥ 


काले केशवालळी, कमलनयनी शोर सुख भोपने योग्य इस 
जानको को दुःखी देख, मेरा भी कलेज्ञा मारे दुःख के फटा जाता 


है ॥ २८ ॥ 
क्षितिक्षमा पुष्करसन्निपाक्षी 
या रक्षिता राघवळक्ष्मणाभ्याम्‌ । 
सा राक्षसीभिविकृतेक्षणाभिः 
संरक्ष्यते सम्प्रति दृक्षमूले ॥ २९ ॥ 

- हा ! ज्ञा एथिवी के समान ज्मा करने वाली है और जिसकी 
रक्षा स्वयं श्रोरामचन्द्र ग्रोर लक्ष्मण करते थे, आज बही कमल- 
नयनी सोता विकट नेत्रों बाली राक्षसियें के पहरे में पक वृत्त के 
नीचे बेटों है ॥ २३॥ 

हिमहतनलिनीव नष्टशो भा 
व्यतनपरस्परयातिपीड्यमाना । 
सहवररदितेव चक्रवाकी 
जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना | ३० ॥ 


सीता, पाले की मारी कमलिनी को तरह, दुःखा से उत्पीडित 
हा तथा चकवा से रहित चकधी की तरह, शोच्य दशा को प्राप्त 


हुई है ॥ ३० ॥ 
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अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः 
शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः । 
हिमन्यपायेन च मन्दरहिम- 
रभ्युत्थितो नेकसहस्रहिमः ॥ ३१ ॥ 
फूलं के भार से फुक्रो हुई भ्रशोऊ वृक्ष की ये डालियाँ भोर 
सन्त कालीन यह निर्मल ओर सूर्य की अपेत्ा मन्द किरणों 
बाला यह चन्द्रमा, इस देवी के शोक को और भी अधिक बढ़ा 
रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य 
सीतेयमित्येव निविष्टयुद्धिः । 
संश्रित्य तस्मिन्निषसाद दृक्षे 
बळी इरीणासषभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 
इति षोडशः सर्गः ॥ 
महाबीर कपिश्रेष्ठ हनुमान इस प्रकार मन ही मन भली भांति 
निश्चय कर कि, यही सोता है ओर अपना प्रयोजन सिद्ध 
हुआ देख, उसी वृत्त पर ग्रच्छो तरह वेठ गर ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाणड का सो जहवाँ सग पुरा हुआ । 
PS ‘is: = 
€ 
सततदशः संगः 
न | 
ततः कुम्नुदषण्डामो निर्मडो निर्मल स्वयम्‌ । 
प्रजगाम नमशचन्द्रो हंसो नीळमिवोदकम्‌ ॥ १॥ 
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उस समय कुमुद्‌ पुष्पों की तरह निर्मल चन्द्रमा निर्मल 
आकाश में, कु ऊपर चढ़, वैसे ही शोभित हुआ, जेसे नीलजल 
वाली कोल में हंस शोभित होता है ॥ १ ॥ 
€ 
साचिव्यमिव कुर्वन्स प्रभया नि्मेळप्रभः । 
चन्द्रमा रश्मिभिःशीतेः सिषेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
निर्मल प्रभा घाले चन्द्रदेव, अपनी चाँदनी से हनुमान जी 
की सहायता, करते हुप, उनका अपनी शीतल किरणों से हर्षित 
करने लगे || २॥ 


स ददश ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌। 
शोकभारैरिव न्यस्तां भारेनावमिवाम्भसि ॥ ३ ॥ 
हनुमान जो ने चाँदनी के सहारे चन्द्रमुखी सीता को देखा । 
उस समय सीता की दशा मारे शोक के वेसी ही हो रही थो; 
जैसी कि, पथिक बक से लदी हुई नाव की जल में होती है ॥ ३॥ 
दिरक्षमाणो वैदेहीं हनुमान्पवनात्मजः । 
स ददशांविद्रस्था राक्षसीधोरदर्शनाः ॥ ४ ॥ 
जानको को देखते देखते पवननन्दन हनुमान जी को द्रृष्टि 
उन भयङ्कर रूपों बाली राक्तसियां पर पड़ी, जो सीता जी के 
समीप ही बैठी हुई थीं ॥ ४॥ 
एकाक्षीमेककणा च क्णमावरणां तथा 
अकण शङ्ककण च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अतिकायोत्तमाङ्गी च तनुदीर्घशिरोधराम्‌ । 
ध्वस्तकेशी तथाऽेशी केशकम्बळयारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ ध्वस्तकेशीं--स्वल्पकेशीं । (गो०) २ श्रकेशीं--अनुत्पन्नकेशीं । (गो०) 


सप्तदशः सगः २०९ 


उन राक्षसियों में काई कानी, कोई बूँची, कोई बहुत बड़े 
कानों वाली, कोई दोनों काने से रहित, काई कील की तरह 
कानों घालो तथा कोई मस्तक पर नाक घाली ओर नाक से 
साँस लेती हुई पहाँ बैठी थो । उनमें से किसी के शरीर का 
ऊपरी भाग बहुत बड़ा था, किसी की गदंन पतली और लंबी 
थी, किसी के सिर पर थोड़े बाल थे रोर किसी की चांद पर 
बाल उगे होन थे। किसी के शरीर पर इतने राम थे कि. वह 
ऐंपघी जान पड़ती थी, मानों काला कंत्रल ओढे हुए है ॥ ५।।६ ॥ 


` लम्बकर्णलछाटां च लम्बोदरपयाधराम्‌ । 
ळम्बाषीं #चुबुकेपी च लम्बास्यां लम्वजानुकाम्‌ ॥७॥ 
किसी के लंबे लंबे कान ओर लंबा कपाल था घोर किसी 
का लंबा पेट आर लंबे पयोधर ( स्तन ) थे । किसो के लंबे 'ोंठ, 
किसी के ध्यॉठ ठुड़ी तक लटक रहे थे, कोई लंबे मुख पाली थी 
शोर कोई लंबी जांघा बाली थी ॥ ७॥ 


1हस्वां दीघो तथा कुञ्जां विकटां वामनां तथा । 
कराळां भुग्नवक्त्राँ च पिङ्गाक्षीं विकृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोई नाटी, कोई लंबो, कोई कुबडी, कोई घिकटाकार, काई 
बौनो, कोई भयङ्कर रूप घाली, कोई टेढे मुख घाली, कोई पीले 
नेत्रों घाली भोर कोई विकृत मुख घाली थी ॥ = ॥ 
विकृताः पिङ्गछाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः । 
कालायसमहाशूलकूटमुद्गरघारिणी: ॥ ९ ॥ 
काई टेढे मेढे अंगों चाली, कोई पीली, काई काली, कोई 


क पाठान्तरे“ चिबुदष्ठी;  । 1 पाठान्तरे“ हुस्वदीर्घा' ” 
घा० रा० सु०--१४ 
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सदा क्रद्ध रहने घाली ओर कोई कलहप्रिया थी। उनमें कोई 
लोहे का बड़ा शूल और कोई काँडेदार मुगदर हाथ में छिये 
हुए थी ॥ ६ ॥ 

वराहमुगशादूलमहिषानशिवामुखी: । | 

गजोष्ट्रहयपादाश्च निखातशिरसोऽपराः ॥ १० ॥ 

किसी का मुख शूकर जैसा, किसी क हिरन जेसा। किसी 

का शादूल जेसा, किसी का भेंता जेता, किसी का बकरी जेसा 
आर किसी का स्यारिन जेसा था | किसी के पैर हाथी जेते 
किसी के ऊँट जैसे और किसी के घोड़े जैसे थे। किसी किसी 
का सिर माथे में घुसा हुआ था ॥ १०) 


एकहस्तैकपादाइच खरकण्यश्वकर्णिका । 
कश 


गाकर्णीहे स्तिकर्णीश्च हरिकणींस्तथापराः । ११ ॥ 
कोई एक हाथ कर कोई एक पेर घालो थी । किसी के कान 
गधे जेसे, किली के घे।ड़े जेसे, किसी के गाय जेसे, किसी के 
हाथी जैसे तथा किसी के बन्दर जैसे थे ॥ ११ ॥ 
अनासा अतिनासाइच तियङ नासा विनासिकाः । 
गजसञ्चिमनासाश्च छछाटोच्छ्यातनासिकाः | १२ ॥ 
किसी के नाक थी हो नहीं, किसी कै नाक तो थी; झिन्तु 
बह बहुत बड़ी थी । किसी की नाक टेढ़ी थी भोर किसी की 
नासिका को बवावड विशेष तरह को थी। किसी की नाक 
हाथी की सूंड जेती और किसी को नाक ललाट में थी जिससे 
बह सांत लेती थो ॥ १२॥ 
इस्तिपादा महापादा गापादा; पादचूलिका! । 
अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचादरीः ॥ १३ ॥ 
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किसी के हाथी जेते पैर, किसी के महामारी पैर, किसी के 
बेलो जेसे पैर शोर किसी के पैरों पर चाडो जैसे केशों का समूह 
था | किसी की केवल गर्दैन और सिर आर किसी के केषल 
पेट ओर स्तन ही स्तन देख पड़ते थे ॥ १३॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राइच दीघजिद्दानखास्तथा । 
अज्ञाप्ुखीह स्तिमुखीगीमुखी: सकरीमुखी! ।। १४॥ | 
किसी के बड़ा मुख और किसी के बड़े बड़े नेत्र थे झौर 
किसी के लंबी जीभ शोर नख थे । कोई बकरे के मुख घाली, 
कोई हाथी के मुख पाली, कोई गो के मुख घाली घोर कोई 
शुकरी जैसे मुख बाली थी ॥ १४ | 
न र 
हयेष्टखरवक्राश्‍च राक्षसीधोरदर्शनाः । 
शूलपुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहमियाः ॥ १५ ॥ 
किसी का मुख घेडि जैसा, किसी का ऊँट जैसा भोर किसी 
गधे जेसा था। वे सब राक्षो भयङ्कर रूपवाली थीं। उनके 
हार्थो में शूल भोर मुग्दर थे तथा वे बडी गुस्सैल ओर झगडा 
करने वाली था ॥ १५ ॥ 


कराला धृम्ररंशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः । 
पिबन्ती? सततं पानं सदा मांससुराभिया। ॥ १६ ॥ 
वे भयङ्कर ओर घु के तुख्य केशवाली, तथा भयङ्कर मुरों 
दाली राक्तसियाँ थीं। वे सदा शराब पिया करती थीं) क्योंकि 
उनके शराब पोना आर मांत खाना बहुत प्रिय लगता था ॥१६॥ 


मांसशेणितदिग्धाड्रीमी सशो णितभे जनाः । 
। क रे € © 
ता ददश कपिश्रेषो रॉमहषणदशनाः॥ १७ ॥ 
उनके शरीर में माँस भोर रुधिर सना हुआ था, क्योंकि वे 
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रुधिर पीती भ्रोर माँस खाया करती थीं। उनको देखने से 
देखने घाले के शरीर के रोंगटे खड़े हो जातेथे । ऐसी राक्तसियों 
के हनुमान जीने घहाँ देखा ॥ १७॥ 
स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्यं वनस्पतिम्‌ | 
तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌॥ १८ ॥ 
वे सब की सव, उस सघन वृत्त का घेरे हुए थीं जिसके 
नीचे सुन्दरी राजपुत्र सीता जी बैठी हुई थीं ॥ १८॥ 
लक्षयामास छक्ष्मीवान्हनुमाञ्जनकात्मजाम्‌। 
निष्मभां शोकसन्तक्तां मळसङ्कळमूध जाम्‌ । १९ ॥ 
हनुमान जी ने जनकनन्दिनी को देखा कि, वे प्रभाहीन हो 
रही हैं और शाक से सन्तप्त हैं तथा उनके सिर के बाल मेल से 
चीकट हो रहे हैं ॥ १६ | 
क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव । 
१ चारित्रव्यपदेशाढयां भतेदर्शनदुगतःम्‌ ॥ २० ॥ 
माने! क्षोणपुणय कोई तारा पृथिवी पर गिरा पड़ा है। सोता 
जी एक प्रसिद्ध पतिव्रता स्त्री हैं। परन्तु इस समय इनको अपने 
पति का दर्शन दुलभ हो रहा है ॥ २०॥ 
भूषणेरुत्तपेही नां थठेवात्सल्य भूषणाम्‌ । 
राक्षसाधिपसंश्द्धां बन्धुभिश्च विनाकृताम्‌ ॥ २१ | 
यद्यपि उनके अंगों में बढ़िया गहने नहीं हे; 'तथापि छे 
पतिप्रेम रूपी भूषण से भूषित हैं ओर बन्धुजनों से रहित, वे 
रावण के यहाँ नजरबन्द हैं ॥ २१ ॥ 


१ चारित्रव्यवदेशाढ्यां-पतित्रताधर्माचरणख्यातिसम्पन्नाम्‌ । ( गोऽ ) 


सप्तदशः सगः २१३ 


वियूथां सिंइसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । 
७ Ne 
न्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाम्र रिवाहताम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय जानकी जी ऐसी जान पड़ती थीं, मानों अपने 
झुंड से छूटी ओर बंधी हुई कोई इथिनी, सिंह के चंगुल में फेंस 
गई हो । श्रथधा पर्षाऋतु के भ्रन्त में, माने चन्द्र को चांदनी 
शारदीय मेधों में छिप रही हो ॥ २२ ॥ 
किष्टरूपामसंस्पशादयुक्तामिव वछकीम्‌ । 
सीतां भतृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे ॥ २३ ॥ 
उबटनादि न लगाने से, वे मानें बहुत दिनों से बिना बजाई 
बीणा की तरह मलिन हो रही हैं । जो सीता जी पने पति के 
पास रहने योग्य हैं ; वे आज रात्तसियों के क्र्रकटाक्ष का लक्ष्य 
बनी हुई हैं अथवा राक्षसियों के पहरे में हैं ॥ २३ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये शे[कसागरमाप्लुताम्‌ । 
ताभिः परिहतां तत्र सग्रहामिव राहिणीम्‌ ॥ २४॥ 
घअ्शोऊवाटिका में सीता, मानों शोकसागर में टूषतो 
झर उतराती हैं अथवा सङ्गत ग्रह से ग्रसित रोहिणी की तरह, 
उन राक्तसियें से घिरी हुई हें।। २४॥ 
ददश हलुमान्देवीं #लतामकुसुमामिव । 
सा मलेन च दिग्धाङ्की वपुषा चाप्यलंकृता ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी ने अ्रशोाकघारिका में पुष्पहीन लता की तरह, 
सीता जी को शरीर में मैल लपेटे और श्टङ्गाररहित देखा ।२५॥ 


१ राक्षसीवशे अयुक्तां-तद्व चनान्यश्टणवन्तीमि्यर्थः ( गोऽ ) 
+ पाठान्तरे--*' लतां कुसुमितामिव ”' | 
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मृणाली पङ्कदिग्धेत्र विभाति न विभाति च । 
मळिनेन तु वस्रेण परिक्रिष्टेन भामिनीम्‌ । २६ ।। 
संटृतां मृगशावाक्षीं ददर्श इनुमान्कपिः । 
ता देवीं दीनवदनामदीनां भतृतेजसा' ॥ २७ ॥ 
खुन्दर होने पर भी सीता जी कीचड़ में सनो हुई नलिनी 
की तरह शोभाहीन हा रही थीं। हनुमान जी ने देखा कि, 
सगनयनी सीता जी आपने शरीर को पक ऊण और मेले कुचैले 
घस से ढके हुए हैं। यद्यपि सीता जी इस समय उदास थीं; 
तथापि वे श्रीरामचन्द्र जी के बल पराक्रम का स्मरण कर, 
उदास नहीं जान पड़ती थीं ॥ २६ ॥ २७॥। 
रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितछेचनाम्‌। 
ताँ दृष्टा हनुमान्सी ताँ मुगशावनिभेक्षणास्‌ । २८ ॥ 
काले काले नेत्रों घाली सीता ज़ी अपने शील स्वभाष से 
स्वयं अपने पातित्रत धर्म की रक्षा कर रही थीं। उन सुगशावक- 
नयनो सीता जी को हनुमान ज्ञी ने देखा ॥ २८॥ 
मुगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणा समन्ततः । 
दहन्तीमिव निःश्वासैटटक्षान्पल्ठबधारिणः ॥ २९ ॥ 
वे सृगछोंनी की तरह भयभीत हो, चारों घोर देख रही थीं 
शौर अपने निःश्वासा से मानों आसपास के पछवधारी वृत्तो 
के भरम किए डालती थीं || २३ ॥ 
सङ्घातमिच शोकानां दुःखस्ये।मिमिवोत्थिताम्‌ । 


तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोाभिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ भतृ तेजसा--रामतेजः स्मरणेन । ( शि० ) 
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प्रहषमतुळं लेमे मारुतिः प्रेक्ष्प मैयिलीस्‌ । 
हर्ष जानि च सेउश्रुणि तां दष्टा मद्रिक्षणाम्‌ ॥ 
मुमाच हलुयांस्तत्र नमरचक्र च राघवम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( उस समय हनुमान जी का ऐता ज्ञान पड़ा ) मोनो शोक- 
सागर से दुःख रूपी लहरें उठ रही हों । त्तमा की साक्षात्‌ मूति, 
खुन्दर ग्रे घाली वथा बिना आभूषशों के भी शोभायमान 
जानकी जो के देख, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन श्रेष्ठ 
नेत्रों घाली ज्ञानकी जी के देख, हनुमान जी आनन्द के आँचल 
बहाने लगे झौर उन्होंने मनसा श्रीरामचम्द्र जी के प्रणाम किया 
।। ३० ॥ ३१ ॥ 

नमस्कृत्वा स रामाय छक्ष्मणाय च वीर्यवान्‌ । 
सीतादशनसंहुष्टों इलुपान्संहलेउप्रवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सत्तदशः सर्गः ॥ 

महाबली हनुमान जी ने श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जो 
क्षा मनसा अशाम्र जिया ओर सीता के दशन पाने से अत्यन्त 
प्रसन्न हा, वे उसी वृत्त के पत्ता में किए कर बैठ गए ॥ ३२ | 

सुन्दरकायड का सत्तरहर्षां सग पूरा हुआ । 
—B— 
अष्टादश: संग; 
>-_४$--> 
तथा विप्रक्षपाणस्य बनं पुदिपतपादपस्‌ । 
बिचिन्त्रतश्व वैरेहीं किव्दिच्छेषा निशामवत्‌ ॥ १॥ 
पुष्यित वृक्षा से युक्त अशो ञघाडिका को देखते देखते और 
सीता का खाजते खाजते सव थाडो ही रात शेष रह गई थी ॥१॥ 
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पडङ्गवेद्विदुरषा क्रतुप्वरयाजिनाम्‌ । 
शुश्राव ब्रह्मये।पाँरव विरात्रे' ब्रह्मरक्षसास्‌` ॥ २ ॥ 
रात बीतते पर पडडुघेदों के ज्ञाता अर उत्तमोत्तम यज्ञो के करने 
चाले ब्राह्मण रात्तते। के वेइपाउ की ध्वनि, हनुमान जी ने सुती ॥२॥ 
[ नाट - इससे जान पड़ता है कि, लङ्का में चारों वण के राक्षस थे 
ओर यज्ञ करने ओर घडड्कवेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण राचस भी वहाँ रहा 
करते ये | किया “ अह्मरक्षसाम्‌ ” का अथ गोविन्दराज जी ने “ब्राह्मणत्व 
विशिष्ट रक्षसाम्‌ ” किया हे । यहो श्रथ युक्तियुक्त जान पड़ता है । ब्राह्मण 
और राक्षस ये दोनों बातें परस्पर विरोध रखने वाली हैं । हाँ कोई कोई 
जीव राक्षस योनि में जन्म लेकर भी पूर्व जन्म के संस्कारवश ब्राह्मणत्व 
युक्त हो सकता है । यह भी सम्भव है कि रावण, पुलस्त्य बंशी ऋषि 
सन्तान था ; किन्तु कमं राक्षसों जैसे किया करता था । तो मी अपने वंश 
की मर्यादा की रक्षाके देतु उसे ब्राह्मणों को ञ्रावश्यकरता पड़तो थी--श्रत; 
राजपौरोहित्य के प्रलोमन में पड़, कतिपय राच्सों ने ब्राह्मण बत्ति स्वीकार 
करली दो--श्रतः उनके ही आदि कवि ने “ ब्रह्मसाम ” लिखा है। ] 
अथ मङ्गडवादित्रे; शब्दै; भोत्रमने हरे: । 
प्राबुध्यत महाबाहुदेशग्रीवा महाबलः ॥ ३॥ 
तदनन्तर मङ्गसूचक बाजों की कणंमघुर ध्वनि के साथ 
महदाबली एवं महावीर रावण जगाया गया || ३ ॥ 
विदुध्य तु यथाकाल राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
खस्तमाठयाम्वरधरे वैदेहीमन्तरचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 
यथासमय प्रतापी रावण से कर उठ बैठा ओर सोते में 
ख लकी हुई मालाग्रों भरर वसो का सम्दालता हुआ वह सीता 
के विषय में सेचने विचारने लगा | ४॥ 


१ विरात्रे रात्र्यावसाने | ( शि० ) २ बक्वरक्षताम्‌ ~ब्राह्मणध्ववि शिष्ट 
रच्साम्‌। ( गो० ), ब्राझण्राद्सानाम्‌ । ( शि० ) 
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भृशं नियुक्तस्तस्याँ च मदनेन मदोत्कटः । 
न सतं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गृहितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्योंकि धह रावणा ्रत्यन्त कामासक्त था अतः उसको 
सीता में अत्यन्त ग्रासक्ति थी । साथ ही बह अपने काम वेग 
को रोकने में सघथा असमर्थ था॥ ५॥ 
स सर्वाभरणैर्युक्तो बिम्रच्छियमर्थुत्तमाम्‌ । 
तां नगेबहुभिजुष्ठां सव पुष्पझलापगेः ॥ ६ ॥ 
रावण समस्त ्राभूषणों को पहिनने के कारण अपूव शोभा 
धारण कर, सपंऋतु में फल्ने फूल्ने चाले वृत्तो से युक्त ॥ ६॥ 
छृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पेपशे भितास । 
सदामदेश्च विइगैर्विचित्रं *परपादूभुते; ॥ ७॥ 
तथा भनेक पुष्करिणियों से तथा विविध प्रकार के पुष्पों से 
शोभित तथा परम अदुभुत पच मतवाल्ले पत्तियों से कूजित ॥ ७॥ 
इहामगेरच विविधैजुष्ठां हष्ठिमनाहरेः । 
वीथीः सम्प्रक्षमाणश्च †मणिकाञ्चनतोरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा देखने में खुन्दर झनेक पकार के बनाघरी सुगों 
( खिनौनों) से सुसज्जित तथा मणि ओर काञ्चन के तोरणों 
तथा उद्यान-वीथियों को देखता हुआ ॥ ५ ॥ 
नानामगगणाकी णी फले; प्रपतितेद्टताम्‌ । 
अशेकवनि ङामेतर प्राबिशत्मन्ततद्र मास्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा अनेक प्रकार के बनेले जन्तुश्रों से युक्त, चुर हुप पके 
फ्लो से भरे पूरे ओर सघन वृक्षा से पूर्ण, उस श्शेकघाटिका 
में पहुँचा ॥९॥ 


# पाठान्तरे-“परमाद्सुताम्‌'' । † पाठान्तरे--' मणिकाञ्जनतोरणाः”। 
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अङ्गनाशतमात्र तु तं व्र नन्तमनुत्र मत्‌ । 
महेन्द्रमिव पोलस्त्यं देवगन्धवयोपितः ॥ १० ॥ 
उसके पीठे पीछे सैकड़ों स्त्रियाँ सी वेते ही चती ज्ञाती थीं 
जैसे देवता ओर गन्धर्वों की खियां इन्द्र क पीछे चलती हैं ॥१०॥ 
दोपिझाः काञ्चनीः कादिचञ्जग्ृहुस्तत्र योषितः । 
वाळव्यमनहस्ताइच तालबन्तानि चापराः ॥ ११ ॥ 
किसी किसी खी के हाथ में सुवण के दीपक ( अर्थात लाळ 
टेन) किसी के दाथ में चंद्र अर किसी के हाथ में ताड के पंखे 
थे॥ ११ ॥ 
काञ्चनेरपि मृङ्गारेजहुः सलिळमग्रतः । 
सण्डङाग्रा्वु तींश्‍चेव य्ह्मान्याः पूउतो ययुः ॥ १२॥ 
कोई कोई जल से भरी सुवे की म्हारी हाथ में जिये हुए भागे 
चलती थीं, अर कोई गाल आसन लिये हुए, पीछे चली जाती 
थी ॥ १२ ॥ 
काचिद्रत्रमयीं% पात्रीं इणो पानस्य भामिनी । 
दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना । १३ ॥ 
कोई कोई चतुर रक्री दहिने हाथ में मद्रा से भरो साफ रल- 
जडित सुराही लिये हुए चल्ती जाती थो ॥ १३॥ 
राजेह सपती काश छत्रं पूर्ण शशिप्रभम्‌ । 
सौकर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा पृउतो ययौ ॥ १४ ॥ 


* पाठान्तरे-- “ स्थालीं ” | 
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कोई राजहंस की तरह सफेर भोर पूर्णमासी के चन्द्रमा की 
तरह गोळ ओर साने की डंडी वाला छत्र रापण के ऊपर ताने 
हुप उसके पीछे जा रही थी ॥ १४॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तपाः खिय! । 
अनुजग्मुः पति वीरं घनं वियुता इव ॥ १५॥ 
नोंद ओर मदिरा के नशे से ्रलसानी रावण को सुन्दरी 
स्त्रियां, उसो प्रकार अपने घोर पति के पीछे चल्ली जा रहो थीं, 
जिस प्रकोर मेघ के पीछे बिजी चमकती है ॥ १५ ॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामुदितवणेकाः । 
समागळितकेशान्ता; सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ 
उन स्त्रियां की कणठमालापं झौर बाजूबंद अपने अपने स्थाने 
से कुछ कुछ खसक गए थे ओर उलट पुलट गए थे। उनमें से 
अनेक के अंगराग छूट गए थे, उनके सिरां के जूड़े खुल गए थे 
श्रोर उनके सुखां पर पसीने की बू दे कक रही थीं ॥ १६ ॥ 
ES ~ 
धूणन्त्यो मदशेपेग निद्रया च छुथाननाः । 
स्वेद क्किशठाङ्ग कुसुमाः सुमार्याङ्कलमूध जाः ॥ १७ ।। 
घे सुन्दरी स्त्रियां नशे की अर नींद की ,खुमारी से डगम- 
गाती, पसीने से भोंगे फूत्तो' का धारण किप तथा जूड़ीं में फूल 
सजाए हुप थीं ॥ १७॥ 
प्रयान्तं नेक तपति नायी मदिरलाचनाः । 
बहुमानाच्च कामाच प्रिया भार्यास्तमन्बयुः ॥ १८॥ 
इस प्रकार मदमाते नैनां बाली घे सब स्त्रिया, अति छादर 
के साथ शोर कामपीडित हे, अपने पति के पोछे पीछे चली 
जाती थीं ॥ १८॥ 
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स च कामपराधीनः पतिस्तासाँ महाबळ: । 
सीतासक्तमना मन्दो मदाश्चितगतिर्बमौ ॥ १९ ॥ 
उनका वइ महाबली घोर कामासक्त पति रावण, सोता पर 
लटू टू था तथा नशे में चूर, कूमता हुआ, धीरे घोरे चला जाता 
था ॥ १६॥ 
ततः काश्चीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनम्‌ । 
शुश्राव परमख्जीणां स कपिमारुतात्मजः ॥ २० ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने उन सुन्दरी स्त्रियां की करधनियों 
घौर नूपुरा की भकार को सुता ॥ २० || 
तं चाप्रतिमकमागमचिन्त्यव पौरुषम्‌ । 
दारदेशमचुमापतं ददर्श इनुमान्कषपिः ॥ २१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, पद श्रनुपम कर्मा, अचिन्त्य एवं 
असाधारण बल ओर पुरुषार्थ से युक्त रावण, उस पाटिका के 
द्वार पर अआ पहुँचा हे ॥ २१ ॥ 
दीपिकामिरनेकाभिः समन्तादवभासितम्‌ । 
गन्धतैछावसिक्ताधिर्धियमाणाभिरग्रतः ॥ २२ | 
आगे आगे सुगन्धित तेल से पूर्ण अनेक लाळटेनां या मशालों 
के प्रकाश में रावण का समस्त शरीर भली भाँति दिखलाई पड़ 
रहा था ॥ २२ ॥ 


कामदपमदैयुक्त जिह्मताम्रायतेक्षणमू । 
समक्षमित्र कन्दर्पमपविद्ध' शरासनम्‌ ॥ २३ ॥ 


१ अपविद्ध--अधघृत । ( गो० ) 
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उस समय रावण नशे में चूर था और काममद से पीड़ित 
था। उसके विशाल तिरकेदे नेच लाल हा रहे थे) उस समय 
बह ऐसा जान पड़ता था ; मानें सात्तातू कामदेव धनुष का दूर 
फेंक कर, सामने चला झाता हो ॥ २३॥ 
मथितामृतफेनाभमर जो वस्रमुत्तमम्‌ । 
सळीळमनुकर्षन्तं बिमुक्त सक्तमङ्गदे ॥ २४ ॥ 
मथे हुए अमृत के भागों को तरद्द अति उज्ञला तथा भ्रति 
उत्तम वस्त्र, जो खसक कर उसके बाजूबन्द में अटक गया था, 
उसे साधारणतया खोंब कर यथास्थान उसने रख लिया ॥२४। 
तं पत्रविटपे छीन: पत्रपुष्पघनाइतः । 
समीपशुपसंक्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे ॥ २५ ॥ 
राघण ज्यां ज्यां समीप ध्याता जाता था, र्वो त्यां हनुमान जी 
उस सघन पेड़ के फूल पत्तों में अपने शरीर का छिपाते जाते थे 
शोर छिपे छिपे ही बह यह भी जानना चाहते थे कि, सामने 
आता हुो्मा व्यक्ति कौन है ॥ २५॥ 
अवेक्षपाणस्तु ततो ददर्श कपिकुञ्जरः । 
रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः २६ ॥ 
देखते देखते हनुमान जी ने प्रथम रावण को श्रेष्ठ भोर 
रूपवती युवती स्त्रियों का देखा ।। २६ ॥ 
ताभिः परिद्ृतो राजा सुरूपाभिमहायशाः । 
तन्मुगद्धि नसंघुष्टं विष्टः प्रमदावनम्‌ ॥ २७॥ 
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उन अत्यन्त रूपवती खुन्दरियां के साथ मद्दायशवी राक्तस- 
राज, मुगो पोर पत्तियां से भरे उस श्रपने प्रमादवन (अशे।कवन 
में) पहुँचा।। २७॥ | 
क्षोबो बिचित्राभरणः शङ्क ' कणो महाबलः । 
तेन विश्रवसः पुत्रः स इष्टो राक्षसाधिपः ॥ २८॥ 
उस समय महाबली, उन्मत्त, सूदपघान गहनां को धारण 
किए हुए ओर गर्व से कानो को स्तब्ध किए हुए, विश्रवा के पुत्र 
रात्तसराज रावण को हनुमान जी ने देखा || २८॥ 
टतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । 
त' ददश महातेजास्तेजोवन्त' महाकपिः ॥ २९ ॥ 
रावणोऽयं महावा इरिति संचिन्त्य वानरः । 
अवप्लुतो महातेजा इनुपान्मारुतात्मजः ॥ ३० ॥ 
परम रूपवती स्त्रियों से घिरे हुए उस महातेजस्वी राक्ञसराज 
रावण को, ताराओं से विरे चन्द्रमा की तरह शामित देख, बृत्त, 
पर बैठे हुए पवननन्दन इसुमान जोने सोचा कि, यह महाबाहु 
रावश ही है ॥ २९॥ ३० | 
स तथाप्युग्रतेडाः सन्निधूतस्तस्प तेनसा । 
पत्रगुह्यान्तरे सक्तो इनुमान्संटतो5मवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यद्यपि हनुमान ज्ञी स्वयं भी अत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि 
राघण के सेज के सामने वे दब गए सोर वृत्त की पक डाली पर, 
उसके सघन पत्तों में अपने के! छिपा लिया ।! ३१ ॥. 


१ शङ्ककणंः - गर्वेण स्तब्धकणंः । ( गोऽ ) 
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#सीताम सितकेशान्तां सुश्रोणीं संइतस्तनीम्‌ । 
दिदक्षुरसितापाङ्गीमुपावत त रावण; ॥ ३२ ॥ 
इति अष्टादशः सगः.॥ 
काले केशों वाली, पतली कमर धालो, कठिन स्तन्न घाल्ली 
शोर काले नेत्रां घाली जानकी को देखने के लिए रावण सीता 
के समीप गया ।॥ ३२॥। 
सुन्द्रकाणड का अट्टारइचाँ सगे पूरा हुश्रा । 
न्क ® fe 
क र 
एकोनविंशः सग; 
ल §— 
तस्मिन्नेव ततः काळे राजपुत्री त्वनिन्दिता । 
रूपयोवनसम्गन्नं भूषणोत्तमभूषितम्‌॥ १ ॥ 
ततो दष्ट्रँव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
प्रावेपत वरारोहा प्रवाते करली यथा ॥ २ ॥ 
उस समय सुन्दरी राज्ञपुत्री सीता, रूपयोचनसम्पन्न और 
उत्तम भूषण से भूषित राज्ञ्तराज्ञ रावण को देख, मारे डर के 
केले के पत्त की तरह कंपने लगी ॥ १ ॥ २॥ 
आच्छाद्योदरमू रुभ्यां वाहुभ्यां च पयोधरां । 
उपविष्टा विशाळाक्षी।रूदती वरवर्णिनी ॥ ३ ॥ 
बिशालाक्तो और सुन्दर रंग घालवी सीता, दोनों जच से 
अपने पेट का तथा बाहा से पने स्तनों को ढाँपे हुप बेठ कर 
रोने लगी ॥ ३ ॥ 


क पाठान्तरे--“ स तामसितकेशान्तां” | 1 पाठान्तरे" रुदन्ती ” | 
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दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः । 
ददर्श सीतां दुःखार्ताः नाव सन्नामिवार्णबे ॥ ४ ॥ 
राधण ने देखा कि, राक्षतसिर्या के पहिरे में सीता अत्यन्त 
दुःखी हे थोर, समुद्र की लहरें के ककारां से डगमगाती नाव 
को तरह कांप रहो है ॥ ४ ॥ 
असंहतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम्‌ । 
छिन्नां प्रपतितां भूमी शाखामिव बनस्पतेः ॥ ५ ॥ 
भूमि पर बिना बिछौना बिछाए बैठी हुई तथा दूत धारण 
किण हुए सीता, भूमि पर पड़ी बृत्त की कटी डाली की तरह, 
जान पड़ती थी ॥ ५॥ 
मळमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनाहाममण्डिताम्‌ । 
मृणाली पक्कूदिग्धेब उिभाति न विभाति च॥ ६॥ 
सीता के अंग, जो भूषणे से भूषित हाने याग्य थे, उन सब 
अंगो' पर मेल चढ़ा दुआ था | घह इस समय कीचड़ में सनी 
कुमुदनो की तरह जान पड़ती थी ॥ ६॥! 
समीपं राअसिंदस्य रामस्य विदितात्मनः । 
सङ्करपहयसंयुक्तेयान्ती मिव मनोरथः ॥ ७ ॥ 


म्य 


मानां उस समय वह मनोरथे के सङ्कल्य रूपी घे।ड़ें पर 
सघार हो, प्रसिद्ध राजसिंह श्रीरामचन्द्र जी के पास जा रहो 
थो॥७॥ 
शुध्यन्ती रदतीमेका ध्यानशोकपरायणामू । 
दुःखस्यान्तमपश्यन्ती रामा राममनुवताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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श्रोराम चन्द्र जो का ध्यान करते करते और शाक से विकल 
होने के कारण, उसका शरोर सूख कर कांटा हा गया था । वह 
बराबर रा रही थो। उसको दुःख$पो सागर का ओर छोर 
नहों देख पड़ता था । बह केवल राम हो की और ध्यान लगाये 
हुए थी | ८ ॥ 
वेष्टमानां तथाऽऽतिष्टां पन्नगेन्द्रबधूमित्र । 
धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 
घह मन्ञ्रमुग्या सपिणी की तरह छटपटा रही थी, मानें 
रोहिणी धूमकेतु के ताप से सन्तप्त हो रही दा ॥ ६ ॥ 
हत्तशीलकुले जातामाचारवति धार्पिके। 


पुनःसंस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले ॥ १० ॥ 
दृढ़-स्थभाव-सम्पन्न, समया नुक्क न-भाचारधान्‌ और यज्ञादि 
धर्म्मानुष्ठान प्रधान-कुल में उत्पन्न हा कर तथा उस कुल के योग्य 
हो विधादसंस्कार से संस्कारित हो कर भी, इस समय सीता 
लङ्कापुरी में रहने $ कारण, रात्तसकुलेस्पन्न जैसी जान पड़ 
रहो थी ॥ १० ॥ 
सन्नामित्र महाकीत्तिं श्रद्धामिव विपानिताम्‌ । 
अपरज्ञामितर परिक्षोणामाशां प्रतिहतामिव ॥ ११ ॥ 
उस समय सीता फेलो जान पडतो थी, मानो निन्दितः 
कोत्ति, अना दूत विश्वास, त्तीण बुद्धि, अथवा टूटी हुई आशा 
हो॥११॥ 
आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिदतामिव । 


दोप्ताभिव दिशं काले पूजामपहतामिव ॥ १२ ॥ 


ee — 


कै पाठान्तरे“ पूजामिव | ?? 
घा० रा० खु०--१५ 
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अथवा घटी हुई भ्रामदनो, उल्लङ्कत की हुई भाजा, उल्कापात 
के समय जलती हुई दिशाएँ, अथरा पूजा की नष्ट हुईं सामग्री 
॥ १२॥ 
पञ्चिवीमित्र विध्वस्तां हतशूर चमूमिव। 
प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम्‌ ॥ १३ ॥ 
धझाथवा मसली हुई कुमुदनी, शूरों की पराजित सेना, भन्ध- 
काराच्डुन्न प्रमा, सूखी हुई नदी ॥ १३ ॥ 
वेदीमिव परामृष्टां शान्तामरिनशिखामिव ! 
को CQ ७ 
पोणमासी मित्र निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथवा भ्रस्पृश्यों के स्पशं द्वारा भ्रष्ट हुई यज्ञवेदी, बुझी हुई 
भाग, राइग्रसित चन्द्रमण्डल से युक्त पूर्णमासी की रात ॥ १४॥ 
उत्कृष्ठपर्णकमलां वित्रासितविहृड्ठमाम्‌ । 
हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्चिनीमिव ॥ १५ ॥ 
अथवा टूटी हुई पंखडियो का कमल, भयभीत पक्षी ओर 
हाथी की सू ड़ से खजबलाई हुई कमलयुक्त पुष्करिणी ॥ १५ ॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विश्लाविताधिव । 
परया मजया हीनां कृष्णपक्षनिशामिव ॥ १६ ॥ 


सीता, श्रोरामचन्द्र जी के वियेग जन्य-शेक से आतुर हो, 
ऐसी सूख गई थीं, जैसे टूटे हुए बाँध की नदो,जल के इधर उधर 
बह जाने से सूख जाती है | शरीर में उबटन आदि न लगाने से 
जानको रृष्णपत्त की रात की तरह, कालोकतलटी सी जान 
पड़ती थी ॥ १६ ॥ 


पकोनविशः सगः २२७ 


सुकुमारीं सुजाताङ्कीं रब्रगर्भशृहोचिताम्‌ । 
तप्यमानामिवोष्णेन मृणाळीमचिरोद्धताम्‌॥ १७॥ 
सुकुमारी, सुन्दर अंगोघातली पघं रल्नजटित घर में रहने योग्य 
जानकी, इत समय दुःख से सन्तप्त ऐसी उदास थो मानों हाल 
की उखड़ी हुई कमलिनी घाम के ताप से तप्त दो, कुम्हला 
गई हो ।। १७॥ 
#ध्यृहीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम्‌ । 
निःश्वसन्तीं सुदुःखार्ता' गनराजवधूमिव ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार इथिनी पकड़ कर खू टे में बाँध दो जाती हे और 
बह आपने यूयपति के वियोग में अत्यन्त दुःखो हो, बारंबार 
उसांसे लेती हे, उसी प्रकार सीता उस समय अत्यन्त विकल 
हो, लंबी साते ले रही थी || १५ ॥ 
एकया दीया वेण्या शोभमानामयन्रतः । 
नील्या नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ १९ ॥ 
बिना सम्हाली एक वेणी ( चोटी ) उसकी पीठ पर घेसे दी 
अनायास शाभायमान थो जेसे वर्षाकाल में नीले रंग को 
चनश्रेणो से पृथिवी शोभित होती है॥ १६ ॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । 
परिक्षीणां कृशां दीनामस्पाहारां' तपोधनाम्‌ ॥ २० ॥ 


१ श्रल्याहारा-तोयमात्राहारामित्यर्थः | ( गो०)  पाठान्तरे— 
“ गृहीतामालितां ? | 
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उपास, शाक, चिन्ता और भय के कारण सीता का शरीर 
अत्यन्त दुबला पतला हो रहा था | चह केवल {जलमत्र पी कर 
शरीर को तपा रहो थी, अर्थात्‌ कष्ट दे रही थां ॥ २० ॥ 
आयाचमानां दुःखाता प्राञ्जलि देवतामिव । 
भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्‌॥ २१ ॥ 
अर दुःख से बिकल हो इष्टदेधता को तरह हाथ जोड़ कर, 
मानों रघुषंशियों में प्रधान श्रीरामचन्द्र जी से रावण के पराजय 
की प्रार्थना कर रही थीं ॥ २१ ।। 
समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां 
सुपक्ष्मताम्रायतशुक्कलो चनाम्‌ । 
अनुव्रतां राममतीव मेथिळीं 
प्रलोभयामास वधाय रावणः ॥ २२॥ 


इति एकानविशः सर्गः ॥ 

निन्दारहित सीता जी रा रा कर श्रेष्ठ पलकों से युक्त अरूगा- 
प्रान्त-भूषित, श्वेत विशाल नेत्रों से, अपनी रक्षा के लिए इधर 
उधर दृष्टि डालती हुई, अपने रक्षक को देख रही थीं और राषश 
श्रीरामचन्द्र जी की ऐसी पतित्रता भार्या सीता का लालच 
दिखला कर, माने अपने लिए सृत्यु को आमंत्रण दे गहा 
था ॥। २२॥ 

खुन्द्रकाणड का उन्नीसवां सर्ग पूरा दुध्या । 


थि 


१ समीक्षमाणां- रक्षक समीक्षमाणा | ( गो० ) 


वि € 
वृशः सगः 
स तां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । 
साकारेमंधुरेबाक्येन्येद्शयत रावणः ॥ १ ॥ 
राक्तसियों से घिरी हुई दीनभाव को प्राप्त दुःखिनी ओर 
तपस्विनी सीता के रावण सङ्केतों और मधुर वचनें से जमाने 
लगा । १॥ 
मां दृष्टा नागनासोरु गूहमाना स्तनादरम्‌ । 
अदर्शनभित्रात्मानां भयान्नेत स्रमिच्छसि ॥ २॥ 


रावण ने कह।-हे सुन्दरी | तू मुझे देख कर आपने उदर 
शोर स्तनों को ढक कर, भयभोत दो, अपने सारे शरीर को 
छिपाना चाहती है ॥ २॥ 


कामये त्यां विशाळाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये । 
सर्वाङ्गयुणसम्पन्न सर्वलोकमनोहरे ॥ ३ ॥ 
हे बिशालाक्षो ! हे पिये ! में तुझे चाहता हूँ; अतः तू भो 
मुस्ते अच्छी तरह मान | तेरे सव अङ्ग खुन्दर हैं ; अतः तू सद का 
मन हरने वाली है ॥ ३॥ 
नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः । 
व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हैं सीते! इस समय यहाँ न तो कोई मनुष्य हे श्रोर न 


कामरूपी कोई राक्षस ही है। ( फिर तू डरती किससे दे!) यदि 
तुझे मुझते डर लगता हा ता, इस भव को तू त्याग दे॥ ४ ॥ 
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स्वधमे रक्ष सां भीरु सवंधेव न संशय; । 
गमनं वा परस्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा॥ ५॥ 
हे भोरु ! निस्सन्देह पराई खी से सस्माग करना अथवा 
पराई खरी को चरजारी हर ताना रात्तसां का सदा का धमं 
हे॥५॥ 
एवं चेतदकामां तु न त्वां स्पक्ष्यामि मैथिलि । 
` कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवतताम्‌ ॥ ६॥ 
तिस पर भी याद्‌ तू न चाहेगी तो में तुझे न छुऊंगा । भले 
ही कामदेव मुझे खूब सतावे ॥ ६ ॥। 
देवि नेह भयं कार्य गयि विश्वसिहि प्रिये । 
प्रणयस्व च तत्त्वेन मेवं भूः शोकलारसा | ७॥ 
हे देखि ! यहाँ तू डरे मत ओर मुक्तमे विशवास कर । हे 
प्रिये ! मुझसे तू ठीक ठीक ( यथाथ ) प्रेम कर घोर इस प्रकार 
तू शोक से विकल मत हा || ७ ।। | 
एकवेणी धरा शय्या ध्यानं मलिनमस्त्ररम्‌ । 
अस्थानेऽप्युपवासश्च नेतान्योपयिकानि ते ॥ ८ ॥ 
एक वेणी धारण करना, बिना बिछोने की भूमि पर सोना, 
मैले कपड़े पदिनना और अनावश्यक उपवास करना; तुककी 
शोभा नहीं देता ॥ ८ ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च ।. 
विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च ॥९ ॥ 
महारहाणि च पानानि शयनान्यासनानि च । 
गीतं इत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मेथिहि ॥ १० ॥ 
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हे मेथिल्ली ! मेरे पास रह कर, रंगबिरंगे फूलों को मालाएँ 
पहिंन, चन्दन और अगर शरीर में लगा, विविध प्रकार के 
खुन्दर कपड़े और गहने पहिन, बढ़िया शराबें पी, बहुसूदय सेजों 
पर सा, बढ़िया आसने पर बैठ कर गाना, बजाना सुन ओर 
नाचना देखा ६ ॥ १० ॥ 
स्रीरत्रमसि पेव भू'कुरु गात्रेषु भूषणम्‌। 
मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनहाँ सुविग्रहे ॥ ११॥ 
तू तो स्त्रिया में एक रत्न है। अतप पेसा श्टड्रारहीन वेष 
मत बना ; बढिक अपने शरीर को ग्रल्नंक्त कर। हे सुन्दरी ! 
मुस्ते पा कर भी तू कयो अपने शड्रार करने योग्य शरीर को 
ऐसी खराबी कर रही हे ।। ११ || 
इदं ते चारु सञ्जातं यौवन व्यतिवतेते । 
यदतीतं पुननेति स्रोतः शीघ्रमपामिव ॥ १३॥ 
यह तेरी जुन्दर उठती हुई जवानी घीती जा रही है। यह 
जवानी नदी की धार की तरह है, जो एक बार बह गई, षह 
फिर लार कर नहीं ग्रा सकती ॥ १२॥ 


त्वाँ कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स बिश्वसक्‌ । 
न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदश ने ॥ १३॥ 
हे सुन्दरी ! जान पड़ता है, रूप रचने घाले ब्रह्मा ने तभकेः 
रचकर, फिर रचना करना ही बंद कर दिया है। क्योंकि तेरे 
समान रूपवती स्त्री झोर कोई नहीं दिखलाई पड़ती ॥ १३॥ 
त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयोवनशाळिनीम्‌। 
कः युमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः ॥ १४॥ 
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हे वैदेही ! तेरी जेली सुन्दरी युडती को पा कर कोन ऐसा 
होगा, जिसका मन कुमार्ग में न जाय । शोर की बात हो क्या, 
(तुभे देख ) ब्रह्मा जी भी कुपथगामी होने से अपने को नहीं 
शक सकते ५ १४ ॥ 
यद्यत्पइयापि ते गात्र शीतांशु सदृश्ञानने । 


तस्मिस्तस्मिन्पृथुश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते ॥ १५॥ 
हे चन्द्रमुखो ! में तेरे शरीर के जिस जिस रङ्ग पर दृष्टि डालता 
हूँ, उसो उसी भ्रङ्ग में मेरी आँख जाकर अटक जातो हे ॥ १५॥ 
भव मेथिलि भार्यो मे मोहमेनं ब्रिसर्जय । 
बद्दीनामुत्तमश्रोणामाहतानामितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सर्वांपामेव भद्र ते ममाग्रमहिषी भव । 
लोकेभ्यो यानि रलानि सम्प्रमथ्याहतानि वे ॥ १७॥ 


तानि मे भीरु सर्वाणि राज्य चेतदहंच ते । 
विजित्य पृथिवीँ सर्वा नानानगरमाछिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 


जनकाय प्रदास्यामि तव हेते।विलासिनि । 
नेह पश्यामि छोकेऽन्य' यो मे प्रतिबळो भवेत्‌ ॥ १९ || 
हे मैथिली ! तू अब मेरी पल्लो बन जा में जो इधर से उधर 
अनेक उत्तमोत्तम स्त्रियां ले आया हूँ ; तू उन सब की मुख्य 
पटरामी बन जा | श्रव अपनी इस मूखेता को त्याग दे । में अनेक 
लोकों को जीत कर जो रल राशि लाया हुँ, उन सब रल्लों को 
तथा अपने समस्त राज्य को में तुझे देता हूँ। हे विलासिनी ! 
में तेरे लिप, नाना नगरों से भरी यह अखिल पृथिघो जीत कर, 
तेरे पिता जनक को दे दू गा। में इस जगत में किसी को पेसा 
नहा देखता, जो मेरा सामना कर सके ॥ १६ ॥ १७।। १८॥ २६६ 
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पश्य मे सुमहद्वीय मम तिददन्दमाहवे । 
असकृत्संयुगे भग्ना मया विमुदितध्वजाः ॥ २० ॥ 
अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातं मम सुरासुराः । 
अदच्छ मां क्रियतामद्य 'प्रतिकर्म तोत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध सम्बन्धी मेरे अत्यन्त बल पराक्रम को देख । युद्ध में 
मेंने खुर अखुरों को बारबार पराजित कर, उनको ध्तजाएँ तोड़ 
गिराई हैं। खुर और असरों को सेना में मेरे सामने खड़ा रह 
सके, ऐसा कोई भी नहीं हे । तू मुझे अब अङ्गीकार कर, जिससे 
तेरा भली भाति श्वङ्गार कराया जाय ॥ २० ॥ २१ ॥ 
सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाड़ भूषणानि च । 
साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्त प्रतिकमंणा ॥ २२ ॥ 
ओर सुन्दर चमकीले गइनो से तेरे अंग सजाए जायें। मेरी 
इच्छा हे कि, में तेरे श्रङ्कार किए हुए रूप को देख ॥ २२॥ 
प्रतिकर्मा भिसंयुक्ता दाक्षिण्येन बरानने । 
बुङ कषर भोगान्यथाकामं पिब भीरु रमस्व च ॥२३॥ 


हे सुन्दरी ! तू अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह भूषित 
कर । दे भीह ! इच्छ!नुसार गो को भोग; मदिरा पान कर रौर 
सेरे साथ रमण कर | २३॥। 
यथेष्ट च प्रयच्छ त्वं पृथितरीं वा धनानि च | 
1 रमस्व मयि विखड्या धष्टमाज्ञापयस्य च ॥ २४ ॥ 


१ प्रतिकमं -श्रलङ्कारः। (गोण) * पाठान्तरे“ इच्छुया ” 
+ पाठान्तरे “ लल्स्व 7 | 
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तू जितना चाहे उतना धन या पूथिघी जिसके चाहे उसको 
दे डाल । मेरा विश्वास कर, मेरे साथ बिहार कर अर निस्स« 
ड्रोच भाव से मुझे आज्ञा दिया कर । २४॥ 
मत्मसादाहलन्त्यारच ळलन्तां बान्धवास्तव | 
ऋद्धि ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे ॥ २५ ॥ 
मुझे प्रसन्न करने से केवल तेरी हो ग्रभीष्ठ सिद्धि न होगी; 
बल्क तेरे बन्धुजनो को भी इच्छारं पूरी होतो रहेंगी। हे भद्रो ! 
तू मेरी ऋद्धि, घन और कीति को देख ॥ २५ ॥ 
हि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा । 
निक्षिप्ततिजयो रामो गतश्रीवनगोचरः ॥ २६ ॥ 
हे सुभगे | चीर-घढकल घारी राम को ले कर तू कया करेगी ? 
राम तो हारा हुआ है, श्रीघ्रष्ट है और वन में रहा करता है ॥२६॥ 
व्रती स्थण्डिळझायी च शङ्के जीवति वा न वा। 
न हि वेदेदि रामस्त्तां दरष्टुं वाप्युपलप्स्यते | २७ ॥ 
बह केवल ब्रतधारी है ओर जमीन पर सोया करता है। 
मुझे उसके अरब तक जीवित रहने में भी सन्देह है। हे वैदेहि! 
राम से तेरा मिलना तो बात ही भौर हे, तू अब उसे देख भी 
नहीं सकती ॥ २७॥ 
विर डे 0० _ २ 
पुरोबलाकेरसितर्मघज्यात्ट्नामिवाद्रताम्‌ । 
न चापि मम हस्तात्त्वां प्राप्तुमहति राघवः || २८ ॥ 


हे वेदेही ! जिस प्रकार बगलों को पंक्ति मेघाच्छादित चाँदनी 
को नहों देख सकती ; उसी प्रकार रामचन्द्र भी अब तुझको 
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नहीं देख सकते ; रामचन्द्र मेरे हाथ से तुकका वैसे ही श्रव ले 
भी नहीं सकते, ॥२९८॥ 

हिरण्यकशिपुः कीति मिन्द्रहस्तग ता मित्र । 

चारुम्पिते चारुदति चारुनेत्रे विळासिनि || २९ ॥ 


जैसे हिरण्यकशिपु इन्द्र के हाथ में गई कोत्ति को नहीं पा 
सका ! हे सुन्दर दांता घाली ! हे चारुहासिनी ! हे सुन्दरनयनी ! 
हे विज्ञापिनी ! २६ ॥ 


मनो हरसि मे भोरु सुपर्गः पन्नगं यथा । 
किष्टझौशेयवसनां तन्वीमप्यनलंड्रताम्‌ ॥ ३० ॥ 


है भोरु ! तू मेरे मन को उसी प्रकार हर रही है; जिस 
प्रकार गरुड साँप को हरता हे । यद्यपि तू केवल पक पुरानी 
रेशमी साडी पहिने हुए है, शरीर से अत्यन्त दुबली है ओर तेरे 
शरीर पर गहने भी नहीं हे ॥ ३०॥ 


त्यां दृष्टा स्वेषु दारेषु रति नोपळभाम्यहस्‌ । 
अन्तःपुरनिवासिन्यः ख्यः सर्वशुणास्बिताः ॥ ३१ ।! 
यावन्त्यो मम सर्वासामैश्वय कुरु जानकि । 

मम ह्यसितकेशान्ते त्रेळोक्यप्रवराः ख्रियः ॥ ३२॥ 


तथापि तुभे देख कर, अपनी सुन्दरी खियों में प्रेम करने 
को मेरा मन नहीं करता। [सषंगुणञ्रागरी मेरे रनषःस की 
जितनी स्त्रियां हैं ; तू उन सब की स्वामिनी बन जा। हे काले 
काले केशों घाली ! मेरे रनघास में तीनों लेकों को सुन्दरी 
स्त्रियां हे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
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तास्त्वं परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसा यथा । 
यानि वैश्रवणे सुम्न रत्नानि च धनानि च। 
तानि लोऊांशच सुश्राणिमां च चुङ क्ष्व यथा सुखम्‌॥३३।। 
वे सब तेरी वेते ही टहल करेंगी, जैसे लक्ष्मी जी की 
अप्सराएँ टहल किया करती हैं। हे सुभगे ! कुबेर का ज्ञा ध्न 
शोर रत्न हैं, उन सब के तथा समस्त लोकों के सुखका मेरे 
साथ इच्छानुसार भोग ॥ ३३ ॥ 
न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रमे? । 
न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसाऽपि वा ॥ ३४ ॥ 
हे देवी ! तप, बल, पराक्रम, धन, तेज भ्रौर यश में, राम 
मेरी बराबरी नहीं कर सकता ॥ ३४॥ 
पित्र विहर रमस्व सुङक्षत्र भागान- 
_ धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च । 
मयि छळ ळळने यथासुखं त्व॑ । 
त्वयि च समेत्य लळन्तु बान्धतास्त।३५।। 
तू मज्ञे में शराब पी, बिहार कर, क्रीडा कर, तथा खुों का 
उपभोग कर । ढेर का ढेर घन और यद पृथिवो में तुके देता हुँ । 
हे ललने ! तू भो मेरे साथ मन माना सुख भोग ओर तेरे साथ 
साथ तेरे बन्धुजन भी सुख भोग ।। ३५ ॥ 
कुसुमिततरुजाळसन्ततानि 
` म्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि 
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कनकविमलहारभूषिताडी 
विइर मया सह भीरु काननानि ॥ ३६ ॥ 
इति विशः सर्गः ॥ 
हे छुन्द्र-सुवर्ण-द्ार से भू षत शाङ्ग घाली ! हे भोर! तू मेरे 
साथ, पुष्पित वृत्तो से भरे हुए तथा भैरों से युक्त समुद्रतीरषर्ती 
वर्ना में विहार कर ॥ ३६ ॥ 
सुन्द्रकाणड का बीसवां सग पूर्ण हुआ । 
नाका 
_ ९ 
एकविंशः सगः 
— 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षः। 
आर्ता दीनस्वरा दीनं प्रत्युवाच शनेतचः ॥ १॥ 
उस भयङ्कर राघण के यह बचन खुन कर, विकल शोर दीनः 
हा कर सीता ने, रावण की कही बातों के उत्तर में उससे' 
धीरे घोरे यह कहा ॥ १॥ 
दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । 
चिन्तयन्तो वरारोहा पतिमेत्र पतित्रता ॥ २ ॥ 
दुःख से बिकल रोती हुई तथा शरथरातो हुई सुन्दरी 
तपस्विनी सीता अपने पातिवतधर्म की रक्षा के लिए चिन्तितः 
आर श्रोरामचन्द्र जी का स्मरण कर | २ ॥ 


तृणप्रन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । 
° [ 4 
निवत य मनो मत्त! स्वजने क्रियतां मन! ॥ ३ ॥. 
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अपने थोर रावण के बीच में तिनके की आड कर ओर मुस- 
कुरातो सो जान पड़ती दुई, रावण से बोलो । हे रावण ! मेरी 
आर से अपने मन को फेर कर, अपनी स्त्रियों में उसे लगा ॥३॥ 
न मां प्राथ यितुं युक्तं सुलिद्धिमिव पापकृत्‌ । 
अकार्य न मया कार्यमेकपत्ल्या बिगहितम्‌ ॥ ४॥ 
क्योंकि में तेरे चाहने योग्य वेसे ही नहीं हूँ, जेते सिद्धि, 
पापिष्ट जन द्वारा चाहने योग्य नहीं होतो । में पातिव्रतधर्म पालन 
करने पाली हूँ । भ्रतः मे ऐसा काय नहीं कर सकती ॥ ४ ॥ 
कुल सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया । 
एवमुक्त्वा तु वेदेही रावणं त यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
में उच्च कुल में उत्पन्न हा कर पवित्र कुल में ब्याही गई हुँ। 
शतः में ऐसा गर्दित कायं नहीं कर सकती । उस यशस्विनी ने 
राघण से इस प्रकार कह, || ५!) 
राक्षसं पृपुतः कृत्वा भूयो वचनपत्रवीत्‌ । 
नाइमौपयिकी भार्या परभार्या सती तव ॥ ६॥ 
श्रौर उसकी ऑर पीठ फेर घद्द कहने लगी । हे रावण! में 
एक सती स्त्री हूँ, में तेरी उपयुक्त भार्या नहीं बन सकती ॥ ६॥ 
साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधुव्रतं चर । 
यथा तत्र तथाऽन्येषां दारा रक्ष्या निशाचर ॥ ७ ॥ 


तुझे उचित है कि, तू सद्धर्म अर सदृबत के अनुकूल 
आचरण करे | जिस प्रकार अपनी स्त्री को रक्षा करनी चाहिए, 
वेसे ही पराई स्त्री की भी रक्ता करनी उचित है ॥ ७॥ 
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आत्मानग्नुपमाँ कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । 
अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चढङितेन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
घतः अपने दृष्टान्त को आगे रख, तू पपनी हो स्त्रिया में 
रमण कर । क्योंकि जो चञ्चन मन कर के और अपनी इन्द्रियों 
को चलायमान कर, पनी स्त्रियाँ के साथ रमण कर, सन्तुष्ट 
नहीं होता ।! ८ ॥ 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभत्रस्‌ । 
इह सन्तो न वा सन्ति सतो बा नानुत्रतेसे ॥ ९ ॥ 
ऐसी खोडी नीति पर चलने वाने मनुष्य को पराई स्त्रियां 
नष्ट कर डालती हैं। कया यहां सज्चनजन नहीं रहते अथवा तू 
सउब्रनों का सहवास ही पसंद नहीं करता | ३ ॥ 
तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्मिता । 
वचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणैः ॥ १० ॥ 
क्योकि यदि उनके साथ तेरा संसग हुआ होता, तो तेरी 
देसी संदाचारहीन बुद्धि कभो न हाती । या सज्जनों के हितकर 
चचनो को मिथ्या समझ ॥ १० ॥ 
राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे । 
अकृतात्मानमासाद रानानमनये रतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तू कहीं राक्षसा का नाश करने पर तो नहीं तुत्ता हुग्रा है। 
हितोपदेश को न सुनने घाले तथा अनीतिरत राजा के होने 
खे ॥ ११ ॥ 
सम॒द्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च । 
तथेय खाँ समासाच छड्ढड। रत्ताघपड् कुळा ॥ १२॥ 
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भरेपूरे राज्यें ओर नगरों का नाश हो जाता हे । तः जाना 
पड़ता है कि, रत्नों से भरी पूरी इस लङ्का का ॥ १२॥ 
अपराधात्तवैस्य न चिराद्विनशिष्यति । 
स्वकृते न्यमानस्य रावणादीघइ शन; ॥ १३ ॥ 
अभिनन्दति भूतानि विनाशे पापकर्मणः | 
एवं त्वां पापकमाणं वक्ष्यन्ति निकृता' जनाः ॥ १४ ॥ 
तेरे अ्रकेने के दोष से नाश हाने वाला है। हे रावण ! दूर- 
दशिता के अभाव से किए हुए भ्रपने पापों से जा पापी नष्ट होता 
है, उसका नाश देख कर प्राणी मात्र प्रसन्न होते हैं। इसी तरह 
तुक पापी को मरा देख, वे लोग, जिनके तूने घेखा दिया है 
यह कहेंगे ॥ १३ ॥ १४॥ 
दिष्ट्येतदूव्यसनं प्राप्ती रौद्र इत्येव इर्षिताः । 
शक्या लोपयितु नाहमैश्वयेंण घनेन वा ॥ १५॥ 
कि, बड़े इषं की बात है जो यह दुष्ट रावण ऐसी विपत्ति में 
पड़ा है। हे रावण तू यदि मुझे अपना ऐशअर्य या घन का लालच 
दिखता लुभाना चाहे, तो में लालच में फंसने घाली नहीं ॥१४॥ 
अनन्या राधबेणाहं भास्करेण प्रभा यथा । 
उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
कथं नामोपधास्यापि शु नमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
अहमोपथिकी* भार्या तस्यैव वसुधापतेः॥ १७॥ 


१ निकृताः--त्वया वञ्चिताः । (गो) २ औपयिकी--उचिता। (गो०) 
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जिस प्रकार सूय की प्रभा सूर्य को छोड कर, अन्य किसी को 
घ्रनुगामिनो नहीं हा सकती, उसी प्रकार में भीश्रीरामचन्द्र जी को 
छोड कर और किसी को नहीं ही सकती। उन लोकनाथ श्री राम- 
चन्द्र जो की भुजा का श्राद्र पूवक श्रपने सिर के नीचे रख, में अख 
कगेकर किसी भ्रन्य पुरुष को भुजा को तकिर्या बना सकती हूँ । में 
तो उन्हीं महाराज श्रोरामचन्द जी की उपयुक्त भार्या हुँ ॥१६॥१७॥ 
त्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः । 


साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ ॥ १८॥ 
जिस प्रकार ब्रह्मविद्या, बत-रुनायी ब्राह्मण ही के योग्य हो 

सकती है, उसी प्रकार में भी उन जगतप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र ज्ञी 
की ही पत्नी हा सकती हुँ। हे रावण ! यदि तू अपना भळा 
चाहता हो ता तू मुझ दुखिया को अब श्रीरामचन्द्र जी से 
मिला दे || १८ ॥ 

बने वासितया साधे करेण्वेव गजाधिपम्‌ । 

मित्रमोपयिकं कतं रामः स्थानं परीप्सता ॥ १९ ॥ 

वधं चानिच्छता पोरं त्वयाऽसौ पुरुषषभः 


अविदितः स हि 1धर्मात्मा शरणागतवत्सलः ।। २० ॥ 
क्योंकि जैसे घन में बिछुड़ी हुई थिनी हाथी को पा कर ही 
आनन्दित होती है । (वेते ही में श्रीराम को पा कर ही प्रसन्न हो 
सकती हुँ ।) हे रावण ! यदि तू लङ्का बचाना चाहता हे भ्रौर यदि 
तुझे अपना मरना उपभीए नहीं हे; तो तुझे चाहिए कि, 
श्रीरामचन्द्र जी का अपना मित्र बना ले। देख, श्रीरामचन्द्र जो 
धर्मात्मा भ्रोर शरणागतवत्सल के जाम से प्रसिद्ध हैं ॥१६।।२०॥ 


पाठान्तरे---/ विदिता तव धर्मात्मा । ? † पाठान्तरे --'धमञ्चः |? 
घा० रा० छु०--१ ६ 
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तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । 
प्रसादयस्व त्वं चेनं शरणागतवस्सलम्‌ ॥ २१ ॥ 

( में चाहती हूँ कि, ) तेरी उनके साथ मैत्रो हा जाय। यदि 
तुझे अपने प्राण प्यारे हैं, तो उन शरणागतधत्सल श्रीरामचन्द्र 
जी को तू मना ले ॥ २१ ॥ 

मां चास्मे प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि । 

एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे || २२ ॥ 
ओर चिनयपूर्वक मुझे उनको सौंप दे । श्रीरामचन्द्र जी को 

मुझे दे देने ही से तेरै कल्याण होगा ॥ २२॥ 

अन्यथा त्वं हि कुर्वाणा वधं प्राप्स्यसि रावण । 

वर्जयेद्वज्रपुत्छष्ट वर्जयेदन्तकरिचग्म्‌ ।। २३ ॥ 

त्व्धिधं तु न संक्रृद्धो छोऊनाथः स राघवः । 

रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यस स्वं महास्वनम्‌ ॥ २४॥ 

शतक्रतुविखष्टस्य निर्घोषमशनेरिव। 

इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः ॥ २५ ॥ 


यदि तूने ऐसा न किया तो हे रावण! तू मारा जायगा । 
क्योंकि तक जैसा पापी, इन्द्र के चलाए हुए पज्ञ से भले हो बच 
जाय घौर भले ही मत्यु भी बहुत काल तक तभे जीता छोड दे, 
किन्त लोकनाथ श्रीरामचन्द्र जी तझे बिना मारे नहीं छोडेंगे । हे 
रावण ! तू शीघ्र ही इन्द्र के घज्ज के समान, श्रीरामचन्द्र जी के 
धनुष की रङ्कार का मद्दाशब्द झुनेगा । बड़े फलषाले, उबलितमुख 
सपो की तरह, ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
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इषवो निपतिष्यन्ति रामरक्ष्मणङक्षणाः । 
रक्षांसि परिनित्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः ॥ २६ ॥ 
श्रीराम भ्रौर लद्दमण के नाम से अंकित बाण, इस लड्कापुरो 
में चारों आर गिरेगे और रात्तसों का मारंगे ॥ २६ ॥ 
असम्पात करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः । 
राक्षसेन्द्रमहासपान्स रामगरुडा महान्‌ || २७ || 
वे कडूपक्तो से भूषित बाण जब यहाँ गिरेंगे, तब लङ्का में 
तिज बराबर भो जगह बाणों से शून्य न रद्द जायगो । हे रावण ! 
राक्तल रूपी महासर्पो के श्रीराम रूपी महागदड़ ॥ २७॥ 
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः ।। २८ ॥ 
उसी प्रकार वेगपू्षक नष्ट कर डालेंगे, जैसे गरुड़ सर्पो को । 
शजुग्रों का दमन करने चाले मेरे पति, अधिलंव मुझे तेरे हाथ से 
वेसे ही छुड़ा ले जायगे ॥ २८॥ 
असुरेभ्यः श्रियं दोप्तां विष्णुख्रिभिरिव क्रमेः । 
जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षतां बले ॥ २९ ॥ 


जैसे त्रिविक्रम भगवान ने तीन पेर से नाप कर, देत्यो के हाथ 
से देवताश्रों की राजलक्ष्मी का छुड़ाया था, हे रावण ! तेरे उस 
जनस्थान में, जिसका प्रब नाम निशान तक नहीं रह गया, जब 
श्रीराम ने तेरी राक्षसी सेना को नाश किया था ॥ २६॥ 
अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै । 


आश्रमं तु तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिइया; ।। ३० ॥ 
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गोचर गतये।म्रत्रिरप्नीता त्वयाञ्यम । 

न हि गन्धमुपाघाय रामळक्ष्मणयोस्त्वया ॥ ३१ ॥ 
शक्यं सन्एशने स्थातुं शुना शाद्‌ ळयोरिव । 

तस्य ते विग्रहे ताभ्यां 'युगग्रहणमस्थिरम्‌' ॥ ३२ ॥ 


तब तुझसे कुछ भी करते धरतें न बन पड़! । किन्तु पीछे उन 
नरसिंहो की श्रनुरस्थिति में शून्य आश्रम में जा, तू मुभे चुरा 
लाया । जिस प्रकार कुत्ता, सिंह की गन्ध पाकर, उसके सम्मुख 
खड़ा नहीं रह सकता ; उसी प्रकार तू भो श्रीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण के सामने नहीं ठहर सकता । उनसे युद्ध हिडने पर तेरा 
उनसे जीतना असम्भव हवै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२॥ 


टत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहे।रेकस्य निग्रहः । 
क्षिप्रं तत स नाथो मे रामः सोमित्रिणा सह । 
तायमल्पमिवादिस्यः प्राणानादास्यते शरेः ॥ ३३ ॥ 


जिस तरह एक भुज्ञा घाले वृत्राखुर को जीतने में इन्द्र को 
कुछ भी कठिनाई नहीं हुई थी ; उसी तरह मेरे स्वामी श्रीराम- 
चन्द्र जी, लक्ष्मण सहित, शीघ्र ही अपने बाणे से तेरे प्राणों का 
घेसी ही हर लेंगे, जैसे सूयं को थोडा सा पानी सेखने में देर 
नहीं लगती ॥ ३३ ॥ 


गिरि कुबेरस्य #गतोऽथ वालयं 
सभां गतो वा वरुणस्थ राज्ञ! 


युगग्रह एं--भुजग्रहणं । (गोण) २ अस्थिरं-श्रसंभावितं | (गो०) 
२ कवेरस्यगिरिं-कैलासं । (गोऽ) * पाठान्तरे-“गतोपघाय वा समां | 
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असंशयं द्‌\शरथेन मे।क्ष्यसे 
महाद्रुम: कालहताञ्शनेरिव ॥ ३४ ॥ 
इति एकविंशः सगः॥ 
हे रावण ! चाहे तू कुबेर के पंत पर, (यानी कैलास ) 
अथवा उसके घर में भ्रथवा बरुण की समा ही में क्यों न जा छिपे, 
तो भी तू भ्रब श्रीरामचन्द्र जी के बाणा से उसी प्रकार नहीं बच 
सकता ; जित प्रकार काल को प्रात महाटुम, इन्द्र के पश्न से 
नहीं बच सकता ॥ ३४ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का इक्कोसवाँ सगं पूर्ण हुआ । 
छि गक 
दाविशः सग; 
लय नम 
सीताया वचनं श्रृत्वा परुष राक्षसाधिपः । 
परत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्‌ ॥ १ ॥ 
सीता जी के इन कडोर वचनों को खुन, रात्तसराज ने सुन्दरी 
सीता से उत्तर में ये अप्रिय वचन कहे ॥ १॥ 
यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्रीणां तथा तथा । 
यथा यथा मियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २॥ 
हे सीते ! जैसे जेते पुरुष स्त्री को समकाता है, चेले ही घेसे 
स्त्री उस समाने वाले पुरुष के षश में हा जाती है। किन्तु मेंने 


प्रिय वचनें द्वारा जितना तुभे समभाया, तूने उतना हो भेरा 
तिरस्कार किया ॥ २॥ 
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सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः सम्चुस्थितः 
वतेऽमागमासाद्य इयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
कया करू, में तेरे ऊपर आसक्त हुँ, यह सक्ति ही क्रोध को 
वैसे ही रोके हुए है, जेसे कुमार्ग की ओर दोड़ते हुए घोड़ों को 
सारथी रोकता हे॥ ३॥ 
वामः! कामो मनुष्याणा यस्मिन्किळ निबध्यते । 
जने तस्मिस्त्वनुक्राशः स्नेहरच किल जायते ॥ ४ ॥ 
मनुष्यों के लिए काम सचमुच बड़ा बन्धन हे, क्‍योंकि जिसके 
प्रति काम उभर झाता है, निश्चय ही उसके ऊपर स्नेह शोर 
दया उत्पन्न कर देता है ॥ 2 ॥ 
एतस्मार्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । 
वधाहामवमानाहा मिथ्याप्रत्रजिते रताम्‌ ॥ ५॥ 
हे घरानने ! यही कारण है कि, में तेरा घात नहीं करता । 
नहीं तो तू मार डालने ओर तिरस्कार करने हो योग्य है। उस 
तपस्वी राम में तेरो प्रीति निपट झूडी है ॥ ५ ॥ 
परुषांणीइ वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मामू) 
तेषु तेषु वधा युक्तस्तव मेथिङि दारुण; | ६ ॥ 
तूने मुझसे जो कठोर बंचन कहे हैं, उनके लिप तो तुझे मार 
डालना ही ठीक हे ॥ ६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु वेदेहीं रावणा राक्षाधिपः । 
क्राधसंरम्भसंयुक्तः सोतामुत्तरमत्रवीत्‌ || ७ ॥ 
सोता से ऐसा कह कर, क्रोधाविष्ट रावण, सीता की बातों 
का उत्तर देने लगा॥७॥ 
वामः~ प्रतिकूलः । ( गो" ) 
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द्वौ मासौ रक्षितव्यो मे येऽवधिस्ते मया कृतः । 
ततः शयनमारेइ मम स्व वरवर्णिनि ॥ ८ ॥ 
मैने ज्ञा अवधि निश्चित कर दी है, उसमें दो मास भ्रभी शेष 
हैं, तब तक तो मुझे तेरी रक्ता करनी ही उचित हे। अवधि 
बीतने पर तुझे मेरी सेज पर झाना पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
#द्वाभ्यामूध्य तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌ । 
मम त्वां धरातराशार्थेसूदाइछेत्स्यन्तिखप्डशः ॥ ९ ॥ 
यदि दो मास बोतने पर भी तूने मुभे अपना पति न बनाया, 
तो मेरे पाचऋ ( बाखची ) मेरे कलेवे के लिप तेरे शरीर के टुश्डे 
टुकड़े कर डालेंगे ॥ ६ ॥ 
ता भत्स्यमाना संमेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम । 
देवगन्धव क न्यास्ता विषेदुर्तिकतेक्षणा: ॥ १० ॥ 
राघण दारा सीता का इस प्रकार घमकाई जातो देख; वे सब 
देव और गन्धच कन्याएँ, जो रावण के साथ आई थीं, सीता का 
कनल्ियां से देख देख, बहुत दुःखी दुई! १०॥ 
ओपुमकोरेरपरा 1वक्रनेत्रे तथाऽपराः । 
रीतापाइवासयामासुस्त्मितां तेन रक्षता ॥ ११ ॥ 
भर कोई अधर, कोई नेत्र ओर कोई मुख चला कर, राषश 
से पीड़ित जानको के! घीरज बंघाने लगी ॥ ११॥ 
तामिराइवासिता सीता रावण राक्षसाधिपम्‌ । 
उवाचात्महितं वाक्यं 'टृततशौण्डी गर्वितम्‌ ॥ १२॥ 


१ वृत्तं ~पातित्रःयं, सदाचारः शोणडीरय-बलं | (गो०) *पाठान्तरे-- 
५ ऊध्वे दवाभ्यां । ? 1 पाठान्तरे--*“ बक्रनेत्रेः | ” 
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उनसे आश्वासित सीता, अपने पातित्रतबल् से बलान्वित 
हो, अपने हित की बात रावण से कहने लगी ॥ १२॥ 


नूनं न ते जन; कश्चिदस्ति निःश्रेयसे स्थितः । 
निवारयति ये। न त्यां कमणे।ऽस्माद्विगहितात्‌ ॥ १३ ॥ 
हे रावण ! मुझे विश्वास हा गया कि, इस लङ्कापुरी में तेरा 
हितैषी कोई नहीं है, जे। तुझे इभ गर्दित कर्म करने से रोके ॥१३॥ 
माँ हि धर्मात्मनः पत्नीं शवीमिव शचीपते! । 
त्वदन्यक्षिपु लोकेषु पार्थयेन्मनसाऽपि क; ॥ १४ ॥ 
क्योकि तीनों लोकों में तेर सिवाय दूसरा कोई भी ऐसा 
पुहुष न होगा, ज्ञा इन्द्र की पत्नी शची की तरह धर्मात्मा 
श्रोरामचन्द्र जी की पत्नी मुझको चाहने की मन में कल्पना भी 
कर सके ॥ १४॥ 
राक्षसाधम रामस्य भार्याममितते नसः । 
उक्तवानमि क्रपत्प,प॑ कु गतस्तस्य मोक्ष्मसे ॥ १५ ॥ 
हे राच्चसम्धम ! अमित तेजस्थी श्रीरामचन्द्र जी की भार्या 
से तूने जैसी बुरी बातें कहीं हैं, सा तू श्रब कहाँ जा ऊर, श्रीराम- 
चन्द्र जी के बाणी से अपनी रक्षा कर सकेगा ॥ १४॥ 
यथा हप्तरच मातङ्ग; शशश्च सहितो वने । 
तथा द्विरदवद्रामस्त्वं नीच शशवरस्मृत्तः ॥ १६ ॥ 
यद्यपि दत हाथी और खरगोश चन में पक साय ही रहते 
हें तथापि जेते वे बरावर नहीं धो सकते घेते ही श्रीरामचन्द्र 
जी हाथी के समान हैं योर तू लुद्र खरगोश की तरह है ॥ १६ ॥ 


कै पाठान्तरे“ यच्छापं । ” 
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स त्वम्क्ष्वाकुनाथं वे क्षिपन्निह न छज्जसे । 
चक्षुपे।विंषयं तस्य न ताउदुपगच्छसि ॥ १७॥ 
इत्त्राकुनाथ श्रीरामचन्द्र जो को निन्दा करते तुझे लाज नहीं 
आती । जब तक तू उनके सामने नहीं पड़ता, तब तक तू भले 
ही तेन ज्ञा चाहे सा कहते ॥ १७॥ 
इमे ते नयने क्ररे विरूपे कृष्णपिङ्गले । 
क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनायं निरीक्षतः॥ १८ ॥ 
घरे तेरी ये क्र ओर टेढोमँढी काली पीली आँख, जिनसे 
तूने मुझे घुरी निगाह से देखा है, क्यों निकल कर पृथिवी पर 
नहीं गिर पड़ता ॥ १५ ॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषां दशरथस्य च । 
कथं व्याइरतो मां ते #जिद्वा पाप न शीर्यते ॥ १९ ॥ 
उन धर्मात्मा श्रोरामचःद्र जी की पत्नी थोर महाराज दशरथ । 
की घधू से तूने जिस जीभ से ऐसी बुरी बाते कहो हैं वह जीभ 
तेरी क्यों गल कर नहीं गिर पड़ती ॥ १९ ॥ 
असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌ । 
त्यां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माहतेजसा || २० ॥ 
हे रावण ! में चाहूँ तो तुककेा पने प!तितत धर्म के प्रभाष 
_ से ध्मी जला कर भस्म कर डालू, परन्तु इसके लिए मुके 
श्रोरामचन्द जी की आज्ञा नहीं है और में पातिव्रतधर्म पान 
में तत्पर हुँ ॥ २०-॥ 
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नापहतुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः 
विधिस्तव वधाथाय विहितो नात्र संशयः ॥ २१ ॥ 
तेरी यह शक्ति ( मजाल ) न थी कि, उन श्रीमान्‌ रामचन्द्र 
जी के रहते, तू मुझे हर जोगा । निश्चय जान ले कि, तेरे द्वारा 
मेर हरे जाने का विधान विधाता ने तेरे नाश के लिए हो रचा 
है॥ २१॥ 
शूरेण धनदम्रात्रा बले; समुदितेन च । 


अपोह्य राम कस्माद्धि दारचोर्य त्वया कृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तू वो अपने को बड़ा शूरवीर लगाता है, कुबेर का भाई 
बनता हे झौर सब से बढ़ कर अपने के बलवान समक रहा है! 
फिर श्रोरामचत्द्र जी को धोखा दे, तूने उनकी खो को क्यो 
खुराया ?॥ २२ || 
सीताया वचनं श्रुत्रा राबणो राक्षसांधिपः । 
विद्ृत्य नयने क्रूरे जानशोमन्ववैश्ञत ॥ २३॥ 
रात्तसराज रावण सीता के ऐसे बचन खुन ओर त्यारी बदल 
कर, क्रर कटाक्ष से सीता को घूरने लगा ॥ २३ ॥ 
नीलजीमूततसङाशा महाश्चुनशिरेधरः 
सिहसत््वगतिः श्रीमान्दं पृ भिद्दोग्रला चन। ॥ २४ ॥ 
उस समय रावण नीलदण वाले बादल की तरह जान पड़ता 
था । उसकी भुज्जाएँ बड़ी बड़ी थीं आर गद्न लंबी थी। बह 
बलषान्‌ सिंद के समान अङ्ड कर चला करता था। उसकी 
जीम श्रौर भ्राखें बड़ी चमकीली थीं ॥ २४ ॥ 
चळाग्रम्नुकुटमांशुरिचत्रमाल्यानुलेपनः । 
रक्तमार्याम्बरधरस्तप्ञाङ्गदविभूषणः॥ २५ ॥ 
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उसके सिर का मुकुट क जतका दुआ था, गलें में 
बिरंगे फूलों की माता पहिने हुप था और अंगों में लाल चन्दन 
लगाए हुए था । बह लाल ही मालाएँ, लाल हो कपड़े और सेने 
के बाजूबंद भुत्ताश्रों में पहिने हुए था || २१ ॥ 
श्राणीसूत्रेण महता मेचक्रेन सुसंहृतः । 
अमृतोत्पादनद्धेन थु नगेनेव मन्दरः ।। २६ ॥ 
उसकी कमर में काले रंप का कटिसूत्र लपा हुआ था ; जे! 
समुद्रमथन के समय मेरुपर्वत से लपरे हुए काले सपं की तरह 
जान पड़ता था ॥ २६ ॥ 
द्वाभ्या स परिपूणाभ्यां थुनाभ्यां राक्षसेश्वरः । 
शुशुभेऽचळसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥ २७ ॥ 
पर्वत की तरह लंबे डोलडोल के राक्तसराजञ राषण की दोनो 
भुज्नाएँ, दो शिखरे! से शोभित भंदराचल को तरह जान पड़ती 
थीं ॥ २७॥ 
तरुणादिस्यतर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । 
रक्तपणुतरपुष्पाभ्यमशाकाभ्यामिवाचछः ॥ २८ ॥ 
मध्याह कालीन सूर्य की तरह चमकीले कुण्डर्लो से घह 
विभूषित था--मानें एक पेत लाल पत्रों ग्रोर लाल पुष्पों से 
युक्त अशोक वृक्षा से शेभायमान हो रहा हा ॥ २८ ॥। 
स कल्पठक्षमतिमे। बसन्त इव मूर्तिमान्‌! 
श्मशानचेत्पप्रतिमे। भूषितोऽपि भयङ्कर; ॥ २९ ॥ 
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यद्यपि राषण कल्पवूक्ष को तरह श्रोर सूतिमान बसंत की 
तरह सुशोभित हा रहा था, तथापि वह श्मशान घाट के चैत्य 
वूक्त को तरह भयङ्कर हो जान पड़ता था ॥ २६॥ 
अवेक्षमाणो वेदेहीं कोपसंरक्तळोचनः । 
उवाच रावणः सीतां मुजङ्ग इव निःश्वसन ॥ ३० ॥ 
वह क्रोध के मारे लाल लाल नेत्रो से सोता का देखता हुथ्र 
और सर्प की तरह फुंफकारता हुग्रा, बाला ॥३०॥ 
अनयेना भिसम्पन्नमथेही नमनुत्रते । 
नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्य; सन्ध्याधिवोजसा ॥ ३१ ॥ 
नोति और भ्र्थ से शून्य श्रोरामचन्द को मानने घाली, तुझे 
में भ्रभी उसी प्रकार समाप्त किए देता हुँ; जैसे सूर्य सम्ध्या- 
कालीन पप्रन्यकार का नाश करते हैं ॥ ३१ || 
इत्युकत्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः । 
सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षर्सापे रदर्श ना; ॥ ३२ ॥ 
शन्नप्रों को रुत,ने वाले रावण ने सीता से इस प्रकार कह, 
उन भयङ्कर समरुप रात्तसियों को श्राज्ञ दी ॥ ३२ ॥ 
(एकाक्षीमेककर्णा च कर्णपावरणां तथा । 
गोकणीं हस्तिकर्णी च लम्बकर्णीपकर्णिकामू ॥ २३ ॥ 
उस समय वहाँ उपस्थित उन राक्षसियो में काई पक आंख 
की, कोई एक कान की, कोई बड़े बड़े कोना को, कोई गो जेते 
कानों की, कोई हाथो जेसे कानों की, कोई बड़े लंघे लंबे कानों 
घाली ओर कोई बूचो थी ॥ ३३ ॥! 
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इस्तिपाद्यशत्रपाद्यो च गोपादीं पादचूढिकाम्‌ । 
एकाक्षीमेकपादी च पृयुगादीमपादि हाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोई हाथो, कोई वे।ड़ा, कोई बैज्ञ जेते पेरे! वाती पश्यौर कोई 
पावों पें बड़े घड़े केशे घाली थी । कोई पक बड़ी और एक छोटो 
आँखों बाली, कोई एक बड़े और एक छोटे पैरां बाली, कोई मोटे 
पेरां वाली, कोई बिना पैर की थी ॥ ३४॥ 
अतिमात्र शिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम्‌। 
अतिमात्रास्यनेत्रां च दीघ॑जिद्दामजिद्विकाम्‌ । ३५ ॥ 
किसी की गरदन आर सिर, किसी के स्तन श्रौर उद्र बहुत 
बड़े थे । किसी को आाँखेँ बहुत बड़ी थीं र किली की जीम 
बड़ी लंबी थी भ्रौर किसी के जीभ थो ही नहीं ॥ ३५॥ 
अनासिकां सिहमुखीं गोमुखीं सूकरी युखीम्‌ । 
यथा मद्दशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी ॥ ३६॥। 
कोई नासिकारहित, कोई सिहमुखी, कोई गोमुखी, और कोई 
शूकरीमुखी थी । इन सब फो सम्बोधन कर, रावण बाला कि, 
जिस तरह यह जानकी सीता शीघ्र मेरे षश में हो ॥ ३६ ॥ 
तथा कुरुत राक्षस्यः सवा; क्षिप्रं समेत्य च । 
'प्रतिळामानुळामेश्‍च सामदानादिमेदनेः ।। ३७ ॥ 
उस तरह तुम सघ मिल कर शीघ्र प्रयत्न करो । साम, दान, 
भेदादि से अनुकूल प्रतिकूल (उल्टी सीधी बातें कह कर) 
उपायों से।। ३७॥ 
आघवे यत वैदेहीं दण्डस्योच्यमनेन च । 


इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुन! ॥ ३८ ॥ 


१ प्रतिलोमानुलोमैश्च-प्रतिकूलानुकूलाचरणेः । ( गो० ) 
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श्रधवा डरा धमका कर जैसे हा सके घेते, ही तुम सीता को 
मेरे काबू में कर दो । इस प्रहार रावण उन राक्तसियों का बार 
बार आज्ञा दे ॥ ३८ ॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं पय तर्जयत्‌ । 


उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमाळिनी ।। ३९ ।। 
जब काम से पीडित रावण सीता को घुडकने लगा, तब 
तुरन्त घान्यमालिनी राक्षसी रावण के पास जा ॥ ३६ ॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तवानया ।। ४० ॥ 
शरोर राषण से लिपः उप्तसे कहने लगी! हे महाराज! 
आप मेरे साथ बिहार' कीजिये | यद सीता आपके किस काम 
को है ॥ ४०॥ 
विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेशवर । 
नूनमस्यां महाराज न दिव्यान्भोगसत्तमान॥ ४१ ॥ 
विदधात्यमरश्रेपुस्तव बाहुबछागितान्‌ । 
अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ॥ ४२ ॥ 
क्येंकि हे रावण | यह सीता तो बुरे रंग की, दुखिया घौर 
माजुषी है। निश्चय ही इसके भाग्य में विधाता ने आपके बाहुबल 
से उपार्जित दुर्लभ भे।गों का भागना लिखा ही नहीं। किर ज्ञा 
स्त्री अपने के नहीं चाहती ; उसकी चाइ करने घाले पुरुष का 
शरीर सदा सन्तप्त रहता हे ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना । 
एवपुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्रस्ततो बळी ॥ ४३ ॥ 
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पोर ज्ञा स्त्री अपने के चाहतो है, उसकी चाइ हो से, 
चाहने का सुख प्रात्त हाता है। यह कह वह राक्षसी बलवान 
रावण को वहाँ से हटा कर त्ते गई ॥ ४३ ॥। 
प्रहसन्मेघसड/शो राक्षसः स न्यवतत । 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्नित्र मेदिनं।म्‌ ॥ 
ज्यलद्रास्करवणामं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेव के समान लंबा चोडा वह राक्षस रावण, मुसक्याता हुआ 
वहाँ से फिरा । पृथिवी को मानों कंपायमान करता हुश्रा रावण, 
चमचमाते सूय की तरह अपने घर में चता गया || ४४॥ 
देवगन्धवेकन्याशच नागऊन्याश्च सरवतः । 
परिवाय दशग्रीबं विविशुस्तदग्रहोत्तमम्‌ | ४५ ॥ 
उस समय देव गन्धर्घ और नागकन्याएँ भी, उस के साथ हो 
उस श्रेष्ठभवन में चली गई ॥ ४५ ॥ 
स मेथि हीं ध्म परामवस्थितां 
प्रवेपमानां परिभत्स्य रावणः । 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः 
स्वमेव वेशम #प्रविवेश भास्वरम्‌ ।।४६॥ 
इति द्वाविंशः सगः ॥ 
काम्राहक्त रावण, पातिब्रत घमंपालन में तत्पर और डर से 
थरथराती हुई जानकी को डाँट डपट कर ओर उसको त्याग 
कर स्यं अपने घर में चला गया || ४६ ॥ 
खुन्द्रकारड का बाइसषां खगं पुरा हुआ । 


क पाढांन्तरे-- “प्रतिपद्यवीयंबान्‌ | '5 “ प्रविवेशवीय॑वान्‌ । ” “प्रवि 
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इत्युक्स्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रु रावण; । 
सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगाम ह ॥ १॥ 
सीता जी को इस प्रकार डरा धमका कर, शत्रुग्रों के रुलाने 
घाला रान्रसराज रावण, उन सब र)च्सिरो को रीता को शीश 
वश में करने को आज्ञा दे, श्रशोकघ।डिका से निकल कर, चला 
गाया ॥ १॥ 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते । 
राक्षस्यो भीमारूपास्ताः सीतां समभिदुद्रवुः ॥ २॥ 
जब राच्तसेन्द्र धहाँ से, निकल कर अपने अन्तःपुर में पहुँच 
गया, तब वे भयङ्कर रूपधारिणी रात्तसियाँ सीता की ओर 
लपका ॥ २॥ 
ततः सौतामरुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमू छिताः । 
परं #परुषया वाचा वेदेहीमिदमत्रुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
शोर सौता के निकट पहुँच क्रुद्ध हो उनसे बड़े कठोर ।यह 
घचन बोलीं ॥ ३॥ 
पौलस्त्यस्य वरिष्ृस्य रावणस्य महात्मन! । 
दशग्रीवस्य भायां सौते न बहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 
हे सीते ! श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि के पुत्र महाबली दशप्रीव रावण 
की पत्नी बनना क्या तू वड़ो बात नहीं समझती ॥ ४॥ 
कै पाठान्तरे परुष' परुषा वाचो । 
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ततस्त्वेकजट। नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
आमन्त्र्य कोधताम्राक्षौ सीतां करतछोदरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
तद्‌नन्तर छोटे पेट बाची परुज्ञटा नाम को राक्तसी क्रोध में 
भ! और आँख लाल लाल कर और सीता के! सम्वोधन कर, 
कहने लगी ॥ ५॥ 
प्रनापतीनां पण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापति! 
मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति बिश्रतः ॥ ६ ॥ 
छः प्रज्ञापतियों में जा चतुर्थ प्रजापति हैं और जो ब्रह्मा के 
मानसपुत्र हैं शोर जो पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
निट--१ मरीचि, २ अत्रि, ३ श्रङ्किस, ४ पुलस्त्य, ५ पुलइ और 
६ क्रतु- ये छः प्रजापति हैं ।] 
पुढस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिमानसः सुतः । 
नाम्ना स विश्रवा नाम पजापतिसमप्रभः॥ ७॥। 
उन महर्षि पुलस्त्य के बड़े तेजस्वी मानसपुत्र विश्रवा जो हैं, 
ज्ञा प्रजापति के समान अभावान्‌ हैं॥ ७॥ 
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः । 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भबितुमहसि ॥ ८ ॥ 
हे विशालाक्ती ! उन्हीं विश्रवा ज्ञी का पुत्र रावण है, जा. 
शत्र्नों का रुजाने पाला है | तुझको उसी राक्तसराज की पत्नी 
खन जाना चाहिए || ८५ ॥ 
मयोक्त चरुसवाङ्गि वाक्यं कि नानुमन्यसे । 
तता हरिंजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


१ करतलोदरीम--सूक्ष्मोदरविशिष्टां। ( शि० 
वा० रा० खु०-- १७ 
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हे सर्षाङ्गछुन्दरी ! में ज्ञा कह रहो हुँ; उसे तू क्‍यों नहं 
मानती ! तदनन्तर दरिजदा नाम की राक्तसी बालो ॥ ६ ॥ 
विहृत्य नयने कापान्माजांरसदशेक्षणा । 
येन देवाखयस्रिशदेवरानइच निर्जितः ॥ १०॥ 
षह बिल्लो जेसी आँखों घाली इरिजटा कुपित हा आर त्यारी 
चढ़ा कहने लगी-जिसने तेतीसों देवताशों को खोर उनके 
राजा इन्द्र तक को हरा दिया ॥ १०॥ 
[ नेट--यहाँ देवताश्रों की संख्या वाचक शब्द त्रयः त्रिंशत्‌ 
४ ( अर्थात्‌ ३३ ) ” आया हे । आरम्भ में या वैदिक काल में देवता 
३३ ही थे । किन्तु पीछे पुणय करने वाले मानवो ने स्वग में प्रवेश कर, 
स्वर्गवासी होने के कारण, स्वर्ग वासियों की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी 
वह संख्या बढ़ती बढ़ती ३३ से तेतीस करोड़ हो गई है। स्मरण रहे 
मूल तेंतीछ देवताओं के छोड़, शेष समस्त स्वर्ग वासी जीव, देवता सरात्र 
होने पर भी--उन तेंतीस मूल देवताओं को तरह, अजर अमर नहीं हैं । 
शेष सब पुण्य कोण होने पर पुनः भूलोक में आते हैं। मूल तेतीस 
देवता भी कभी कभो शापत्रश प्रथिवी पर आते हें और शाप का फलभोग 
पुन : अपने देवता रूप को प्राप्त होते हैं। यथा भीष्म, विदुर आदि की 
कथा पढ़ो ] 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमई सि । 
ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूछिता ॥ ११॥ 
उल्ल राक्षतराज्ञ की भार्या तुझको बन जाना चाहिए! 
तदनन्तर कुपित हो प्रधस्ता नाम रात्तक्ती ॥ ११॥ 
भर्त्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमत्रवीत । 
बीयेत्पिक्तस्य शूरस्य संग्रामेष्यनिवतिनः॥ १२॥ 
जरीचा जी के बुरी तरह डाँटती डपटती हुई कहने लगो-- 
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देख, बड़े पराक्रमी, शूर तथा युद्धक्षेत्र में कभी शत्रु को पीठ न 
दिखलांने धाले ॥ १२ ॥ 
बलिनो वीययुक्तस्य भायात्वं कि न #छिप्ससे । 
प्रियाँ बहुमतां भाया त्यक्त्वा राजा महाबळ: ॥ १३॥ 
बत्वचान और पराक्रम युक्त रापण की भार्या बनना क्या तू 
संद नहीं करती ? देख, वह महाबली राक्षसराज, श्रपनो प्यारी 
ओर कृपापात्र ॥ १३ ॥ 
सवां च महाभागां त्वामुपेष्पति रावणः । 
समद्धं त्रीसहस्रण नानारत्नोपशोमितम्‌ ॥ १४॥ 
शोर सब स्त्रियां से बढ़ कर भाग्यवती मन्दोदरी को भी त्याग 
कर, तेरे ही साथ रहा करेगा । फिर इज्ञारों खोरत्नो से भरे पूरे 
-ओऔर नाना रत्नों से शोभित ॥ १४॥ 
अन्तःपुरं सम्ुत्सज्य त्यामुपेष्यति रावणः ¦ 
अन्या तु विझटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
झपने अन्तःपुर को त्याग, रावण तेरे घश हो ज्ञायगा । 
तदनन्तर एक दूसरी राक्तती जिसका नाम विकटा था, कहने 
लगी ॥ १५ ॥ 
असकृद्दवता युद्धे नागगन्धव दानवाः । 
निर्जिताः समरे येन स ते पाइवभ्रुपागतः ॥ १६ ॥ 
जिस राधण ने अनेक वार देवताओं, नागों, गन्धर्षो' ओर 
दानवो को युद्ध में परास्त किया, बह तेरे पास आया था ॥ १६॥ 
तस्य सब समद्धस्य रावणस्य महात्मन; । | 
क्रिमय राक्षसेन्द्रस्प भायात्वं नच्छप्तेज्यपे | १७ ॥ 


ॐ पाढान्तरे--*' लप्स्यसे |?! 
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हे अ्रधमे ! ऐसे सब प्रकार से समृद्धशाली महाबली रात्तस- 
राज रावण को पत्ती अव तू क्यों बनना नहों चाहती ! ॥ १७॥ 
ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
यस्य सूयो न तपति भीतो यस्य च मारुतः ॥ १८ ॥ 
न वाति चासितापाड़े किं त्वं तस्य न तिषुसि । 
पुष्पदष्टिं च तरवो मुमुचुयंस्य वै भयात्‌ ॥ १९ ॥ 
तद्नम्तर दुसुंखी नाम की रात्तसी कहने लगी। जिसके डर 
से न ता सूर्य ( अधिक ) तपता और न घायु हो ( बहुत तेज्ञी के 
साथ ) बहता हे, उसके घश में तू कयां नहीं हो जाती ? जिसके 
भय से पेड़ फूल्ञें की वृष्टि किया करते हैं॥ १5 ॥ १३ ॥ 
सैळाइच सुमूः पानोयं जळदाश्च यदेच्डति । 
तस्य नैक तराजस्य राजराजस्य भामिनी । 
कि स्वं न कुरुषे बुद्धि भार्यार्थे रात्रणस्य हि॥ २० ॥ 
आर पंत पानी बहाया करते हैं और जब रावण चाहता है ; 
तब मेघ पानी बरसाया करते हैं; उस राक्तसराज राधण को 
पत्नी बनना तू कगों पसंद नहीं करती ? ॥ २० ॥ 
साधु ते तत्वतो देवि कथित साधु भामिनि । 
गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि ॥ २१॥ 
इति त्रये! विंशः सर्गः ॥ 
हे भामिनो ! हे मन्द मुसक्याने घाली ! मेने ता तुझसे ज्ञा 
ठीक बात थी षहो कही है। तू इसे मान ले ता ग्रच्छो बात है, 
नहीं ता तेरे लिए अच्छा न होगा ॥ २१ || 
खुन्द्रकाण्ड का तेइसचां सर्ग पूरा हुआ । 


क (थि 
चतुविंशः सर्गः 
. ->-- 
तत; सौता* समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । 
परुषं परुष नाय ऊचुस्तां वाक्यममियम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वे विकराल ।कति बाली राक्तसियाँ मिल कर 
सीता से कठोर घचन कहने लगीं ॥ १ ॥ 
किं त्वमन्तः पुरे सीते सव भूतमनोहरे । 
महाहशयनोपेते न बासमनुपमन्पसे ॥ २ ॥ 
हे सीते ! क्या तू प्राणिमात्र का मन मोहने घाले भौर 
उत्तमोत्तम सेज्ञो से युक्त ( राधण के) रनवास में रहना पसंद 
नहीं करती १॥ २ ॥ 
मानुषी मानुपस्यैव भार्या बहु मन्यसे । 
प्रत्याहर मनो रामान त्वं जातु भविष्यसि ॥ ३ ॥ 
हे मानुषी ! मनुष्य की पत्ती होना तो तू बड़ी बात समक्कती 
हे; पर अब तू श्रीरामचन्द्र की छोर से ग्रपना मन हटा ले, 
क्योंकि अब तू श्रीरामचन्द्र से कदापि न मिल सकेगो ॥ ३॥ 
ब्रैलोक्यवसु भोक्तारं रावण राक्षसेश्वरम्‌ । 
भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 
त्रेलोक्य की ससृद्धि का भे।गने वाले राक्षसराज्ञ रावण को 
अपना पति बना, तू मनमानी मोज उडा ॥ ४॥ 
मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने । 
राज्याद्मरमसिद्धार्थं विळवं खपनिन्दिते ॥ ५॥ 


# पाठान्तरे“ उपागम्य ' वा “ सीतांसमस्तास्ताः । » 
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हे अनिन्दिते ! हे सुन्दरी ! तू मानुषो है, इसौसे तू उस राज्य- 
भ्रष्ट, असफल-मनेरथ शोर कादर राम को चाहती हे ॥ ५ ॥ 
राक्षसीनां वचः श्रृत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाम्यामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्तसियों के बचन सुन कर, कमलनयनी सीता नेत्रो में 
श्रांसू सर, यह कहने लगी || £ ॥ 
यदिद लोकविन्हिमुदाहरथ सङ्गता; । 
नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्यिपं प्रतिमाति वः ॥७॥ 
तुम सघ मिल कर मुझे जो पाठ पढ़ा रही हो, बह लेकगहित 
हे । तुम्हारी ये पापपूर्ण बातें मेरे कण्ठ में नहीं उतरतीं॥ ७॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमह ति । 
कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ ८॥ 
में मानुषो हो कर कभो रात्तस की पत्नी नहीं बन सकती! 
तुम सब भले ही मुझे मार कर खा डाले, किन्तु में तुम्हारा 
कहना नहीँ मान सकती | 5॥ 
दीने वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः । 
तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुवर्चला ॥ ९ ॥ 


भले ही मेरे स्वामी दीन दुःखिया हा आर राउ्यञ्रष्ट ही क्यों 
न हों, किन्तु मेरे लिय ते! वे ही मेरे पूज्य हैं। में उनमें सदा जेली 
ही प्रीति रखती हुँ, जेली सुवचंला सूर्य में, ॥ ३ ॥। 
यथा शची महाभागा शक्र सग्नुपतिषुति ! 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा ॥ १०॥ 
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महाभाग! श्री इन्द्र में, अरुन्धती धसिष्ठि में, रोहिणी चन्द्र 
में । १०॥ 
लोपामुद्रा यथाउपस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा। 
सावित्रो सत्यवन्त च कपिल श्रीमती यथा ॥ ११॥ 
क्नापापुद्र। अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, साधित्रो सत्यवान्‌ 
में, श्रीमती व पिल में, ॥ ११ ॥ 
सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगर यथा। 
नेषधं दमयन्तीब भैमी पतिमनुत्रता ॥ १२॥ 
मदयन्ती सौदास में, केशिनी सगर में भ्रोर भोमकुमारी 
दमयन्ती नल में, ॥ १२ ॥ 
तथाउउमिक्ष्वाकुबर रामं पतिमनुत्रता | 
सीताथा वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्ङिताः ॥ १३॥ 
इन सब की तरह में इद्वाकुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को अपना 


पति समक उनकी अनुपायिनी हूँ । सीता जी के ये वचन सुन 
कर, वे सँच राक्तसियाँ बहुत कद्ध हुई ॥। १३ || 


भर्त्सयन्ति स्प परुषेवाक्ये रात्रणचोदिताः 
अवलीनः स निर्वोक्यो हनुमाङ्शिशपाद्रुमे || १४ ॥ 
सीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोरक्पिः । 
तामभिक्रम्य सक्रद्धा वेपमानां समन्ततः १५ ॥ 


रावणा से ग्रादिष्ट वे राक्षसियाँ सीता जी को बुरे 
चुरे शब्द कह, डॉटने डपटने लगीँ। उधर हनुमान जी, उस 
शिंशपा वृत्त पर छिपे ड्रिपे, चुपचाप सीता को डप्टती हुईं उन 
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सब राक्तसियों की। बातें खुन रहे थे वे सव सीता को डराती 
धमकातों हुई उनसे चारों ओर से घेर कर, ॥ १४॥ १५ ॥ 

भूशं सं लेलिहुदी्ान्प्रलम्बान्दशनच्छदान्‌ । 

ऊचुश्व परमक्र द्वाः प्रगृह्याशु परश्वधान्‌ ॥ १६ ॥ 

बार वार अपने लंबे लंबे होठ ज्ञीम से चाटने लगीं ओर 

अत्यन्त क्रुद्ध हो तथा हाथों में फरसों को ले कर, बाली ॥ १६ ॥ 

नेयमहति भर्तारं रावण राक्षमाधिपम्‌ । 

संभत्स्यमाना भीमाभी राक्षसीभिवरानना ॥ १७॥ 


तू इस राक्तसराज राषण को भ्रपने योग्य पति नहीं समती ! 
( तो कया तू अपने को हम लोगो के द्वारा खाने योग्य समभती 
हे!) उन भयङ्कर आकृति वालो रात्तसियों द्वारा इस प्रकार 
डराई घमकाई गई सुन्दरमुखी सोता, ॥ १७॥ 


स बाष्पमपमार्जन्ती शिंशपां तामुपागमत्‌ । 
ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समादृता ।। १८॥ 
आँखो से भ्रांसू पाडतो हुई उम शोशम के पेड के निकट 
चली गई । वहाँ भी उन राक्षस्यां ने सोता का पिंड न कोड़ा 
मोर उन लोगों ने वहाँ भी सोता को घेर लिया ॥ १८ ॥ 
अभिगम्य विशाशाक्षी तस्था शोकपरिप्लुता । 
तां कृशां दीनवदनां #मलिनाम्बरवा लिनीम्‌ ॥ १९॥ 
चे राक्षती.उस मलिनवस्त्रधारिणी दुबत्ता, दीना, शोकसागर 
में निमञ्रा, विशाल)च्तो सीता के निटक जा कर, |] १६॥। 


ऋ पाठान्तरे '' मलिनाम्बरघारिणीम्‌ । ” 
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भर्त्सयां चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्ताँ समन्ततः । 
ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना॥ २० ॥ 
चारों ओर से घेर कर सीता का धमकाने लगीं। उनर्मे 
भयानक अभ्राकृति वाली विनता नाम की एक राक्तसो थी ॥ २०॥ 
अन्रवीत्कुपिताकारा कराळा निर्णतोदरी । 
सौते पर्याप्तमेतावद्वतु : स्नेहो निदशितः ॥ २१॥ 
चह करालबद्ना प्पोर बड़े पेट घाली राक्षसी, अत्यन्त क्रद्ध हो 
कहने लगो- है सीते! बस बहुत हुआ । तूने श्रब तक अपने 
चति के प्रति जितना प्रेप्र दिखाया, षह पर्याप्त है ॥ २१ ॥ 
सबत्रातिकृत' भद्रे व्यसनायोपक पते । 
परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्वैकृतो विधिः ॥ २२ ॥ 
हे भद्रो! अति किसी बात की अच्छी नहों होती । क्योंकि, 
अति का परिणाम दु:खदाई होता है । भगवान तेरा भला करे । 
में तो तेरे ऊपर प्रसन्न हँ । क्योकि, मनुष्य का कत्तव्य तूने 
यथाविधि निभाया है ॥ २२! 
ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मेथिि । 
रावणं भन्न भर्तारं भतारं सबरक्षसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अब में भी तुझसे जो तेरे हित की बात कहती हूँ, उसे हे 
मैथिली | तू कर | ( वह यह है कि, ) तू सब रात्तसों के स्वामी 
राधण को घ्रपना स्वामी ( पति ) बना ले ॥ २३ ॥ 
विक्रान्त रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ । 
दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनम्‌ ॥ २४॥ 


१ निर्णतोदरी उन्नतोदरी | ( गो० ) 
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बह बड़ा पराक्रमी, रूपच'न्‌ और इन्द्र की तरह चतुर, उदार, 
ओर सब के लिए प्रियदर्शी है ॥ २४ || 
मानुषं कृपणं रामं त्यक्खा रावणमाश्रय । 
दिव्याङ्गरागा वेदेहि दिव्याभरणभूषिता || २५॥ 
तू मनुष्य ओर दोनदुखिया श्रीरामचन्द्र को त्याग कर, 
राघण का पल' पकड़ | अज से बढ़िया बढ़िया उबटन लगा 
शोर बढ़िया बढ़िया आभूषणं को पहिन कर, अपना श्टड्ग।'र 
कर ॥ २५ ॥ 
अद्यप्रथूति सर्वेषां लोकानामीशखरी भव । 
अग्ने; स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने ॥२६॥ 
भ्रोर आज दो से प्राणिमात्र को तू स्वामिनी बन जा । जिस 
प्रकार अञ्चि की भार्या स्वाहा श्रोर इन्द्र की शची है; उसी 
प्रकार हे सुन्दरो | तू-राघण की पत्ती बत कर शोभा का प्राप्त 
हा ॥ २६ ॥ 
छि ते रावण वैदेहिं कृपणेन गतायुषा । 
- एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि ॥ २७॥ 
गरो सीता | तू उस दुखिया ओर गतायु श्रोरामचन्द्र को 
लेकर कया करेगी ? मैंने तुझेवे जो बातें कहीं हैं, यदि तू उनको 
न मानेंगी ॥ २७ ।। 
अस्मिन्हते सतास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्‌ । 
अन्या तु विकटा नाम लम्त्रमानपयोधरा ॥ २८ ॥ 
तो इम सब मिल कर ञ्रमी तुरो मारकर खा डालेंगो। 
तदनम्तर लंबे लंबे स्तने. चाली, विकटा नाम की पक झोर 
राक्षसी ।' २८ ॥ 
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अब्रजीत्कुपिता सीतां मुष्टिपुद्यम्य गजती । 
बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते ॥ २९ ॥ 
अनुक्रोशान्मुदुत्वाच सोढानि तव मेथिळि । 
न च न; कुरुषे वाक्यं हितं काळपुरःसरम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रोध में भर और घंसा तान कर सीता से बाली-हे 
खुदुमते! तेरे बहुत से प्रिय वचन हम लोगों ने दया भ्रौर 
नम्रता वश सहे ; किन्तु अब यदि तू हमारे समयानुकूल आर 
हितकारी वचने! के न मानेगी ; तो श्रव तरे लिए अच्छा न 
होगा ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
आनीतासि सप्मुद्रस्य पारमन्येद रासदम्‌ । 
रावणान्त!पुरं घोर्‌ प्रविष्टा चासि मैथिलि ॥ ३१॥ 
हे सीते ! तू समुद्र के पार लाई गई है, जहाँ भोर कोई नहीं 
था सकता र राधण के दुर्गम न्तःपुर में तूने केवल प्रवेश हो 
नहीं किया है ॥ ६१॥ 
रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभस्तु सुरक्षिताम्‌ । 
न त्यां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरन्द्रः !। ३२ ॥ 
बलिक तू रावण के घर में ननरवन्र हे ओर हम लोग 
तेरी रखवाली पर नियत हैं | श्रीरामचन्द्र की तो हकीकत ही 
कपा है, यदि इन्द्र भो तुमे बवाना चाहे, तो वह नहीँ बचा 
सकता ।। ३२॥। 
कुरुष्व हितवादिन्या ब वनं मम मेथिलि । 
अळ्मश्रुगपातेन त्यज शोकमनथेकम्‌ | ३३ || 
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श्रतपष हे मेथित्ती ! हप्र जो तुझे तरे दित के खिर कहती 
हैं, उसे तू मान ले | अइरोना बन्द कर ओर इस व्यर्थ के शे!क 
को छाड ॥ ३३ ॥ 
भज प्रीतिं प्रदर्ष च त्यजेतां नित्यदैन्यत!म्‌ । 
सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथासुखम्‌ ।।३४॥ 
रावण से प्रेम कर घोर मौज उड़ा । इस रात दिन की 
उदासी को दूर भगा दे ओर हे सीता ! तू राक्तसराज रावण के 
सोथ मज़े में बिहार कर ॥ ३४ ॥ 
जानासि हि यथा भीरु स्रीणां योवनमध्रुवम्‌ । 
यावन्न ते व्यातेक्रामेत्तावत्सु खमवाप्लुहि ॥३५॥ 
हे भीर ! तुकका यह मालूम ही हे कि, स्त्रियां की जवानी, 
का कुछ ठीक ठिकाना नहीं सा जब तऊ तेरी जवानी नहीं 
हलती, तब तक तू भी मोज कर ॥ ३५ ॥। 
उद्यानानि च रम्पाणि पर्वतोपतनानि च। 
सह राक्षसराजेन चर त्वं मदिरेक्षणे ॥ ३६॥ 
हे मतवाले नयनों घाली ! रमणीय बागों में, पतों पर अर 
उपवने में राक्ततराज्ञ रावण के साथ तू घूम फिर ॥ ३६ ॥ 
स्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरि । 
रावणं भज भर्तारं भर्तारं सबरक्षसाम्‌ || ३७॥ 


दे सुन्दरि ! सात इज्ञार ( श्र्थात्‌ हज़ारों ) स्त्रिया तेरे कहने 
में रहेंगी । सा तू सच रात्तसों के स्वामी रावण को अपना पति 
बना ले ॥ ३२७ || 
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उत्पाट्य वा ते हृदयं भेक्षयिध्यामि मेथिळि । 
यदि मे व्याहूत वाक्यं न यथावत्करिष्यस | ३८ ॥ 
शोर यदि आज तू हमारे कथनानुसार यथाषत्‌ (जैसा 
चाहिए घेसा ) न करेगी, तो हम तेरा कल्षेज्ञा निकाल कर, खा 
ड़ालॅगी ॥ ३८ ॥ 
ततश्वण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूछिता । 
म्रामयन्ती महच्छुछमिदं वचनमत्रवीत्‌ | ३९ ॥ 
तदनन्तर कुपित हा चणडेदरी नाम की राक्तसी, पक बड़ा 
जिशूच घुमाती हुई बोती ॥ ३६ ॥ 
इमां हरिणछोछाक्षीं त्रासोतकम्पिपयोधराम्‌ । 
रावणेन हृतां दष्टा दोहद ' मे महानभूत्‌ । ४० ॥ 
हे रात्तसिथो ! देखे, इस मृगनयनी शोर भय के मारे कम्पमा- 
नस्तनी का जब रावण हर कर लाया, तब मेरे मन में एक बड़ी 
इच्छा उत्पन्न हुई थी ॥ ४० ॥ 
रयकृत्पीद मथोत्पीडं* हृदयं च सबन्धनम्‌" । 
अन्त्राण्यपि तथा शीर्ष खादेयमिति मे मतिः ॥ ४१॥ 
मेंने चाहा कि, मे इसके उदर के दहिनी बाई कोखें के मांस 
खराडे के तथा इनके ऊपर के माँसखण्ड के, हृदय को, हृदय के 
नीचे के मांस को तथा श्रांतो और सिर का खा जाऔँ ।। ४१ ॥ 


१ दौद्ददः-इच्छा । (गो० ) २ कुछ्तिदक्षिणभागस्थ, कालखरडाख्यो 

मांसपिर्डो यकृत्‌ । ( गों० ) ३ जीहा- जहातुगुल्माख्योवामभागस्थो मांस- 

पिण्डविशेषः । ( गो० ) ४ उत्पीडं--तस्योपरित्थितं मासं । (गो० ) ४ 
बन्धनं - हृदयघारणमधोमांत । ( गो* ) 
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ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्‍्यप्रत्रबीत । 
कण्ठमस्या तृशंपायाः पीडयाम किमास्यते ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर प्रघसा नाम राक्त्ती कहने लगी। हे राक्तसियां ! 
हम वैठी बैठी कया करें । आाग्रो इस कसाइन का गला घोंट 
डालें ॥ ४२॥ 
निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेति ह । 
नात्र कश्चन सन्देह; खादतेति स वक्ष्यति || ४३ ॥ 
श्रौर चल कर रावण को सूचना देदे कि, घइ मानुषी मर 
गई | यह सुन, बह निस्मन्रेह हम लोगो का इसके खा डालने की 
अज्ञा दे ही देंगे॥ ४३॥ 
ततस्त्वजामुखो नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
विशस्येमां ततः सर्वान्‌! समान्कुरुत पीलुकान्‌' ।।४४॥ 


विभजाम ततः सवा विवादो मे न रोचते। 
पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु ॥ ४५ || 


तदनन्तर अज्ञामुखी नाम को रात्तक्ली बालो--इलसक्का मार 
कर इसके माँल के बराबर बराबर भाग कर डालो । क्योंकि, मुभे 
पीले से गडा करना पसंद नहीं हे । ( भ्र्थात हिस्से के लिप 
हममें झगडा न हो, अतः पहिले ही से बराबर बराबर टुकड़े कर 
डाले ) अव तुरन्त जा कर शराब श्रोर विविध प्रकार की बहुत 
मी मालाएँ ले श्रो ॥ ४४ ॥ ४३ ॥ 


१ पीलुकान ~ मांसखयडान्‌ । ( गो० ) 
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ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत । 
*अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते ॥ ४६॥ 
सुरा चानीयतां क्षिभं सवंशोकविनाशिनी । 
मानुषं मांसमास्वाद्य नत्यामाञ्थ निकुम्मिळाम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्तर शूर्पणखा नाम की रात्तसी बेल्ली- झज्ञामुखी ने 
ज्ञा बात कहो वह मुझे भी पसंद है । सा सब शोकों का नष्ट 
करने घाली शराच शीघ्र मँगवानी “चाहिए । फिर मनुष्य का 
माँस चख कर, हम सघ निकुम्भिला के समीप चल कर नचें 
कुदे ॥ ४६ ॥ ४७ !| 
एवं संभत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा । 
राक्षसीभिः सुधोराभिर्षैय मुत्सज्य रोदिति । ४८ ॥ 
इति चतुविशः सर्ग: ॥ 
जब इस प्रकार एक खुरवाला को तरह सुन्दरी सीता को, 
उन भयङ्कर राक्तसियों ने धमकाया डराया ; तब घह घैय होड 
राने लगी ॥ ४८॥ 
खुन्दरकाणड का चौचौसवाँ सग पूर्ण हुलमा । 
~ कल 
° 
षोडशः सगः 
—B— 
तथा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । 
राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद जनकात्मजा ॥ १ ।| 
उन भयङ्कर रात्तसियों के इस प्रकार बहुत से कठोर वचनें 
के कहने पर, जानको रे पडो ॥ १॥ 
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एवपुक्ता तु वैदेही राक्षसी भिर्मनस्विनी? । 
उवाच परमत्रस्ता वाष्पगदूगदया गिरा ॥ २॥ 
उन राज्चसियो के इस प्रकार कहने पर पतित्रभतर्म पालन में 
दृढता पू्ष ऋ तत्पर सीता थ्यत्यन्त त्रस्त हो, गद्गद्‌ घाणी से 
बरोली || २।। 
न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति । 
कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ ३॥ 
भला कहीं मानुषी भी राक्षत की भार्या बन सकती है। तुम 
सव भले ही मुझे मार कर खा डालो, पर में तुम्हारी यह बात 
नहीं मान सकती ॥ ३ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । 
न शम लेभे दुःखातां राबणेन च तिता ॥ ४ ।| 
डस समय रात्तसियों के बीच फंश्ी हुई देवकन्यावत्‌ सीता 
को, दुःख से छुटकारा पाने का कुछ ओर उपाय नहीं सूक पड़ता 
था | क्योंकि एक ता घह दुःख से विकल थी ही, तिस पर 
रावण ने उसे धमकाया भी था ॥४॥ 
वेपते स्माधिकं सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः 


वने यूथपरिम्रष्टा मुगी काकेरिवार्दिता ॥ ५ ॥ 
उस समय सीता थरथर काँप रही थी ओर मारे डर के 
सिकुड कर, अपने शरीर में घुछी जाती थी। मानें अपने झुंड 
से ग्रतग हुई कोई अकेली हिरनो भेड़ियों से घिरी हो ॥ ५॥ 


१ मनस्विनी--पातिव्रत्ये हढमना: | ( गो० ) 
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सा त्वशोकस्य विपुळां शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌ । 
चिन्तयामास शोकेन भर्तार भग्नमानसा ॥ ६॥ 
चह अत्यन्त शोक से विकल तथा हताश हा, उस वृत्त की 
पुष्पित डाली को थाम कर, अपने पति श्रीरामचन्द्र जी का 
स्मरण करने लगी ॥ ६ ॥ 
सा स्नापयन्ती विपुळो स्तनो नेत्रनळख्रवैः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदाऽन्तमधिगच्छति ॥ ७॥ 
उस समय उसके नेत्रों से निकले हुए ध्याँसू छल छल करते 
उसके बड़े स्तनों को थो रहे थे। बद उस सङ्कट से पार होने के 
लिए बहुत से उपाय साचतो, पर उसे उस शोक ( सागर ) के 
पार होने का कोई उपाय नहीं सकता था ॥ ७॥ 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदनाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रन्त में ब्द थरथरा कर वायु के झाँके से गिरे हुए केले के 
पेड़ की तरह, ज्ञमौन पर शिर पड़ी ओर रात्तस्ियां के डर से 
उसका मुख, फोका पड़ गया धा उदास हो गया ॥ ८ ॥ 
तस्थाः सा दीर्घविपुछा वेपन्त्या #सीतया तदा । 
ददृशे कम्पिनी वेणी व्याळीव परिसपंती ॥ ९ ॥ 
शरीरके थरथराने से जानकी की बड़ी लंबी ओर घनी 
चाटी भी थरथराने लगी । उस समय वह हिलतो हुई चाडी ऐसी 
जान पड़ी, मानें नागिन लहरा रही हो ॥ ३ ॥ 
# पाठान्तरे“ सीताया वेपितात्मनः । ”? 
बा० रा० सु०--१८ 


जिन 
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सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शाकोपइतचेतना । 
आर्ता व्यछजदश्रूणि मेथिळी विळळाप इ ॥ १० ॥ 
दुखिया जानको शेक से अचेत हो आर श्रोराम के विरह से 
विकल हो, उसासे लेती हुई, विलाप करके रोने लगी ॥ १० ॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनलंक्ष्मणेति च। 
हा इवश्रु मम कोसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी ॥ ११॥ 


ज्ञानको विलाप करतो हुई कहने लगो-ह्दा राम! हा 
लक्ष्मण ! हा मेरी सास के'सल्ये ! हा भामिनी सुमित्रे ! ॥ ११॥ 


लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः । 
अकाले दुलमा मत्यु; खिया वा पुरुषस्य वा ॥ १२॥ 
संसार में पणिडतों की कही हुई यह कावत ठीक ही है हि 
बिना समय आए, स्त्री हा या पुरुष, कोई नहीं मरता ॥ १२॥ 
यत्राहमेवं ऋराभी राक्षसीमिरिहादिता । 
जीवामि हीना रामेण ग्रुहृतमपि दुःखिता ॥ १३ ॥ 
नहीं ता क्या, यह सम्भव था कि, जेसा कि ये दुष्टा राक्षसी 
मुझको सता रही है ; दुखिया में, श्रोरामचन्द्र जी बिना एक 
मुहत्त भी जीती रहती ॥ १३॥ 
एषाऽह्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ | 
 सञ्चुदमध्ये नोः पूणा वायुवगरिवाइता ॥ १४॥ 
में अढपपुण्या ओर दुखियारी एक अनाथिनी को तरह वेसे 
ही नष्ट हा जाऊँगी ; जैसे बे'झ़ से लदी नाष समुद्र में वायु के 
कोको से नष्ट हो जाती है ॥ १४॥ 
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भर्तारं तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता । 
सीदामि ॐननु शोकेन कूलं तायहतं यथा ॥ १५॥ 
में अपने पति की अनुपस्थिति में इन रात्तसियों के पढ्ले पड़ 
गई हूँ ओर उसी प्रकार निश्चय ही नष्ट हा रही हूँ, जिस प्रकार 
पानो के धक्को से नदीतर नष्ट होता है ॥ १५ ॥ 
तं पञ्मदळपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनम्‌ ॥ १६॥ 
जो उन कमलनयन, सिंहविक्रान्तगामी, कृतज्ञ ओर मधुर- 
भाषी मेरे स्वामी के दरशन करते हैं ; चे धन्य हैं ॥ १६-॥ 
सवथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना । 
तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुळेभं मम जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन प्रसिद्ध ( श्रथवा ग्रात्मज्ञानी ) श्रीरामचन्द्र ज्ञी के बिना 
मेरा जीना सचथा वेसे हो कठिन है ; जैसे हलाहल विष को पी 
कर पोने घाले का जीना कठिन होता है ॥ १७॥ 
कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतम्‌ । 
येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणम्‌ ॥ १८॥ 
नही मालूम मेंने पिछले जन्मों में केसे केसे पापकर्म किए थे; 
जिनके फलस्वरूप मझे यद्द घेर दारुण दुःख सहना पड़ रहा 
है ॥ १६८ ।। 
जीवितं र्यक्तुमिच्छापि शोकेन महता दुता । 


राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासायते मया ॥ १९ ॥ 


* पाठान्तरे खलु । ” 
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इस समय मेरे ऊपर जैसी भारो विपत्ति पड़ी हुई है, उससे 
तो में भ्रब मरना ही पसंद करतो हुँ । क्योकि इन राक्तसियों के 
पहरे में रह कर में श्रोरामचन्द्र जी को नहीं पा सकतो ॥ १३ ॥ 
घिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम्‌ । 
न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति पञ्चविंशः सर्गः 
धिक्कार है मनुष्य हाने पर और िक्कार है परतंत्रता को, 
जिसके पजे में फेल, (मुझे) अपनी इच्छाझुसार प्राण परित्याग भी 
नहीं किया जा सकता ॥ २०॥ 
सुन्दरकाण्ड को पचीसघाँ सर्ग पूरा । 


—%— 
षड्विशः सगः 
वि 
प्रपक्ताश्रप्षुवीत्येबं ब्रुवन्ती जनकात्मजा । 
अघोपुखग्ुखी बाला विळप्तुमुपचक्रमे ॥ १॥ 


इस प्रकार रुदन करती हुई सीता नीचे का सिर फुकाए फिर 
विलाप करने लगी ॥ १ ॥ 


उन्पत्तेव प्रमत्तेत्र म्रान्तचित्तेव शाचती । 
उपादत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले ॥ २ ॥ 


श्रम मिटोने के लिए ज़मीन पर लेटने घाली घाडी की तरह, 
बेचारी जानको पगली, सावधान अथवा भ्रान्तचित्ता स्री की 
तरह भूमि पर लोटने लगी ॥ २ ॥ 
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राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा | 
रावणेन प्रमथ्याहमानीताक्रोशदी बलात्‌ ॥ ३ ॥ 
यह कामरूपी राक्षस श्रीरामचन्द्र जी का भुल्लावे में डाल, 
मुझ राती हुई का बरजारी हर कर यहाँ ले आया।।३॥ 
राक्षसीवशमापन्ना भत्स्यंमाना सुदारुणम्‌ । 
चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
अब यहाँ घ्रा कर में रात्तसियॉं के पाले में पड़ कर, नित्य 
घुरी तरह धमकाई डराई जाती हुँ। इस प्रकार सोच में पड़ी 
अर अत्यन्त दुःखियारी में, अब जीना नहीं चाहतो ॥ ४॥ 
न च मे #जीवितेनार्थो नेवार्थेंने च भूषणे! । 
वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ५ || 
न तो मुभे अब जीने ही से कुछ प्रयोजन है ओर न मुझे 
घनदोलत ओर ,जेघर ही से कुछ काम है। क्योकि राक्तसियों 
के बोच रहना आर सा भो उन मद्दाबलधान श्रीरामचन्द्र जी 
के विना ॥ ५॥ 
अश्मसार मिदं नूनमथऽ्वाप्यजरामरम्‌ । 
हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीयते ।। ६ ॥ 
जान पड़ता है, मेरा कलेजा पत्थर का अथवा अजरामर 
( कभी निकम्मा या नष्ट न होने घाला ) है, तभी तो इतना दुःख 
पड़ने पर भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ ६ ॥ 
घिङ मामनार्यामसतीं याऽहं तेन बिनाऽक्ृृता । 
मुहतमपि रक्षामि जीवितं पापजीबिता ॥ ७॥ 


# पाठान्तरे “ीवितैरथो ।” 
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मुक दुष्टात्मा और अपतिव्रता की तरह काम करने घाली 
को धिक्कार हे, जा में श्रोरामचन्द्र जी के विना मुहत्त भर भी 
जीवित हुँ ॥ ७ ॥ 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावणं कि पुनरहं कामयेयं बिगहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
में रावण को तो अपने घाम पाद से भी न छुऊँगी फिर उस 
दुष्ट की चाइना करना ता बात ही दूर की है ॥ ८॥ 
प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलम्‌ ¦ 
यो उशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
बह न तो मेरे मना करने पर ही कुछ ध्यान देता है, न श्रपने 
आपके भ्रोर न अपने कुल हो का पहदचानता है | घह तो भ्रपने 
कूर स्वभाव के वशवत्तों हा, मुक्ते चाहता हे ॥ ६ ॥ 
छिन्ना भिन्ना? विभक्ताः वा दोसतेत्राग्नौ प्रदीपिता । 
रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रछापेन वश्चिरम्‌ ॥ १० ॥ 
चाहे मेरे शरीर के दो टुकड़े कर डालो, चाहे मुझे मसल, 
डालो, चाहें मेरे शरीर की बाटो-बाटी भ्रत्तग कर दो झोग चाहे 
मेरे समूचे अंग के जलती आग में झोंक दो; किन्तु में रावण 
को हो कर नहीं रहुँगो - तुम लोग क्यों बहुत देर से बकघाद कर, 
रहो हो || १० ॥ 
ख्यातः याज्ञ: कृतज्ञश्व सानुक्रोशश्च राघव! । 
सदृठत्तो निरनुक्रोशः शङ के मद्भाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ११ ॥ 


१ छिन्ना-द्विखण्डतयाकृत'। ( गो० ) २ भिन्ना--दलिता ( गो") 
३ विभक्ता--अव यवशः कृत; । ४ प्राचः ~—दोषवस्यपि गुणदर्शी । ( गोच ) 


षड्विशः सर्गः २७९ 
श्रोगमचन्द जो विख्यात, दोषों में भो गुणां को देखने वाले, 
कृतज्ञ, दयालु ओर सदाचारी हैं; किन्तु नहीं जान पड़ता, इस 
समय वे क्यों ऐसे निठुर हो गए हैं। हो न हो, यह मेरे ही भाग्य 
का दोष है ॥ ११॥ 
७ त 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुदश । 
येनेकेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते' ॥ १२ ॥ 
जिन्होंने भ्रकेले जनस्थान में चोदह हज्ञार राक्षसा का वघ 
कर डाला, वे क्या मेरी रत्ता न करेंगे १२ ॥ 
निरुद्धा रावणेनाइमह्पवीर्येण रक्षसा । 
समथः खलु मे भता रावणं इन्तुमाहवे ॥ १३ ॥ 
इस ्दपबली राधण ने मुझे यहाँ ला कर बंदी बना कर रखा 
है ; परन्तु निश्चय ही मेरे पति श्रीरामचन्द्र, युद्ध में रावण का 
चध करंगे ॥ १३ ॥ 
विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः । 
रणे रामेण निहतः स मां किं नाभिषद्यते॥ १४॥ 
जिन्होंने दरडऊकवन में राक्तसात्तम विराध को मार डाला, वे 
श्रीरामचन्द्र कया मेरा उद्धार न करेंगे ॥ १४ ॥ 
कामं मध्ये समुद्रस्य ळङ केयं दुष्मधर्षणा । 
न तु राघवबाणानां गतिरोघीह विद्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि लङ्का समुद्र के बीच में होने के कारण इसमें बाहर 
से किसी का आना सहज नहीं है, तथापि श्रोरामचन्द्र जी के 
बाणो की गति कोन रोक सकता हे ॥ १५॥ 


१ नाभिषद्यते-न रन्ति । ( गो० ) 
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किंनु तत्कारणं येन रामो हढपराक्रमः । 
रक्षसापहतां भार्यामिष्टां नाभ्यवपद्यते । १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी दृढ़पराक्रमी हो कर भी, राक्षस द्वारा हरी 
हुई अपनी प्यारी पत्नी का उद्धार नहीं करते, इसका कारण कया 
है॥१६॥ 
इहस्थां माँ न जानीते शङ के लक्ष्मणपू्व नमः । 
जानन्नपि हि तेजस्वी घपणं मर्षयिष्यति ॥ १७॥ 
इसका कारण यही दो सकता है कि, कदाचित्‌ लक्ष्मण के 
ज्येष्ठ भाई श्रीरामचन्द्र को श्रभी यह मालूम नहीं हो पाया कि, में 
लङ्का में बंदी हुँ । यदि वे यह जानते होते, ता क्या ऐसे तेजस्वी 
हो कर, वे इस घकार का अपमान कभी सह सकते थे ॥ १७॥। 
हृतेति योऽधिगत्वा मां राधवाव निवेदयेत्‌ । 
शृघ्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः॥ १८॥ 
जो जरायु हरे जाने का संवाद श्रोरामचन्द्र जी को दे सकता 
था; उस गुच्चराज जटायु का भी तो राधए ने युद्ध में मार 
डाला ॥ १८॥ 
कृत कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता । 
तिष्ठता रावणदन्द्रे दृद्धेनापि जटायुषा ॥ १९ ॥ 
जटायु ने बड़ा भारी काम किया। उसने वृद्ध हो कर भी 
मुझे छुडाने के लिए रावण से दन्द्रयुद्ध किया ॥ १६ ॥ 
यदि मामिह जानीयाद्वतमार्ना स राघवः । 
अद्य बाणेरभिक्रुद्धः कुयाल्लोकमराक्षसम्‌ !। २० ॥ 
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यदि श्रीरामचन्द्र जी को मेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाय; 
तो वे आज हौ कृद हो सारे लोकां को अपने बाणों से राक्तसशून्य 
कर डालें ॥ २० ॥ 
कनिदेहेच पुरीं छङ्कां शोषयेच महोदधिम्‌ । 
रावणस्य च नीचस्य कोत्ति नाम च नाशयेत्‌ ॥ २१॥ 
वे समुद्र को सुखा कर लडून को भस्म कर डाले और इस्त 
नीच राचण का नाम निशान तक न रहने दें || २१ ॥ 
ततो निहतनाथानां राक्षसीनां ग्रहे ग्रहे । 
यथाहमेवं रुदती तथा भूयो न संशयः ।। २२ ॥ 
तब वे राक्तसियाँ जिनके पति मारे जाय, लङा के प्रत्येक घर 
, मेरो तरह निस्सन्देह रोवे ॥ २२॥ 
अन्विष्य रक्षसां लङा कुर्याद्रामः सलक्ष्मणः 
न हिताभ्यां रिपुरष्टो मुहृतमपि जीवति ॥२३।। 
मुझे विश्वास है कि, लङ्का का पता जगा कर, श्रोरामचन्द्र 
जी शोर लक्ष्मणा जी शत्र का नाश '।अघश्य करेंगे । क्या कि उनके. 
सामने पड़ने पर उनका शत्र एक क्षण भी जीता नहीं रह 
सकता ॥ २३ ॥ 
चिताधूमाङुळपथा श्रृधमण्डळसङ्कळा । 
अचिरेण तु छङ्क यं इमशानसरृशी मवेत्‌ ॥ २४॥ 
थोड़े ही दिनों के भीतर यह लडका चिता के शुँद से पूणं ओर 
गीधों के दलों से युक्त हो कर, श्मशान जेसी बन जायगी ॥ २४॥. 
अचिरेणेच कालेन पाप्स्याम्येव मनोरथम्‌ । 
1दुष्पस्थानोऽयमाभीति सर्वेषा बो विषयेयम्‌ ।। २५ ॥ 


# पाठान्तरे "विधमेच । ? † पाठान्तरे - "दुष्प्रस्थानोयमाख्याति । ” 
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थोड़े ही दिनों बाद मेरा यह मनोरथ सफल होगा । क्योकि 
जहाँ सब कुमामंगामी होते है ; वहां नाश होता ही है ॥ २५ ॥ 
यादशानीह दृश्यन्ते ळङ्कायाभशुभानि वै । 
अचिरेणैव काछेन भविष्यति हतप्रभा ॥ २६ ॥ 
किन्तु इस समय लङ्का में जैसे श्रशकुन देख पड़ रहे हैं, 
उनको देखते हुए, अब बहुत शीघ्र यह लङ्कापुरी निस्तेज्ञ भ्र्थात्‌ 
नष्ट हो जायगी ॥ २६ ॥ 
नूनं शु इते पापे रावणे राक्षपाधमे । 
शोषं? यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा ॥ २७ ॥ 
इस पापात्मा राघश के मारे जाने पर निस्सन्देह यह लड्डा 
दुष होने पर भी विधवा खी की तरह नष्ट हो जायगी ॥ २७॥ 
पुण्योत्सवसमुत्था च नष्ठभत्री सराक्षसी । 
भविष्यति पुरी लका नक्वमत्रीं यथाऽङ्गना ॥ २८॥ 


यद्यपि इस समय इस लङ्का नगरी में नित्य ही अच्छे अच्छे 
उत्सव हुआ करते हैं, तथापि जब रावण मारा जायगा तब यह 
उस खी की तरह देल पड़ेगी, जिसका पति मर गया हो || २८॥ 


नून राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां ग्रहे शृहे । 
ओध्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम्‌ ।।२९॥ 


निश्चय हो लङ्का के घर-घर में राक्षस कन्याएँ रोवेंगी | में 
अब शीघ्र ही उन दुःखियारियां का रोना सुनुँगौ ॥ २६ ॥ 


१ शोष॑--विनाश । ( गो० ) 
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सान्धकारा इतद्योता हनराक्षसपुङ्गबा । 
भविष्यति पुरो लङ्का निर्दग्धा रामसायकेः ॥ ३० ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र ज्ञी के बाण इस लङ्का का भस्म कर डालेंगे, 
तब यह अन्धकारमय, हतप्रभ रोर वीररात्तसशून्य हो 
खायगी ॥ ३० ॥ 
यदि नाम स शूरो मां रामो रक्तान्तलाचनः । 
जानीयाद्वत मानां हि रावणस्य निवेशने ॥ ३१ ॥ 
अरुशनयन धीर श्रीरामचन्द्र जी के पास, रावण के घर में 
मेरे बंदी होने का संवाद पहुँचने भर की देर हे ॥ ३१॥ 
अनेन तु तशंपेन रावणेनाधमेन मे । 
समयो यस्तु निर्दिछस्तस्य कालोऽयमागतः ॥ ३२ ॥। 
हे राक्ष सया ! इस दुष्ट ्रोर अघम रावण ने मेरे लिप जो अवधि 
निश्चित की थो ; वह श्रभी पूरी होने वाली है ॥ ३२ ॥ 
अकार्थ ये न जानन्ति नेऋ ताः पापकारिणः । 
अघर्मात्तु महेत्पाते भविष्यति हि साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ये पापी राक्षस, धर्म भ्रधर्म नहीं जानते, सा ( मेरे बध रूपी ) 
महापाप से, अब बड़ा भारी उत्पात होने घाला हे ॥ ३३॥ 
नेते धमं विजानन्ति राक्षसाः पिशितःशनाः । 
शवं मां परातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति ॥ २४ ॥ 
इन माँसभत्तो रात्तसौं को धर्म का तत्त्व कुछ भी नहीं मालूम; 
अतः रावण निश्चय ही (जैसा कि वह कह गया है) अपने कलेचा 
था जलपान के लिप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करघावेगा॥ ३४ ॥ 
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साऽहं कर्थ#करिष्यामि त' विना प्रियदर्शनम्‌ । 
रामं रक्तान्तनयनप्रपश्यन्ती सुदुःखिता ॥ ३५॥ 
में विना ध्रोरामचन्द्र जी के क्या कर सकूगी | रक्तान्तनयन 
श्रोरामचन्द्र जी को देखे विना मुझे बड़ा दुःख हा रहा हे॥ ३५ ॥। 
यदि कश्चित्मदाता मे विषस्याद्य भवेदिह । 
क्षिप्र वैवस्वत देवं पश्येयं पतिना विना ॥ ३६॥ 
यदि इस समय कोई मुझे विष दे देता; तो में अपने पति के 
वियोग में शीघ्र ही यमराज के दशन करती ॥ ३६ ॥ 
नाजानाञ्जीवतीं रामः स माँ ळक्ष्मणपू्व नः । 
जानन्तो तौ न कुर्यातां नाव्या हि मम मार्गणम्‌ || ३७॥ 
हा ! श्रीरामचन्द्र जी का यह नहीं मालूम कि, में अभी जीवित 
हुँ ; यदि मालूम होता तो वे दोनों भाई मेरे लिए सारी प्रथिवी 
ढूँढ़ डालते ॥ ३७ !। 
नूनं ममेव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः । 
देवळोकमितो यातस्त्यक्त्वा देह महीतले ॥ ३८ ॥ 
मुझे ता यह निश्चय जान पड़ता हे कि, मेरे वियोगजन्य शोक 
से पीड़ित हा, इस प्रथिधी पर भ्रपना शरीर छेड, वे लद्मण के 
बड़े भाई घीर श्रोरामचन्द्र जी परलोक सिधार गए ॥ ३८॥ 
धन्या देवाः सगन्मर्वाः सिद्धाशच परमर्षयः । 
मम पश्यन्ति ये नाथ रामं राजीवलोचनम्‌ ।। ३९ ॥ 
अब तो स्वर्गलोकवासी वे देवता, वे गन्धव, वे सिद्ध और वे 
देघषि धन्य हैं, ज्ञा मेरे कमलनयन स्वामी श्रोरामचन्द्र जी के दर्शन 
करते हागे ।। ३३ ॥ 


eee 


क पाठान्तरे चरिष्यामि | ? 
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अथवा न हि तस्याथो धर्मकामस्य घीमतः । 
मया रामस्य राजर्षेभायया परमात्मनः? ॥ ४० ॥ 
प्रथवा केवल धर्म की चाहना रखने छाले, बु द्धमान, उत्कृष्ट 
स्वभाव वाले पघं राजषि श्रीरामचन्द्र जी को मक जैसी भार्यां से 
मतलब हो क्या है ॥ ४०॥ 
दृ पश्माने भवेत्मीततिः सौहृद नास्त्यपश्यतः । 
नाशयन्ति कृतघास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
क्योकि, सुहद्भाव आर प्रीति ता मँह देखे को हुआ करती है । 
यीठपीछ कौन किस के! चाहता हे । किन्तु यह रोति तो कृतघ्नों 
की है ! श्रीरामचन्द्र ज्ञी के मन में पीठपीछे भी मेरो प्रीति कभी 
नष्ट नहीं होगी ॥ ३१ ॥ 
कि वा प्रय्यगुणाः केचित्कि वा भाग्यक्षय मम । 
या हि सीता वराहेण हीना रामेण भामिनी ॥ ४२ ॥ 
हाँ यह हो सकता है कि, मुझसे काई दोष हो या मेरे सोभाग्य 
का अन्त ही झा पहुँचा हो | नहीं ता सीता जैसे श्रेष्ठ पदाथ को 
भ्रज्ीकार करने वाले श्रीरामचन्द्र जी का मुझसे वियोग हो क्यों 
होता ॥ ४२॥ 


श्रेयो मे जीवितान्मत विहीनाया महात्मनः । 
रामाद लिष्टचारित्राच्छ्राच्छत्रनिबहणात्‌ ॥ ४३॥ 
छचरित्र घाले, महाबली, शत्रुहन्ता महात्मा श्रोरामचन्द्र ज्ञी 


से जब मेरा वियोग हा गया ; तब मेरे लिए ऐसे दुःख भरे जीने 
से मर ज्ञाना हो कहीं अच्छा हे ॥ ४३ ॥ 


१ परमात्मनः--उत्कृष्टस्वभावस्य । ( गो० ) 
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अथवा न्यस्तशस्रौ तो बने मूटफलाशिनौ । 
म्रातरो हि नरश्रष्ठी संहतो वनगोचरो ॥ ४४॥ 
या यह भो हा सकता है कि, वे दोनों भाई शस्त्र त्याग कर फल- 
मूच खाते शोर मुनिवृत्ति धारण कर, बन मे घूमते फिरते हें ।।४४॥ ` 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । 
छद्मना सादितौ शूरे! म्रातरे। रामलक्ष्मण ॥ ४५ ॥ 
श्रथघा दृष्ट राक्षसराज रावण ने उन दोनों भाई रामलद्मण 
को घोखे में मरवा डाला हा ॥ ४५ ।। 
सा5हमेव गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा । 
न च मे विहितो मरत्युरस्मिन्दुःखेऽपि वत ति ॥ ४६ ॥ 
ऐवे सङ्कट के समय, में तो मन से मरना पसन्द करतो हुँ । 
किन्तु ऐसे दुःख के समय में भी, मेरी मोत मेरे भाग्य में नहीँ 
लिखो ॥ ४६ ॥ 
धन्याः खलु महात्माना झुनयस्त्यक्तकिहिबिषाः । 
नितात्माना महाभागा येषां न स्तः प्रियामिये॥ ४७ ॥ 
निश्चय हो वे पापरहित जितेन्द्रिय महाभाग मुनिगण धन्यः 
हैं, जिनका न तो कोई प्रिय ( मित्र ) है अर न सप्रिय ( शत्रु ) 
ध्यर्थात्‌ जे। रागद्वेष से परे हैं ॥ ४७॥ 
प्रियान्न सम्भवेददुःखममियान्नाधिकं भयम्‌ । 
` ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४८॥ ` 
जिनके अपने किसी प्रियज्रन के लिए न तो कभो दुःखो 
होना पडता है और न अपने किसी अप्रियजञन से किसी तरह का 
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खटका ही रहता हे । जे इन दोनों अर्थात्‌ प्रिय धप्रिय--रागद्वेष 
से कुट गए हैं, उन महात्माश्रों को मेरा प्रणाम हे ॥ ४८ !। 

साऽहं त्यक्ता मियाहेण रामेण विदितात्मना । 
प्राणास्त्यक्ष्पामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति षड्विशः सर्गः ॥ 
पक तो उन प्रसिद्ध ( अथवा भ्रात्मज्ञानी ) प्यारे श्रीराम ने 
मुझे बिसार दिया, दूसरे में पापी रावण के पंजे में ग्या फंसी - अतः 
श्रब तो में प्राण स्यागती हुँ ।। ४६ ॥ 
खुन्द्रकाणड का छन्रीसवाँ सग पूरा हुआ । 


> छं HR 
दि €- 
सप्तविशः सगः 
—§B— 
इत्य्‌ क्ताः सीतया धोरा राक्षस्यः क्रोधमू छिताः । 
कारिचञ्जग्मुस्तदाख्यातु रावणस्य तरस्विनः॥ १ ॥. 
सीता को ये बातें खुन, वे राक्षसी बहुत कुपित हुई अर उनमें 
' से काई काई तो इन बाते का कहने के लिए बलवान राषण के. 
पास चली गई ॥ १ ॥। 
ततः सौताब्रुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः । 
पुनः परुषमे कार्थमनर्थाथमथाब्रुवन ॥ २॥ 
ओर जे! रह गई, वे भयङ्कर्ख्प वाली राक्तसियाँ, सोता के 
पास जा, पूर्वषत्‌ कठोर ओर घुरे-बुरे घचन कहने लगीं || २॥ 
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अद्येदानीं तवानायें सीते पापविनिश्चये । 
राक्षस्या #भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
चे बाल्लौं, हे पापिनी ! हे दुबुंद्धे ! भ्राज अभी ये सब राक्षसियां 
मजे में तेरे माँस का खा डालेंगी ॥ ३ || 
~ _ ७ शि र जि ७ 
सोतां ताभिरनार्याभिदष्टा सन्तमितां तदा । 
राक्षसी त्रिजटा! दृद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सब निष्टुरह्ृदया राक्तसियां का सोता जी के प्रति तर्जन 
करते देख, त्रिजटा नामक एक वृद्धा राक्षसी लेटे-लेटे हो कहने 
च्लगी ॥ ४॥ 
आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यय । 
जनकस्य सुतामिष्ठां स्नुषां दशरथस्य च ॥ ५॥ 
शरी दुष्टाष्ो! तुम अपने आपकोा खाशो तो भलेषह्दी खा 
“डालो, पर जनक की दुलारी झोर महाराज दशरथ की बहू सीता 
का, नहीं खाने पाधओोगी ॥ ₹ ॥ 
स्वप्नो ह्य मया दष्टो दारुणो रोमहर्षणः । 
राक्षसानामभावाय भतुरस्या †जयाय च ॥ ६॥ 
क्योंकि आज मैने एक बड़ा भयङ्कर शोर रामाञ्चकारी स्वप्न 
देखा है । जिसका फल है, रात्तक्षों का नाश झर इसके पति को 
'विज्ञय ॥ ६ ॥ 
एवमृत्तास्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूछिता; 
सर्वा एवात्र बन्भीतात्तिनटां त'मिदं वचः ॥ ७॥ 


१ त्रिजटा--विभीषणपुत्री । (गों०) * पाठाम्तरे--'मक्षयिष्याझी । ?” 
न पाठान्तरे“ भवाय । * 
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त्रिजटा के ये वचन सुत उन राक्षसियां का क्रोध दूर हो गया 
आर वे सब की सब भयमीत हो त्रिजटा से यह बाली ॥5॥ 
कथयस्त्र त्वया दृष्ट: स्तप्नःऽयं कीदृश्यो निशि । 
तासां तु वचनं श्रुता राक्षसीनां ष्पुखोद्गतम्‌ ॥८॥ 
उवाच वचनं काले त्रिजटा स्त्रप्नसंश्चितम्‌ । 
गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षपाम्‌ ॥ ९ ॥ 
बतत्ता तो रात को तूने कैला स्वप्न देखा है । जब उन 
राक्तसिये! ने इस अकार पूछा तव जरितरा उनको अपने स्वप्नका 
बुत्तान्त बतताने लगी । वह बाली, मेंने स्वप्न में देखा हे कि, 
ह्वाथीदाँत की बनी शोर 'ग्राझाशचारिणी पाल की में, ॥८।।६। 
युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघव: । 
शुछमाल्पास्वरधरो लक्ष्मणेन सहागत; ॥१० ॥ 
जिसमें मधे! हंत जुते हुए हैं; श्रोरामचन्द्र जी लक्षमण- 
सहित, सफेद वस्त्र भ्रोर सफेर पुष्पमालाएँ पहिने हुए बेठे हैं थ्रौर 
लङ्का में आए हैं ॥ १० | 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्र म्बराहता । 
५ छ ९ ह 
सागरेण परिक्षिप्तं शवेतं पत्र तमास्थिता ॥११ ॥ 


आज स्वप्न में मेने सोता का सफ़ेद साडी पहिने हुए और 
समुद्र से घिरे हुए एक सफेद पंत के ऊपर वेठे हुप देखा है॥११।। 


रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रमा यथा । 
राघवश्च मया दृष्टरचतुद॒न्तं महागजम्‌ ॥ १२॥ 


अपाठान्तरे-- 'मुखाच्च्युतम्‌ |” 
चा० रा० सु०--१६ 
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आरूढः शेळसक्काशं चचार सइलक्ष्प्रण; । 
ततस्तो नरशाद्‌ लो दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥१३ ॥ 

(उस पर्षत के ऊपर) श्रारामचन्द्र जी के सोता साथ जी वैसे 
हो बैठो हैं, जेते सूयं के साथ प्रभ! । फिर मेने देखा कि, श्रोराम चन्द्र 
जो चार दांतों वाने ओर प्त के समान डीलडोल घाले पक 
बड़े गज की पीठ पर लक्ष्मण महित सवार हा चले जाते हैं । 
फिर देखा है कि, वे दोनों नरसिह, जे। पने तेज से दपक रहे 
हें॥ १२ ॥ १३॥ 

शुक्कमाल्याम्परधरौ जानकी पर्युपस्थित । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः ॥१४॥ 
सफ़ेद घरो ओर सफेद फू न की मालाध्यो को पहिने हुए 
जानकी के निकट आए हुए हैं। फिर देखा कि, उस पर्षत के शिखर 
धर आकाश में खड़े हाथो के ऊपर ॥ १४॥ 
भत्रां परिशहीतस्य जानकी स्फन्धमाश्चिता । 
भतुर्ठू त्समुत्पत्म ततः कमळळोचना ॥ १५ ॥ 
जानकी जो सवार हुई हैं। उस गज के इनके पति श्रीरामचन्द्र 
जी पकड़े हुए हैं ! तदनन्तर कमलनयवी. जानकी गोदी से उळूली 
हें। उस सम्य मेंने देखा कि, || १५॥ 
चन्द्रसुयो मया दृष्टा पाणिना परिमाजंती | 
ततस्ताभ्यां कुाराभ्यामास्थितः त गञोत्तमः ॥१६॥ 
सीतया च विश्चालाक्ष्या ललाया उपरि स्थित: । 
पाण्डु (पं भयुक्तेन रथेनाष्टयुना स्वयम्‌ ॥२७॥ 
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जानकी सूर्य ओर चन्द्रमा छो अपने दोनो हाथों से पोँछि रही 
हैं। तदनन्तर विशालाक्षो सोता सहित उन दोनें राजकुमारों को 
अपनी पोठ पर छढ़ा वह उत्तम गज घ्या कर लङ्क! के ऊपर ठहर 
गयो हे! फिर देखा कि श्राठ बैलें से युक्त रथ में स्वयं ॥१६॥१७॥ 


इहोपयातः काकुत्स्थःसीतया सह भार्यया । 
लक्ष्मणेन सह म्रात्रा सीतया सह वीर्यवान्‌ ॥१८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी आप बैठे ओर अपनी भार्या सीता को साथ 
ले यहाँ श्राप हैं। किर बलवान रामचन्द्र, अपने भाई लक्ष्मण 
ओर भार्या सीता सहित, ॥ १८॥ 
~ ७ ७. © 
आरुह्य पुष्कं दिव्यं विमानं सूयं॑सन्निभम्‌ 
उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः ॥१९ ॥ 
सूयं की तरह दमकते हुए पुष्पक विमान पर सवार हो उत्तर 
को आर ज्ञाते हु ए देख पड़े ॥ १६॥ 
एवं स्त्रपने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रम: । 
लक्ष्परणेन सह म्रात्रा सीतया सह राघवः ।।२० ॥ 
इल प्रकार स्वप्न में मैंने अपनी पल्लो सीता सहित विष्णु 
भगवान्‌ छे सटूश पराक्रमी श्रोरई चन्द्र क तथा उनके भाई लक्ष्मण 
को देखा है ॥ २०॥ 
न हि रामो महातेजाः शक्यो जेठुं सुरासुरेः । 
राक्षसेवाउपि चान्येता स्वगः पापजनेरिव ॥२ १ ॥ 
ज्ञेसे पागियो के लिए स्वर्ग में जाना असम्मव हे, येते ही देव 
दानव अथवा राजसा के लिए श्रोरासचन्द्र का जीतना असम्भव 
है ॥२१॥ 


२६२ सुन्दरकायडे 


रावणरच मया इष्टः क्षिती तेछसमुक्षितः । 
रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतश्चजः ॥ २२ | 
मेने राषण के भी स्वप्न में देखा हे कि, वह तेल में डूबा हुध्या 
ज्ञमीन पर लोट रहा है । शराव पिए उन्मत्त हुश्रा, लाल कपड़े श्रोर 
कनेर के फूले की माला पहिने हुए ॥ २२ ॥ 
विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पतितो सुवि । 
कुष्यमाणः सरिया दष्टो मुण्डः कृष्गाम्बरः पुनः ।।२३॥ 
पुष्पक विमाने रावण परथिवी पर आ गिरा है। फिर देखा है 
कि उसके पकड़ कर स्त्रियां खींच रही हें । उसका सूँड़. मुड़ा 
हुआ है और घह काले कपड़े पहिने हुए है ॥२३॥ 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपन! । 
पिबंस्तैलं इसन्वरत्यन्म्रान्तचित्ताङुलेःन्द्र्यः ॥ २४ ॥ 
बह लाल माला पडिने और लालचन्दन लगाए गधों के रथ 
में बैठा है। फिर देखा है कि, बह तेल पी रहा है, हँस रहा है, नाच 
और श्रान्त चित्त हो विकल हो रहा हे॥ २४॥ 
गर्दभेन ययौ शात्रं दक्षिणां दिशम्रास्थितः। 
पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २५ ॥ 
आर गधे पर सवार हा जद्री जल्दी दक्तिण की ओर जा रा 
है फिर मैंने राक्षसराज राघणके! देखा कि, ॥ २५ ॥ 
पतितोऽब्राकिछरा भूमी गर्द भाद्व यमो दितः । 
सहसोत्थाय सम्म्रान्तो भयाते मदविद्दलः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशः सगः २९३ 


वह गधे पर से नीचे मुख कर भूमि पर गिर पडा है ओर 
भयभोत हे! विकन हा रह है । फिर तुरन्त उठ कर विकल होता 
डुआ, भयभोत शोर मतवाता ॥ २६ ॥ 
उन्मत्त इव दिगजासा दुर्वाक्य# प्रउपन्युहुः । 
१.० का es ~ 
दुगन्धं दुःसहं घारं तिमिरं नरकोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
रावण, पागल की तरह नग्न हो बारबार दु।किप बकता हुआ 
प्रलाप कर रह हे । दुस्तद दुगेस्ध से युक्त, भयङ्कर अन्धकार से 
व्यापत नरक की तरह ॥ २७॥ 
मढपए' प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः । 
कण्ठे बद्धगा दशग्रीव प्रमदा रक्तरासिनो ॥ २८ ॥ 
क 4 © 
काळी कदंतलिप्ताड़ी दिश याम्यां प्रकषति। 
एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भरणे निशाचरः ॥२९॥ 
मल के कीचड़ में जा कर रावण डूब गया है । फिर देखा कि, 
ताल चर्न पहिने हुए विकटाकार कोई स्त्री जिसके शरीर में कीचड़ 
लिपटी हुई है, गन में रस्सी बाँच रावण झो दक्षिण को ओर 
खींच कर लिये जा रही है। इसी प्रकार मेंने निशाचर कुम्भकण 
को भी देखा है ॥ २८॥ २६ ॥ 
रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तेळसमु क्षिता: । 
वरादेण दशग्रीत्रः सिंशुपारेण चेन्द्र जित्‌ ॥ ३० ॥ 
रावण के समस्त पुत्रों को मूड मुड़ाण ओर तेल में डूबा हु 
देखा है। फिर मेंने रावण को शूकर पर, मेत्रनाद को खूस 
पर ॥३०।। 
*पाठान्तरे --“प्रलपन्बहु ।” 


२९४ खन्द्रकारडे 


उष्ट्रेण कुम्मकणइच प्रयातो दक्षिणा दिशम्‌ । 
एकस्तत्र मया दष्ट! खवेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ३१ ॥ 
शोर कुम्भक को उँट पर सवार हो कर दक्षिण दिशा की 
श्योर जाते हुए देखा हे | मेंने केवल विभीषण का सफेद काता 
ताने, | ३१ ॥ 
शुक्रमाल्याम्बर धरः शुक्रगन्धानु लेपन! । 
शङ्घदुन्दु मिनिधोपैन त्तगीतैर कृतः || ३२॥ 
सफेद फूले की माला तथा सफेद घस्ज धारण किए और 
सफेद सुगन्धित चन्दन लगाए हुए देखा हे भोर देखा हे कि, उनके 
सामने शङ दन्दूसी बज रही हैं शोर नाचना गाना हा रहः 
हे ॥ ३२ ॥ 
आरुह्य गोळसळू शं मेप्रस्तनितनिःस्वनम्‌ । 
चतुदेन्त गजं दिव्यमास्ते तत्र विपीषणः ॥ ३३ ॥ 
किर विभीषण पत के समान डोतडोल के, मेघ की तरह 
गजेने वाले चार दांता घाले दिव्य हाथी पर सवार हैं ।।३३।। 
चतुविः सचिवैः साधं वेहायसमुपस्थितः 
समाजश्च पया दृष्टा गीतवादित्रनिःस्रनः ॥ ३४ ॥ 
उसके साथ उसके चार मंत्री हैं ओर बह आकाशमार्ग में 
स्थित हैं राजसभा में मेने गाना बज्ञाना देखा हे॥ ३४ ॥ 
पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम्‌ । 
लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा ॥ ३५ ॥ 
आर देखा है कि, लड़ठावासो समस्त राक्षस मद पी ग्हे हैं, 
लाल फूलों की मालाएँ शोर लाल ही रंग के कपड़े पहिने हुए 


सप्तविशः सर्गः २९% 
हैं फिर मेने देखा कि, यह रमणोक ढङ्कापुरी घोड़ों, रथं 
शर हाथियों सहित ॥ ३५ ॥ 
सागरे पतिता दृष्टा भन्नगोपुरतोरणा । 
लठ दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता॥ ३६ ॥ 
दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना 
पीत्वा तेलं प्रवृत्तश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः ।। ३७ ॥ 
लक्यां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसखियः । 
कुम्मकणादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः ॥ ३८ ॥ 
समुद्र में डूब गई है ओर उसके गोपुरद्वार रोर तोरयद्वार 
टूट फूर गए हैं । फिर मेंने स्वम में देखा हे कि, रावण द्वारा रक्षित 
लङ्का, श्रीरामचन्द्र जी के किसी बलवान दूत वानर ने जला कर 
भस्म कर डाली है । राक्षसा को खियो को मेने देखी है कि, वे 
शरीर में भस्म लगाए तेल पी रही हैं ओर मतवालो हो इस कडुन 
में बड़े जोर से हँस रहो हैं फिर कुम्भकर्ण आदि यहाँ के प्रधान 
प्रधान समस्त राक्षस ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥। 
रक्तं निवसनं गद्य प्रविष्ठ गोमयेहदे । 
अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाप स राघवः ॥ ३९॥ 
लाल कपड़े पहिने हुए गाबर भरे कुण्ड में गिर पड़े हैं । से 
हे राक्तसिये! | तुम सब यहाँ से चली जआाग्रो। देखना, सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी का शीघ्र मिलतो है ॥ २६ ॥ 


४0 ० 


घातयेत्यरमामषीं सर्वे: सार्धं हि राक्षसैः । 
मियां बहुमतां भार्या वनवासमनुत्रताम्‌ || ४० ॥ 


२९६ सुन्द्रकाण्डे 


यदि तुत लोगों ने पेसान किया, तो कहाँ वे परमक्रद्ध हो 
राक्षत्ता के साथ साथ तमहें भो मार न डालें | मेते समक में ते 
यह आता हे कि, अपनो ऐसी प्यारी त्यन्त कृषापात्री ओर 
चनवास में भी साथ देने बाली भार्या को ॥ ४० ॥ 


भश्तिता तरितं बाउप नालुपंस्यति राघवः । 
तदल क्र ख्राक्येवः सान्त्यमे गभिधोयताम्‌ ।॥४१ ॥ 
तम्हारे द्वर। दुदशा की गई देख, श्रीरामचन्द्र ज्ञी तमके 
कभी त्तमा नहीं करेंगे । अतः तम्हें उचित है कि, अब सोता से 
कठोर धचन मत कहे ओर अब उससे पेसी वाते कहो, जिससे 
उसे धीरज बंधे ॥ ४१ ॥ 
अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते । 
यस्यामेवंविधः स्वप्नो दुः खतायां प्रदृश्यते ॥ ४२ ॥ 
मेरी ता यह इच्छा हे कि, इम सब मिल कर, सीरा जी से 
अनुग्रह को प्रथता करे | क्योकि जिल दुलियारो स्त्री के बारे में 
घेसा स्वप्न देखा जाता है ॥ ४२॥ 
सा दुःखेतित्रिथेधुक्ता मियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 
भर्तिवितामपि यावध्व राक्षस्यः 6 विवक्षया ॥ ४३ ॥ 


वह विविध प्रकार के दुःखों से छुर कर अपने प्यारे पति को 
पाती है। हे राज्ञलिया ! यद्यपि तम लागा ने इसका बहुत डराया 
मकाया है, ता भी तम इस बात की चिन्ता मत करो॥ ४३॥ 


राघत्राद्धि भयं धोर राक्षपानामुपस्थितम्‌ । 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥ ४४ ॥ 


सप्तविशः सर्गः २३७ 
अब राक्तपों को श्रीरामचन्द्र से वड़ा भए आ पहुँचा है । जब 
यह जनरूनन्दिनी प्रणाम करने से प्रसन्न हो जायगी ॥ ४४॥ 
अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌ 
अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपळक्षये॥ ४५ ॥ 
विएपमपि चाङ्गेषु सुसृक्ष्ममपि लक्षणम्‌। 
छाय.वै गुण्यतात्रं तु शः दुः घमुपस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब र.त्तलियों को इस महाभय से बचानेमें यह समर्थ होंगी । 
{ नप्रने इतन! डराया धमकाया तिल पर भी ) इन विशालनयनी 
खोता के शरीर में दुःख की रेख भौ तो नहीं देख पड़ती भोर न 
इनके अंग विरूप ही देख पड़ते हें । इनकी मलिन कान्ति देखने 
से अवश्य इनके दुःखी होने का सन्देह हाता है ॥ ३५॥ ४६ ॥ 
अदुः खादीमिमां दवीं वैहायसम्ुपस्थिताम्‌ । 
अथ मिद्धि तु वैरेह्याः पश्याम्यहुपस्वितःम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये देवी टुः नहीं सह सरूतीं। मेनेस्त्रध में भी इनके विमान 
में स्थित देख है। इससे मुके जान पड़ता हे कि, इनके कार्यको 
सिद्धि निश्चित ही होने घाली है ॥३७॥ 
राक्ष पेन्द्रतविनाशं च विजयं राघत्रस्य च । 
निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्मियम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भोर रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्रकी जीत भी अघश्य 
होने घाली हे । एक झौर कारण भो है, जिससे इनका शीघ्र एक 
बड़ा सुखसंबाद सुनना निश्चित जान पुता है ।! ४८॥) 


*पाठान्तरे --“राक्षसीमेहतो 1” 
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ह्यते च स्फुरञ्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम्‌ । 
ईषच्च हृषितो वास्या दक्षिणाया ह्दृक्षिण: 
अकस्मादेव वैदेद्या बाहुरेकः प्रकम्पने ॥ ४९ ॥ 
घद्द यह कि, इनका कमल के तुल्य विशाल घाम नेत्र फरक 


रहा हे और इन परम प्रवीणा जानकी जीकी पुलकायमान केवल 
घामभुजा भो भ्रकस्मात्‌ फरक रही है.॥ ४६ ।। 


करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्‍वोरुरनुत्तमः । 
वेपमानः सूचयति रायतं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 

र इनकी हाथी की सूड की तरह उत्तर घाम जाँघ का 
फरकना यह प्रकट करता हे कि, श्रीरामचन्द्र इनके पास ही 
खड़े हें ॥ ५० ॥ 

पक्षी च #शाखानिलयं प्रविष्ट! 
२पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
सुस्वागतां बाचप्नुदीरयानः 
पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ 

वुत्त की डाली पर बेडा हुआ यह पिङ्गलिका (मादा सारस) 
जो प्रसन्न हो बारबार मधुर वाणी से बाल रही है, सा मानों 
श्रीरामचन्द्र जी के आगमन की सूचना दे रही है ॥ ५१॥ 

सुन्द्रकाणड का सत्ताइसवां सर्ग पूर्णं हुआ । 


१पक्षी-पिङ्गलिक्रा । (गो०) > पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी -भूयो 
भयो मधुरवादी । (गो०) *पाठान्तरे-“शाखानिखयः ।” 


७ © 
अष्टाविंशः सगः 
सा शक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य 
तद्रारणस्याप्रियममियार्ता । 
सीता वितत्रा्त यथा वनान्ते 
सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
त्रिजटा के ऐसे वचन सुनने पर भी सीता जी को रावण की 
धमकी की याद ध्मागई | इसत्तिए वह घन में [सिह से घिरी हुई 
गजराज्ञकन्या की तरह भयभीत हा गई ॥ १ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता च भौरु- 
वाग्मिभृशं रावणतर्मिता च । 
कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा 
बालेव कन्या विललाप सीता ॥ २॥ 
रात्तसियों में फली आर रावण से डराई धमकाई हुई सीता, 
निजन वन में छोड़ी हुई एक लड़की की तरह विलाप करने 
नगी । २॥ 
सत्य बतेदं प्रवदन्ति लोके 
नाकालमृत्युर्भवतोति सन्तः । 
यत्राहमेवं परिभत्स्यमाना 
जीवामि किञ्चिरक्षणमप्यघुण्या ॥ ३ ॥ 
बड़े दुःख की बात हे सञ्जते का यह कथन सत्य ही है कि, 
विना समय शाए कोई नहीं मरता | क्यौँकि यदि ऐसा न हाता, 
ता ईतनी डराई धमकाई घोर तिरस्कार किप जाने पर, में पापिन 
(क्या ) एक क्षण भी जीती जागतो बनी रह सकती थी ॥ ३। 
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सुखाडि नं बढदुःखपूणम्‌- 
(इद तु नूनं हृदयं स्थिरं मे । 
विशीयते यन्न सब्खप उ्य 
वज्राहतं शृ ्ामवाचळस्य ॥ ४ ॥ 
सुखरहित घोर दुःबपूर्ण मेरा हय निश्चा हो बडा कठे'र 
हैं। यदि यह ऐसा न होता ता, वज्र से तोड़े गए पर्वत शिखर 
को तरह यह इज्ञोर टुझड़े कयो नहीं हा गया १ ॥ ४ ॥ 


नैवात्ति दोषो मम नूनपत्र 
वध्याहमस्याप्रियदर्शनस्य । 
भावं न चास्याहमनुप्रदातु 
मल द्विना मन्त्रमिताद्विनाय ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मुझे आत्महत्या का पाप नहीं हे'गा । क्योंकि अन्त 
में ते यह भयङ्कर रात्तल मुझे मार हो डालेगा । अतः इसके द्वारा 
मारी जञाने को श्पेत्ता स्वयं ही मर जाना भ्रच्छ' हे । फिर जिस 
प्रकार त्र ह्मण शुद्र के वेद मन्त्र नहीं दे सकता, वेते ही में 
भ्रपना हृदय रावण को नदीं दे सकतो ( भ्रर्थात्‌ उपे नहीं चाइ 
सकती )॥ ५ ॥ 
नोट--श्रलंद्विज़ो मन्त्रमिवाद्रिजाय से पता चलता हे कि रामायण 
काल में भी शूद्रो को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त न था। 
नुनं ममाङ्गान्यचिरादनायः 
शस्र: शितेःछेत्स्यति राक्षसेन्द्रः । 
तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे 
गभस्थनन्ताबि शल्यकृन्तः ॥ ६ ॥ 


१ भाव हृदयं । (गो०) 


अष्टाधिंशः सगः ३०१ 


यह मुभे निश्चय मालूम है कि, लोकनाथ धरोरामचन्द्र के आने. 

के पूर्व हा यह राक्तलाधिपति शस्त्र से मेर शरार को बो।टयाँ कर 
डालगा ; जेते जगह गभ में रुक हुए बालक के टुरडे टुकड़े कर 
काट डालता है ॥ ६ ॥ 

नोट--गभस्थ जम्तोरिव शल्यकृन्तः । से जान पड़ता हे शस्त्र चिकित्सा 
रामायण काल में, भारतवषं में थी | ५७2४९75 का ज्ञान: मारत में अंग्रज्ञों 
के आने पर हुआ यह वाक्य, इस धारया के खण्डन करता है |] 

दुःखं बतेद मम दुःखिताया 
मासी चिरायाधिगपिष्यतो द्वो । 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते 
राजोपरोधादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 

मुक चिरकालीन दुखियारी के लिए रावण की निररिष्ट की 
हुई अवधि के दो मास शीघ्र ही पुरे हो जायेगे, जैसे राजा से 
फाँसी की भ्राश पाए हुए काराग्रद में रुद्ध चार को फाँसी काः 
समय शीघ्र पूरा हा जाता हे ॥ ७॥ 

हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे 
हा राममातः सह मे जनन्या । 
एषा विपद्य।म्प्रहमर्पभाग्या 
महार्णवे नोरिव मूढवाता || ८ ॥ 

हा राम ! हा लचमण ? हा सुमित्रे ! हा कोसल्ये हवा मेरी 
माता? में अगने मन्द्‌ माग्य के कारण पेते ही नश को प्रास हेने 
बाली हूँ; जैसे महासागर में तूफान से नाव का नाश होता है वाला. 
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तरस्विनो धारयता मुगस्य 
सत्त्वेन रूप मजुजेनद्र पुत्रो । 
नूनं विशस्तो मम कारणाची 
लिइष मो द्वाविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 
कया निश्चय हो सूगरूषधारी उस राक्तप्त ने मेरे पीछे उन 


'लेजस्थी ओर सिहसम पराक्रमी दोनों राजपुत्रों के विज्ञल्ली मारे 
हुए की तरह मार डाला ॥ ६॥ 


नून स काडो म॒गरूपश्रारी 
मामल्पभाग्यां लुलुभे तदानीम्‌ । 
यत्रार्य पुत्रं विससर्ज मूढा 
रामानुजं लक्ष्मणपूवंज च ॥ १० ॥ 
सृशरूपधारी उस काल ने अधश्य हो।मुफ मन्दभाग्यवातती की 
बुद्धि उस समय हर तो थी । तभो ते मुक मूढिबुद्धि धाली ने 
दोनों के दोनों राजकुमारो को---भ्र्थात्‌ श्रोराम ओर लक्ष्मण को, 
आश्रय क बाहिर भेज दिया था ॥ १०॥ 
हा राम सत्यव्रत दीघ बाहो 
हा पूर्णचन्द्रभतिमानववत्र । 
हा जीवलोकस्य हित! प्रियश्च 
वध्यांन मां वेत्सि हि राक्षसानाम्‌ ॥ ११॥ 


हा राम? हा सत्यक्षतधारी ? हा बडोबाद्दी वाजे? हा पूर्णिमा 
"चे चन्द्र की तरह मुख वाले ? हा प्राणीमात्र के हितेषी कौर प्रिय 
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सुम यह बात मो नहीं जानते कि, में रात्तसां के हाथ से मारी 
ज्ञाने बाली हू ॥ ११॥ 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च 
भूपो च शय्या नियमश्च धर्मे । 
पतिव्रतात्वं विफल ममेदं 
कृतं कृतध्नेष्टिव मानुषःणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
में जा अपने पति को छे'ड अन्य किसी देषो देवता की मान 
मनोती नहीँ करती-तो मेरी यह अनम्यता, मेरी यह क्षमा, मेरा 
भूमिशयन व्रत पॉतिव्तधस का नियमित रूप मे पालन, ये 
समस्त पतिबता स्त्रियों के पालने ये.ग्य अनुष्ठान, वेते ही व्यर्थ 
हें गरः जैसे किसो का किया हुआ उपकार कृतप्नों में निष्फन हो 
जाता है ॥ १२॥ 
मोघा हि धमश्चरितो मयाऽयं 
तथै कपन्नीत्वमिदं निरर्थम्‌ । 
या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा 
हीना त्वया सङ्गमने निराशा ॥ १३॥ 
_ मेरा आचरित यह पातिव्रत धर्म और सेरा यह अभिमान कि, 
से श्रीराम को एकमात्र पल्ली हूँ निष्फल हुए जाते हैं। जा में 
चेसी दुष और विवश हा कर भो तुम्हारे दर्शन नहीं पा रही हूं 
आर तुम्हारा विये।म होने पर भी तुम्हारे संयोग से हताश हो 
रहीं हूँ ॥ १३॥ 
पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा 
वनान्नष्रत्तशचरितत्रतशच । 
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स्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणातिः 
त्वं रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः ॥ १४७ ॥ 
तुम नियमित रूप से पिता के अज्ञापालन का ब्रश समाप्त 
कर ओर घन से लौट कर भय से छू! जाओगे और कार्थ हो 
कर विशाल नयनत्रा्ी श्रर्यात्‌ सुन्दरी स्त्रियों के साथ मोज 
डड्ाश्रोगे ॥ १४ ॥ 
अहं तु राम त्ति जातकामा 
चिरं विनाशाय निबद्धभावा । 
मघं चरित्वाथ तपो व्रतं च 
त्यक्ष्यामि धिग्नीवितमल्यभाग्या ॥ १५ ॥ 


किन्तु हे श्रोरामचन्द्र ! मैने तो अपना नाश करने हो के लिए 
तुमका चाहा आर तुरसे प्रेम वढ़ाया। मेरे घव ओर तप दोनों 
व्यर्थ गए, अतः मुक्त श्रदप भाग्यवती के जोवन को धिक हार हे 
अतः में तो अब अपने प्राण त्यागतो हू ॥ १५ ॥ 


सा जीवित क्षिप्रमहं त्यजेयं 
विषेग शञ्जेण सितेन वाऽपि । 

विषस्य दाता न हि मेऽस्ति करिव- 
च्छस्जस्प वा वेशमनि राक्षसस्य ॥ १६ ॥ 


में ग्रपना जोवन, विष खाकर अथवा गते में पेनो कटारी मार 
कर शीघ समाप्त करती । झिन्त क्या करून तो मुझे को; विष ही 
ज्ञा कर देने घाला यहाँ देख पडता है घोर न मुझे स राक्तस के: 
घर में अपना गता काटने के शस्त्र हो मिल सकता हे ॥ १६ ॥ 
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इतीव देवी बहुधा बिलप्य 
स्वात्मना राममनुस्परन्ती । 
प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा 
नगोत्तत्पुष्पितमाससाद्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार देवी सीता स्नेक प्रकार से विलाप करती तथा 
श्रीरामचन्द्र का स्मरण करती, थरथराती घोर मुँद्द सुखाए, 


पुष्पित पघं श्रेष्ठ ( शिशपा ) वत्त के निकट चलो गई आर घहाँ 
जा शोक से विकल हो गई ॥ १७॥ 


शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य 
सीताऽथ वेण्युदग्रथनं गृहीत्वा । 
उद्दध्य वेण्युदग्रथनेन शी घ्र- 
मह गमिष्यामि यमस्य मूलम्‌ ।॥ १८ ॥ 
तदनन्तर बहुत कुछ साच बिचार कर, अपनी चेटी के बंधन 


के हाथ में ले, कहने लगी कि, में इसी बंधन से गले में फाँसी 
लगा कर, अपनी जान दे दूधी ॥ १८॥ 


उपस्थिता सा मुदुसव गात्री 
शाखां ग्रहीत्राऽथ नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या 
शापानुज स्वं च कुल शुभाङ्गधाः || १९॥ 
इस प्रकार निश्चय कर, कोमलाड्वी जानको उस वृत्त के निकट 


ज्ञा ओर उस तृत्तश्रेष्ठ को एक डाली ( फासी लगाने क्के लिए) 
घा० रा० सु०--२० 
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पकड, चुकी थी कि, इतने में जानकी को श्रोरामचन्द्र श्रोर 
लक्ष्मण की तथा अपनी कुल्लमर्यादा की याद घया गई ॥ १६ ॥ 
शोकानिमित्तानि तथा बहूनि 
धेर्यामितानि प्रत्राणि ळोके । 
प्रादूर्निमित्तानि तदा बभूवुः 
पुरापि सिद्धान्युपछक्षितान्ति ॥ २० ॥ 
इति अष्टाविंशः सगः ॥ 
इस बीच ही में सीता जो के शोऊ को नाश करने पाले ओर 
सेयं धराने वाले तथा लोक में श्रेष्ठ समभे ज्ञाने वाले, शुभ शकुन 
उन्हे देख पड़े ॥ २० ॥ 
सुन्दरकाणड का ग्रद्टाइसवां सर्ग पूरा हुआ । 
nn Be 
एकोनत्रिशः सर्गः 
— ध 
तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां 
व्यपेतहर्षो परिदानमानसाम्‌ । 
शुपां निवित्तानि शुपानि भेजिरे 
नरं श्रिया जुष्टमिवापजीविनः ॥ १ ॥ 
जिस समय दुखियारो, दषशून्य, सन्तप्त और निन्दारहित 
सीता जी मरने को तेवारी कर रहो थीं, उस समय वे सब शुभ 


शकुन उनके पास वेते ही अआ उपस्थित हुए ; जेते किसी धनी के 
पास उसके नोकर चाकर भ्रा कर उपस्थित होते हैं॥ १॥ 
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तस्याः शुभं वामप्र राहपक्ष्म- 
राजीहतं कृष्णविश्ा लशुऊुस । 
प्रास्पन्दतेकं नयन सुफेश्या 
मीनाहत पद्ममिवाभिताम्रम्‌ ॥ २ ॥ 
उन सुन्दर केशों बाली जानकी जी के चञ्चल पलकों सहित 
काले सारे से शेःभिए, विशातन, शुक्कषण श्रौर लाल कोण धाला 
चामनेत्र, मछली द्वारा हिल्लाए हुए कमलपुष्प की तरह फड़कने 
लगा ॥ २ || 
CQ 
सुनश्व चाव श्चितपी नद्त्त; 
पराध्य कालागरुचन्दना ; । 
अचुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताशु ॥ ३॥ 
उनकी मनोहर गाल, सुडौल ओर माँसल वामभुजा, जो 
बढ़िया भ्रगर चन्दन से चचित हो कर बहुत काल से अपने प्यारे 
पति के संयोग से वञ्चित दे! रही थी, फड़कने लगी ।॥ ३॥ 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमशच पीनः 
तयोदवाः सं इतयोः सु नातः । 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या 
रामं पुरस्तात्स्थितमाचच्षे ॥ ४ ॥ 


` उनकी पक दूसरे से मिलो दुई सौ दोनों जाघों में से घामजाँघ, 
ला हाथी को सूड़ की तरह चढाव उतार की थी तथा सुडोल थी. 
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फडकतो हुई मानां यहद बतला रहो थी कि, थ्रोरामचन्द्र जी सोता 
जी के सम्मुख ही खड़े हैं ॥ ४ ॥ 
शुभं पुनहमसमानवर्ण- 
मीषद्रजाध्वस्तमिवामळाक्ष्याः । 
वासः स्थितायाः शिखराग्रइत्याः 
किञ्चित्परि्रंसत चारुगान्याः ॥ ५ ॥ 
डपमारहित आँखो वाली और अनार के दानो जेपी दन्तपक्त 
बाली सोता जी की सुनहले रंग की अर्थात्‌ चंपई रंग की झोढनी, 
ज्ञा कुछ कुछ मेली सो हो गई थी, सिर से खसक पड़ी ॥ ५॥ 
एतैनिमित्तेरपरेश्च सुभूः 
संबोधिता प्रागपि साधु सिद्धेः। 
बातातपक्कान्तमिव प्रनष्टं 
वर्षेण बीजं प्रतितञ्जइषं ॥ ६ ॥ 
हवा और घाम से नए दुध्रा बीज जिस तरद धर्षा होने पर 
पुनः हराभरा हो जाता है, उसी तरह सोता जी उक्त शुम शकुनो 
के देख आर उनका शुभफल!देश जान कर, इषित हो गई ॥ ६ ॥ 
तस्याः पुनबिम्बफ छाधरे।षठं 
स्वक्चिम्र केश।न्तमराळपक्ष्म । 
ववत्रं बभासे सितशुह दट 
राहोमुखाचन्द्र इव प्रमुक्तः | ७ ॥ 
कुंदरू फल की समान लाज अ्रधरों से युक्त, छुन्द्र नेत्र, खुन्दर 
भोंहा ब केशों सहित, चञ्चल, शे।भायुक्त, सफेद मोती को तरह 
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चमकीले दांतों से युक्त पीता जी का मुखमग्डल, राहु से छूटे हुए 
पूर्णचन्द्र की तरह सुशोभित होने लगा ॥ ७॥ 
सा वीतशोका व्यपनीततन्द्री 
झान्तञ्वरा हर्ष विदृद्धसत्त्वा । 
अशोभतार्या वदनेन शुक्ले 
शीतांशुना रात्रिरिवादितिन ॥ ८॥ 


इति प॒कानत्रिशः सर्गः ॥ 


उस समय श्रोसीता जी शोक, आलस्य, आर सन्ताप से 
रहित रौर स्वस्थचित्त हा, अपने प्रसन्न मुखमणडल से वेसे ही 
शोभायमान हुई, जेसी कि, शुक्रप्ष की रात, चन्द्रमा के उदय 
से शोभायमान हाती है॥८॥ 
~न्द्रकायड का उन्तीसर्वा सग पूरा हुआ । 
दु क 


त्रिशः सग: 


र 
इनुमानपि विक्रान्तः सर्व शुश्राज तत्त्वतः । 
सीतायाखि वटायाशव राक्षसीनां च तर्जनम्‌ ॥ १ ॥ 


सीता जी का विलाप, त्रिजदा के स्वप्न का वृत्तान्त और 
राक्षसिया को डाटडपट विक्रमशाली हनुमान जी ने सब ज्यो की 
त्या सुनी ॥ १॥ 


३१० सुन्द्रकाणडे 


अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामित्र नन्दने । 
ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥२॥ 
नन्दनकानन में रहने घाली खुरजुन्दरी की तरह, अशेकषन 
में बैडी हुई उन देवी सीताजी को देख कर, हनुमान जी सोचने 
लगे ॥ २॥ 
यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च । 
दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३॥ 
जिनको इज्ञारें लाखों करोडौ धानर चारों ओर दूढ़ते फिर 
रहे हैं, उन्हे मेने हें ढ़ निकाला है ॥ ३॥ 
चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । 
गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥ ४ ॥ 
मेने दूत बन कर युक्तपिचक शत्रु का बल देखते देखते ओर 
छिप कर इधर उधर धूप फिर कर यह जान लिया है ॥ ४॥ 
राक्षसानां बिशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता । 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावों रावणस्य च ॥ ५ ॥ 
मेंने राक्षसों के ऐश्वर्य का ओर इस लड्कापुरो का तथा रावण 
के प्रभाव के देख-भाल लिया है ॥ ५ ॥ 
युक्त तस्याप्रमेयस्य सब प्तत्तदयावतः । 
समाश्वासयितु भार्या पतिदर्शन हाड क्षिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 


मुझे इस समय, अग्रमेष ( श्रचिन्त्य प्रभाष ) प्रोर सब 
प्राणियों पर दया करने वाले श्रोरामचन्द्र जी की पल्लो को, जा 
पति के दर्शन की पमिलाषिणी है, घीरज बंघाना उचित हे ॥६॥. 
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अहमाश्वासयास्येनां पूर्ण चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
अदृष्ठदुःखां दुःखार्हा' दुःखस्यान्तमगच्छतीम्‌॥ ७॥ 
जिन्‍्हेंने इसके पूर्व कभो दुःख नहीं सहे रौर जा इस दुःख 
सागर में ट्ूबती हुई पार नहीं पा रही हैं, ऐसी चन्द्रबदनी सीता 
के में घोरज बँधाता हैँ ॥ ७॥ 
यद्यप्यहमिमां देवीं शोकेपहतचेतनाम्‌ । 
अनाइवास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि में शोक से विकल हुई इन सोता जी का समाधान किए 
विना ही चला जाऊं, ता मेरा यहाँ से लौदना चुटिपूर्ण 
द्वोंगा || 5 ॥ 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी । 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवित त्यजेत्‌ ॥ ९॥ 
क्योंकि मेरे लोट जाने से पह यशस्विनी राजकुमारी सीता 
अपनी रक्ता का कोई उपाय न देख, प्राण छोड्ड देंगी ॥ ६ ॥ 
मया च स महाबाहुः पूणचन्द्रनिभाननः । 
समाइवासयित' न्याय्यः सीतादशनलाळसः ॥ १० ॥ 
सीता से मिलने की भ्रमिलाषा रखने घाले पूर्णमासी के 
न्ठ्र्मा के समान मुखमण्डल वाले महाबाइ श्रीरामचन्द्र जो को 
जिस प्रकार धीरज वॅधाना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी 
धीरज बघाना उचित जान पड़ता है ॥ १० ॥ 
निश्षाचरीणां प्रत्यक्षमनहें चापि भाषणम्‌ । 
कथं नु खलु कत व्यमिदं कृच्छातो ह्यइम्‌ ॥ ११ ॥ 
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किन्तु, इन रात्तसियों के सामने सीता जीसे बातचीत करना 
ता उचित नदी जान पड़ता | सा सीता से एकान्त में किस प्रकार 
बातचीत की जाय | यह ता एक बड़ी कठिनाई सामने उपस्थित 
हे॥ ११॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया । 
सवधा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति छीवितम्‌ ।। १२॥ 
अब थोड़ी रात शेष रह गई है, इस बोच में यदि में इन्हे 
आाएवसन प्रदान नकर सका, ता निस्सन्देह यह अपने प्राण दे 
देगो ॥ १२॥ 
रापशच यदि पृच्छेन्मां 7 मां सोताऽब्रती चः । 
किमहं त प्रतित्रृयाममम्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १३॥ 
फिर जब श्रीरामचन्द्र जी मुकसे पू छेगे कि सीता ने मेरे लिप 
तुमसे क्या सन्देशा कहा है, तो में बिना सीता से बार्तालाप किए 
'डनको कया उतर दूंगा ॥ १३ ॥ 
सोतासन्देशरहित मामितस्त्वरया गतम्‌ । 
निदरेदपि काङृत्स्थः क्रद्धस्तीव्रेग चक्षुषा | १४ ॥ 
फिर सीता का संरेशा लिये बिना ही, यदि में लौटने में 
अददी करुं, तो क्या श्रीरामचन्द्र जी क्रोध भरे नेत्रों से मुस्ते भस्म 
न कर डालेंगे । १४॥ 
यदि चोदयो जयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ । 
व्यर्थमागमनं तस्य ससेन्यस्य भतिष्यति ॥ १५॥ 
यदि में सोता से वार्तालाप किप बिन! लोट कर, सप्रोध द्वारा, 
श्रीराम के लिए चढ़ाई को तेयारी भो करवाऊ भ्रौर यहाँ सीता 
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आत्मघात कर डाले, तो सेनासहित उनका यहाँ राना सवथा 
निष्फल ही होगा ॥ १५ ॥ 

अन्तरं त्वहपासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः । 
शनेराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुळाम्रिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः में श्रव ठहरा हूँ भ्रौर उ्यॉही अपसर मिला व्याही 
में इन रांत्तसियो की दृष्टि बचा चुके से श्रत्यन्त सन्तप्त जानकी 
को घोरज बंधाऊँगा ॥ १६॥ 
अहं त्त्रतितनुरचेत्र वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषं. मिइ संस्कृताम्‌! ॥ १७॥ 
जहाँ तक में समता हुँ मेरे बातचीत ऊने से ये रात्तसियां 
न घबड़ायेंगी--फ्योंकि इस समय पक तो में अत्यन्त छे टे रूप में 
हूँ, दूसरे बानर हूँ । सो में मनुष्यां जेली शुद्ध साफ बाली में बात 
चीत करूंगा ॥ १७॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता मदिष्यति ॥ १८ ॥ 
यदि में ब्रह्मशों को तरह संस्कृत मोषा में बातचीत करूं, ता 
सोता मुझे रावण सममा कर, घुकसे डर जायगी ॥ १८॥ 
नोट--“द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ ।”--यह वाक्य सूचित करता हे कि 
रामायण काल में ब्राह्मण बातचीत संस्कृत भाषा में ही किया दरते थे। 
तत्कालीन यज्ञीय भाषा संस्कृत ही थी। 
वानरस्य विशेषेग कथं स्पाद भिमाषणम्‌ । 
अवश्यमेत् वक्तव्यं मानुष वाक्यमथवत्‌ ॥ १९ ॥ 


` १ संश्कृतामू-प्रयोगलैष्ट वलक्षणसंस्कारयु की | ( गो० संध्कृतामू-प्रयोग॑सैष्ठअलक्षणसंस्कारयु के | ( गो०) 
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क्योंकि सीता जी के मन में यह सत्देह उत्पन्न दो जायगा कि, 
बंदर क्याोंकर संस्क्रतभाषा बाळ रहा है, से! वह मुझे बनाघटी 
घानर समक कर मुझसे डर जायगो | अतः मुझे उचित हे कि, 
में इसे मनुष्यां को साधारण बेलचाल में समक ऊँ ॥ १३ ॥ 
मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेपमनिन्दिता । 
सेयमाळोकप मे रुपं जानकी भाषितं तथा ॥ २० ॥ 
रक्षोमिस्रासिता पूर्व भूयस्रास गमिष्यति । 
ततो जातपरित्रासा शब्द कुर्यान्मनर्रिनी ॥ २१ ॥ 
जानानामां विश्वालाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्नषसीगणः॥ २२ ॥ 
नहीं ते में ग्न्य किसी प्रकार से इन निन्दिता सोता के न 
समस्ता सकूगा । जानको जी पद्द ते ही राक्षलां से ञस्त हैं अतः 
मुझे वानर के रूप में मनुष्य के समान बोते करते देख, सीता अर 
अधिक डर जायगी । से डर कर शोर मुझे काम रूपी रावण ज्ञान 
कर, यदि दुखियारो सीता चिल्ला उठी, ता सीता का सहसा 
चिल्लःना सुन ये राक्तसियाँ, ॥२०॥ २१॥ २२॥ 
नानाप्रहरणो घोरः समे यादन्ततपमः । 
ततो मां सम्परिक्षिप्य सवतो विकृताननाः ॥ २३ ॥ 
ज्ञा यमराज के समान भयङ्कर हैं विविध प्रकार के श्र 
शस्त्र ले कर ग्रा जायंगी ओर मुझे चारों आर से घेर कर, ये 
जलमुँही ॥ २३ ॥ 
७ ७ 
वघे च ग्रहणे चैत कुय यल यथाबलम्‌ । 
गृह्य शाखाः प्रशाखारच स्कन्धांशचोत्तमशा खिनाम ॥२४॥ 
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. मुझे मार डालने या पकड़ लेने के लिए कोई बात उठा न 
रखेंगो । तब यही होगा कि, में पेड़े। की डालो ओर गुद्दो पर 

ता फिरूपा ॥ २४ ॥ 
दृष्टा विपरिधावन्तं भदेयुभयशहिता; । 
मम रुषं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत्‌ ॥ २७ ॥ 
राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विक्रताननाः । 
तत; ङुयुः समाद्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि ॥२६ ॥ 
तब मुझको इस प्रकार दे'डते देख, ये राच्तसी डर जायँगो । 
मेरे रूप को ओर मुकर महावन में फिरते देख और भी अधिक 
डरेंगी और डर कर उन रात्तपतां को भी पुकारंगो, ॥ २५ ॥ 
॥ २६ ॥ 
राक्ष पेन्द्रनियुक्तानां राक्षपेन्द्रनिवेशने । 
ते शूडशक्तिनिस्रिशबिबिधायुषपाणय; ॥ २७॥ 

. जा रावण के घर में रखवाली के लिप रावण द्वारा नियुक्त 
किए गए हैं। तब वे शू न, शक्ति, बाण, भाला आदि तरह तरह के 
हथियार द्वाथों में ले लेकर, ॥ २७ ॥ 

आपतेथुर्विमद्‌ ऽस्मिन्वेगेनो द्व गक्रारिणः । 
संसुद्वस्ते ¦ सुपरितो विधमन्रक्षसां बलम्‌ ॥ २८॥ 
श्रौर उत्त जित हो बड़े वेग से आ जायेंगे और मुझे चारों ओर 
से घेर लेंगे। तब में उस रात्तल्तीसेना का नाश तो (अवश्य हो) 
कर डालूँगा ॥ २८ ॥ 
शक्नुयां न तुसम्प्राप्हु' परं पारं महोदधेः । 
मां वा ग्रह्णयुराप्लुत्य बहवः शी घ्रकारिणः ॥२९ ॥ 
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किन्तु उनके साथ युद्ध करते करते थक जाने के कारण लोट 
कर समुद्र पार ज्ञा सकू गा! यदि बहुत से फुर्वीले राक्तसां ने 
मुझे कूदते हुए पकड़ लिया ॥ २६ ॥ 
स्यादियं 'चाग्रहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्‌ । 
हिंसाभिरुबयो दंस्युरिमां वा जनकात्म नाम्‌ ॥३०॥ 
तो सीता को श्ोरामचन्द्र जो का संदेरा नीं मिलेगा ओर में 
तो पकड़ा जाऊंगा ही । फिर हिसाप्रिय ये राक्तस चाहे मुझे अथवा 
जानको ही के मार डालें ।। ३० ॥ 
विपन्न स्यात्ततः कार्य रामपुग्रोवयोरिदम्‌ । 
उद्देशे नष्टपार्गे5स्मन्राक्षसैः परिवारिते ॥ ३१ ॥ 
सागरेण परिक्षित गुप्ते वसति जानकी । 
विशस्ते वा ग्रृहीते वा रक्षाभिमयि संयुगे ॥ ३२ ॥ 


तब तो श्रीरामचन्द्र जी का झर सुग्रीव का यह कार्य हो 
बिगड़ जायग।। क्याँकि जानकी जी ऐसे स्थान में हैं जहाँ का 
माग कोई नहीं जानता ओर राक्तमें से घिरा हुआ ( अर्थात्‌ 
सुरक्षित ) है । इतना ही नहीं; बल्कि चारों ओर समुद्र से घिरा 
है, ऐसे गुप्त ( ग्रथवा सुरक्षित ) स्थान में जानकी जो भ्या फँसी 
हैं कि, युद्ध में राक्षसों द्वारा मेरे मारे जाने या पकड़े जाने पर, 
॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । 
विमृशंश्व न पश्यामि यो इते मयि वानरः ॥ २३ ॥ 


१अणददीतार्या--अविदितरामसन्देशार्था । ( मो») 
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में पेसा किसो को नहीं देखता जे। धोरामचन्द्र ज्ञी. का यह 
काम पुरा कर सके | क्ष्योंकि बहुत सोचने पर भो मेरे मारे जाने 
पर कोई पेसा वानर मुझे नहीं देख पड़ता है ॥ ३३॥ 
शतयोजनविस्तीर्णं ढङ्खयेत महोदधिम्‌ । 
कामं हन्तु समर्थोऽस्मि सहस्र।ण्यपि रक्षसाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो से याजन पाट वाने समुद्र का लांघ कर, यहाँ भ्रा सके। 
में यदि चाहूँ तो इज्ञारों रात्तले। का मार सकता हुँ ॥ ३४॥ 
न तु शक्ष्यामि सम्प पु पर पारं महोदधेः । 
असत्यानि च युद्धानि संश्चयो मे न रोचते ॥ ३५ ॥ 


किन्तु फिर में लेट कर समुद्र पार नरी जा सकता । युद्ध में 
जीत हार का कुछ निश्चय नहीं है। अतः ऐसे सन्दिग्ध कार्य में 
हाथ डालना मुभे पसंद नहा ॥ ३५॥ 


कश्च निःसंशयं कार्यं ङुर्यातमाञ्ञः ससंशयम्‌ । 
प्राणत्पागरच वेदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥ ३६॥ 


ऐसा कौन पुरुष होागा, जे पथिइत हो कर मिसो सन्दिग्ध 
काय में, निस्सन्रेह हो कर प्रवृत्त हा । फिर सीता जो से 
बातचोत न करने से सोता जी के प्राण जानेका भी ता सन्देह 
हे॥३६॥ 


एष दोषो मंहान्हि स्यान्मम सीतामिभाषणे । 
१ भृताश्चार्था विनश्यन्ति देशकाळतिरोधिताः ॥ ३७॥ 


EE मूताआर्थाः-निषपन्ना्थाः । ( गोऽ ) 
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विक्लवं? दूतमासाद्य तमः सूयोरये यथा । 
२अर्थानथान्तरे बुद्धि: निदिचिताऽपिः न शोभते ३८ ॥ 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः । 
न विनश्येत्कथं कार्य “वैक्लव्यं न कथं भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रोर बाल्ने से ये बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। ्नाघनाया काम 
भी, देश और काल के विपरीत कार्य करने से ओर श्रसावधान 
श्रथवा रधिवेकी दूत के हाथ में पड़ने से वेसे ही नष्ट हा जाता हे. 
जैते सूर्योदय होने पर अन्धकार । फिर स्वामी अथधा मन्तनिवगं 
द्वारा कत्तव्य अकत्त व्य के विषय में निश्चय हो जाने पर भो, 
थ्रसावघानतावश घोर पणिउतंमन्य दूत के हाथ में पड़ने से भी 
कार्य बिगड़ जाता है । क्या करने से काम न बिगड़े ओर मेरी 
खुद्धि हीनता न समझी जाय॥ ३७॥ ३८॥ ३६॥ 
लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न हया भवेत्‌ । 
कथ नु खलु वाक्यं मे शृगुयान्नोद्विजेत वा ॥ ४० ॥ 
मेरा समुद्र का लांघना क्याँकर वृथा न हो और क्ष्योंकर मेरी 
चातचीत सीता जी जुनें श्रौर सुन कर लुब्ध न हों ॥ ४०॥ 
इति सञ्चिन्त्य इनुपांश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
राममक्िष्टकर्माणं स्त्रबन्धुमनुकीतयन्‌ ॥ ४१ ॥ 

१ विक्लवं--ग्राववेकनं । ( गो ) ; अनवधानं । ( शि० ) २ अर्थान- 
्थान्तरे--कार्याकार्पविषये | ( गो ) ; बुद्ध-विक्लवं दूतमासाथ न 
शोभते । श्रङिंचित्कराभिमत्रतीत्यर्थः । ( गो० ) ४ निश्चितापि --स्वामिना 
सचिवः सह निश्चिवापि । ( गोऽ ) ५ वेङ्गम्यं ~ बुद्धिदीनता- । ( गो० ) ३ 
मतिमान्‌-प्रशस्तमतिः । ( गो० ) 
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इस प्रकार सेचते विचारते बड़े बुद्धिमान हनुमान जीने 
अपने मन में यह निश्चप किया कि, अब में अ ुष्टकर्मा श्रीराम 
चन्द्र जो की कथा कहना आरम्भ करूं ॥ ४१॥ 
नैनामुद्व जयिष्यामि तद्वन्धुगतमानसाम । 
इक्ष्वाकूणां वरिषुस्य रामस्य विदितात्मनः ॥४२ ॥ 
शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समपयन्‌ । 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुः प्रज्नुवन्गिरम्‌ । 
श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्व समादधे ॥ ४३ ॥ 


इससे सोता जी क्षुत्ध नहीं होगी । क्योंकि सोता जी झा 
इयान सदा श्रोरामचन्द जी ही में सगा रहता है। इच्चाकुघशि णें 
में श्रेष्ठ, प्रसिद्ध अ्रथवा भ्रात्मज्ञानी श्रीरामचन्द्र जी के शुभ घोर 
धर्मयुक्त संदेशे को मधुर बाणी से में सुनाउँगा । जिससे सीता 
को मेरी बातों में विश्वास हो, में वेता ही करूंगा ॥ ४२॥ ४३॥ 
इति स बहुदिधं महानुभावो 
जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः । 
मधुरमवितथं जगाद्‌ वाक्य 
टर मविटपान्तरमास्थितो इनूमान्‌ ॥ ४४॥ 


इति त्रिंशः सगः ॥ 


इस प्रकार अनेक प्रकार से सोच घिचार कर, ( अखिल 
ब्रह्मायडनायक ) भूगति श्रं।राम चन्द्र जी की भार्या जानकी जी को 


१ श्रवितथ --मृषधाससग शून्यं ( शि० ) 
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देख कर, महानुभाव हनुमान्‌ जी ने, उस वृत्त की डाली पर बैठे 
हो बैठे, मधुर किन्तु सत्य शब्दों में धोराम जो का संदेशा 
कहना श्रारम्म किया ॥ ४४॥ 

सुन्दरकायड का तीसवां सर्ग पूरा हुआ। 


---१6$---- 
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एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः । 
संश्रवे मधुर वाकयं वैदेह्या व्याजहार ह ॥ १ ॥ 
इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार कर, हनुमान जी, सोता 
जो को खुनाते हुए, इस प्रकार के मधुर वचन कहने लगे ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्‌ । 
` पुण्य्षीलो महाकीत्तिक जुरासीन्महायश्ाः ॥ २॥ 
दशरथ नाम के पक राज'थे, जा बड़े पुण्यात्मा, बड़ा कीर्ति 
वाले, सरल शोर महायशस्वी थे । उनके बहुत से रथ, हाथी और 
घेड़ेथे॥२॥ 
राजर्षीणां गुणश्रेपुस्तपसा चर्षिभिः समः । 
चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले॥ ३ ॥ 
वे ग्रपने गुणों से राजषियों में श्रष्ठ माने जाते थे और तप में 
वे ऋषियों के तुल्य थे । उनका जन्म चक्रवर्ती कुल में हुआ था 
और बल में वे इन्द्र के समान थे ॥ ३॥ 
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अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः । 
मुर्यश्चेक्ष्वाकुवशस्थ लक्ष्मीवांछक्ष्मिवर्घनः ॥४॥ 
वे हिंसा से दूर रहते थे भोर क्ुद्र लोगो का संसग नहीं करते 
थे । वे बड़े द्थालु थे और सत्यपराक्रमी थे । वे इद्त्रा कुषं शियें में 
श्रेष्ट समभे जात थे र बड़ी कान्ति घाले ओर सम्पत्ति अर 
वेभव के बढ़ाने घाले थे ॥ ४॥ 
© ह _ थ 
पार्थिवव्यञ्जनेयुक्तः पृथुश्रीः पार्थिवषंभः । 
पृथिव्यां चतुरन्तायां ब्रिश्रतः सुखदः सुखी ॥५॥ 
वे राज्ञलत्तों से युक्त, प्रति शोभावान झौर राजाचं में श्रेष्ठ 
थे। चारों समुद्र पर्यन्त समस्त प्रथिवी मण्डल में वे प्रसिद्ध थे । 
वे स्वयं सुखो रहते थे और अपनी प्रजा तथा ध्याश्वित जनां को 
भी सुख देने घाले थे ॥ ५ ॥ 
तस्य पुत्रः प्रिया ज्येघुस्ताराधिपनिभानन; । 
रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्व धनुष्मताम्‌ ॥६॥ 
चन्द्रमा की तरह मुख घाले सकत शास्त्र भर वेदों के विशेष 
जानने वाले ्रोर सब घधनुधेरों में श्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र 
जी, उनका बहुत प्रिय थे ॥ ६ ॥ 
रक्षिता स्वस्य अध्ृत्तस्य 1स्वजनस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता औवलोकस्य धर्मस्थ च परन्तपः ।७॥ 
यह (श्रीराम जी) पने चरित्र की रत्ता करने घाले और 
झपने जनों का प्रातपालन करने घाले हैं यही नहीं, बदिक ये 
संसार के जोषमाज के रक्तक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने बाले 
हें ओर शल्रुओं को सन्तप्त करने पाले हैं ॥ ७॥ 
क पाठान्तरे-"'घर्मस्य ।? 1पाढान्तरे--“स्वजनस्य च |” 
घा० २० खु०--२१ | 
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तस्य सत्याभिसन्धस्य हृद्धस्य वचनात्पितुः । 
सभार्यः सह च म्रात्रा वीरः प्रत्राजितो वनम्‌ ।।८॥ 
घोर श्रीरामचन्द्र जी, अपने सत्यप्रतिक्ष एवं वृद्ध पिता के 
धशाज्ञानुसार अपनी पलो ओर भाई के साथ बन में भेजे गर ॥ ८॥ 
तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता । 
राक्षसा निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः ।।९॥ 
घन में आरा, उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यथेच्छ रू प- 
धारी और बड़े शूर राक्ष पं का संद्रार किया ॥ & ॥ 
जनस्थानवधं श्रुत्वा हतो च खरदूषणौ ¦ 
ततस्त्रमर्षापहृता जानकी रावणेन तु ॥१०॥ 
जनस्थानवासी चोदह हजार राक्षे तथा खरदूषण का मारा 
ज्ञाना खुन, राषण ने कुपित दै, जानकरी ज्ञी को हरा ॥ १० |! 
वञ्चयित्वा बने रामं मृगरूपेण मायया 
© प्‌ ग 
स मागमाणस्तां देवों रामः सीतामनिन्दिताम्‌ ॥ ११॥ 
हरने के समय उसने मायासग के रूप में, श्रीरामचन्द्र जो को 
घन में घेखा दिया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो ने अपनी उस 
सुन्दरो पत्री को हूँ हृते हुए ॥ ११ ॥ 
आससाद्‌ वने मित्रं सुग्रोवं नाम वानरम्‌ । 
ततः स वाळिनं इत्वा राम; परपुरञ्जयः ॥१२॥ 


चन में सुग्रीव नामक घानर से मेत्रो की । शत्रपुर को जीतने 
चाले श्रीरामचन्द्रजजी ने घालि नामक घानर को मार कर, ॥ १२ ।। 
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प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महाबळ: । 
सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः । १३॥ 
महाबली खुग्रोव क! किष्किन्धा का राज्य दे दिया । तब 
सुग्रीव ने भो यथेच्ड-रूप-धारी धानरों को श्रीरामपल्लो को ढुँढने 
की आज्ञा दी ॥ १३॥ | 
दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः । 
अ* सम्पातिवचनाच्छतयो ननमायतम्‌ । १४।। 


तदनुसार हजारों बानर उन देखी को हू कृते हुप चारों दिशाग्रों 
में घूम रहे हैं। ( उन्हा में से एक ) मेंने संपाति के कहने से सी 
याजन विस्तार बाले । १४॥ 


अस्या हेतार्विशालाक्ष्वाः सागरं वेगवान्प्लुतः । 
यथारूपां यथावर्णा' यथालक्ष्मीं च निश्चिताम्‌ ॥१५। 
समुद्र का, इस देवी के लिये बड़े वेग से नाँघा है । मेने मीत! 
देधी का जैसा रूप रंग ओर उनकी कान्ति ॥ १५ ।! 
अश्रोषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया । 
विररामेवमुक्त्वासी वाचे वानरपुङ्गवः ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र त्ती के मुख से खुनी थो, वेसे ही मेने इनमें पाई 
है। इतना कह कर, हनुमान जी चुप हो गए ॥ १६ ॥ 
जानकी चापि तच्छु त्वा विस्मयं परम गता | 
ततः सा वक्ररेशान्ता सुकेशी केशस टतम्‌ । 
उन्नम्य वदन भीरुः शिशुपाहक्षमैक्षत ।। १७॥ 


३२४ सुन्दरकाण्डे 
उधर ये सब वृत्तान्त सुन जानकोजी को बडा घ्रचम्भा हुआ । 
तदनन्तर घँघराल और काले महीन केशों चाली जानकी, देशों 
से ध्याच्छादित अपने मुख को ऊपर उठा कर, उस शीशम के चृक्त 
के देखने लगी ॥ १७॥ 
निश्वम्य सीता वचनं कपेश्च - 
दिशश्च सवाः दिशश्च वीक्ष्य । 
स्वयं प्रहणे परमं जगाम 
* सर्व त्मना राममनुस्मरन्ती ।। १८॥ 
सोता हनुमान जी के ये चचन सुन; चारों सोर देख तथा सब 
प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करतो हुई, आपसे आप 
पस्त्यन्त हषित हई ॥ १=॥ 
सा तियंगृध्व च तथाप्यघस्ता- 
न्रिरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम्‌ । 
ददश पिङ्गाधिपतेरमात्यं 
बातात्मजं सर्य मिचोदयस्थम्‌ ॥१९॥ 
इति एकजिंशः सरग: ॥ 
तदनन्तर सीता इधर उधर, ऊपर नोचे देखने लगीं । तब 
सीता ने उद्यकालीन सूर्य की तरह धानरराज् सुग्रोच के मंत्री एवं 
भ्रसाधारण बुद्धिसम्पनश्न पघननन्दन हनुमान जो को देखा ।। १३।। 
खुन्दरकाणड का इकतीसवाँ सगं पूरा इुआ । 
वि 


१ सर्वात्मना-- सवप्रकारेण । (शि०) 


त्रि च 
द्वात्रिशः सगः 
es 

ततः शाखान्तरे छीन दृष्टा चळितमानसा । 

वेष्टिताजु नवसरे तं विद्य॒त्संघातपिज्ञ ढम्‌ ॥१॥ 

सा ददश कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनस । 

फुछाशोकोररराभासं तकप्षचामीकरेक्षणम्‌ ॥२॥ 

मेथिळी चिन्तयापास विस्मयं परमं गता । 

अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदम्‌ ॥३॥ 

शाखाओं में छिपे, अर्जुन वृत्त के हरे रंग के वस्न पहिने,बिजल्टी 

के समूद की तरह पीले, प्रियमाषी, अशाक के फूलो के ढेर की तरह 
कान्तिमान, साने के सद्भश पीले नेत्रों घाले और भ्रति नम्र होकर 
बैठे हुए हनुमान जी को देख, सीता जी घबड़ा गई और बहुत 
विस्मित हुई । वे कहने लगीं, अरे ! इस दुष बानर का रूप ते! 
बड़ा भयानक है ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 

दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरब सुमाइ सा । 

विळळाप भरूशं सीता करुणं भयमोहिताः ॥।४।। 

शोर देखा नहीं जा सकता । यह जान कर सीता सूछित हेः 

गई । फिर वे भय से मोहित शोर दुःख से कातर हो, बहुल 
विलाप करने लगीं ॥ ४ || 

राम रामेति दुःखातां लक्ष्मणेति च भामिनी । 

रुरोद बहूधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती ।।५॥। 
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धीमे स्वर धालो दुःखियारी सती सोता, हा राम ! दा 
लक्ष्मण !! कह कर, धीमी आवाज्ञ से बहुत राई ॥ ५ ॥ 

सात दृष्टा हरिश्रेष्ठं विनीतबदुपस्थितम्‌ । 
मेथिळी चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी ॥६॥ 

विनम्नभाव से उपस्थित कपिश्रष्ट हनुमान जी को देख, 

जानकी जी ने विचारा कि, कहीं में स्वम तो नहीं देख रहो ॥६॥ 
सा वीक्षमाणा पृथुसुरनववत्रं 
शाखामगेन्द्रस्य यथाक्तकारमू' । 
ददर्श अपिज्गप्रवरं महाह 
वातात्मजं बुद्धिमतां वरिषुम्‌ ॥७॥ 

सीता जो ने जब ऊपर मुख करके देखा ; तष उन्हें पुनः उन 
शाज्ञाकारी, पघननन्दन हनुमान जो का विशाल टेढ़ा मुख देख 
पड़ा जा; धानरों में तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे अर मूल्यवान 
आभूषण पहिनने याग्य थे ।७॥ 

सा तं समीक्ष्येव भृशं विसंज्ञा 
गतासुकट्पेव बभूव सीता । 
चिरेण संज्ञां प्रतिळभ्य भूयो 
विचिन्तयामास विशाळनेत्रा ॥८॥ 
उस समय सोता बहुत डर गई शोर ऐसी मूडित सी दो गई, 


(अर्थात्‌ सकपका गई”) मानों मृतप्राय हा गई हों। फिर बहुत 
देर बाद सचेत हो, वे विशालनथनी सीता वियारने लगीं ॥८॥ 


१ यथाक्तकारं --आज्ञाकर । ( गो० ) * पाठान्तरे-“ पिङ्गाधिपेतर- 
मात्य । 


द्वात्रिशः सर्गः ३२७ 


स्वप्ने मयाऽयं विक्रृतेज्य दृष्ट! 
शाखामृगः शाखगणनिषिद्ध 
स्वस्त्यस्तु रामाय सन &मणाय 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥९ ॥ 
आज मेने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। (बुरा क्‍यों ! ) 
क्योंकि स्वप्न में घानर का देखना शास्त्र में बुरा बतल्ताया गया 
है । सा लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जो का तथा मेरे पिता मद्दा- 


राज जनकजी का मङ्कत्त हा ॥ ६ ॥ 
[ नोट- स्वप्नाध्यायानुसार स्वप्न में वानर का देखना वन्धुश्रों के 


लिए श्रनिष्टकर माना गया हे । ] 
स्वमोऽप नायं न हि मेऽस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः । 
सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना 
तेनेन्दुपूण परतिमाननेन ॥ १०॥ 

( जानकी जी फिर विचार कर कहने लगा) यह स्वप्न ता 
नहीं हे | क्योंकि में सा थोड़े ही रहो हुँ जा स्वप्न देखती । भला 
मुझ शाक ओर दुःख से पीड़ित का नींद कब श्राने लगी । निद्रा 
तो खुखियों के श्राती है । से जब से मेरा उन चन्द्रमुख श्रीराम- 
चन्द्र जी से विलोइ इत्या है, तब से मुभे सुख केसा ॥ १०॥ 

रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या 
विचिन्त्य बाचा ब्र वती तमेव । 
तस्यानुरूपां च कथां तमथंम्‌ 
एवं प्रपश्यामि तथा रणोमि ॥ ११॥ 
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इनका कारण तो मुभे यह जान पड़ता है कि, में रात दिन 
श्रीराम जो के ध्यान में रहती ओर श्रोराम ज्ञी का नाम रटा करती 
हूँ । अतः मुझे तदनुरूप ही देख झर सुन पड़ता हे ॥ ११॥ 
अहं हि तस्याद्य मनोमवेन 
सम्पीडिता तद्‌गतसव भाता । 
विचिन्तयन्ती सततं तमेत्र 
तथेव पश्यामि तथा शृणोमि ॥ १२ ॥ 
सदा की भाँति भाज भी में ( उन्हीं के वियोग में ) कन्द्प से 
पीड़ित हो बैठी हुई, उनका ध्यान कर रही थी । फिर में तो सदा 
उन्हींका भ्यान किया करती हूँ । इसीसे मुके बेला ही दिखलाई 
शरोर सुनाई पडता है ॥ १२ ॥ 
मनःरथः स्यादिति चिन्तयामि 
तथाऽपि बुद्धया च वितर्कयामि | 
किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं 
सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम्‌ ॥ १३॥ 
किन्तु इसका कारण तो मेरा मनोरथ है। यह बात में 
सममतो हुँ, ता भो बुद्धि इस बात की ग्रहण नहीं करती क्योंकि 
मेरे मनेरथ का ऐसा रूप नहा ज्ञान पड़ता । अर्थात्‌ मेरा मने- 
रथ ते श्रीरामचन्द्र जी के दशन का हे, किन्तु यह ते घानर 
(का दशन) हे ओर यह घानर मुझसे साफ साफ बाल भो रहा 
है; इसका कारण कया है? ॥ १३ ॥ 
नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे 
स्वयंभुवे चेव हुताशनाय च । 
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अनेन चोक्तं यदिदं मामाग्रता 
वनोकसा तच्च तथाऽस्तु नान्यथा ॥१४॥ 
इति द्वा्रिशः सर्ग: । 
में बृहस्पति, इन्द्र, ब्रह्मा ओर अञ्चि को प्रणाम करती हूँ 
आर प्रार्थना करती हुँ कि, इस धानर ने ज्ञा मेरे सामने श्रभी 
कहा है, घह सच निकले, और अन्यथा न हो ॥ १४ ॥ 
खुन्द्रकारड का बत्तोसर्वां सग पूरा हुश्रा । 
शि का ॥ € 
त्रया्निशः सर्गः 
— ४-2 
से5अजतीय ट्रमात्तस्माद्विद्रममतिमाननः । 
विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्येपरूत्य च ॥ १॥ 
तामत्रवीन्महातेजा इन्‌यान्मारुतात्मजः । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय सीता मधुरया गिरा॥ २॥ 
इतने में मूंगे के समान लाल मुख वाले, महातेजस्वी हनु- 
मान जी, वृत्त की ऊँची शाखा से नीचे को शाखा% पर उतर 
आये भोर सीता के निकट ज्ञा प्रणाम कर, हाथ जोडे हुए, अर्थात्‌ 
नग्न शोर दीनभाव से, मधुर वाणी से बाले ॥ १ ॥ २॥ 
भेट--[ आदि कवि ने यहाँ इनुमानजी के मुख को (““विद्गुमप्रति- 


मानन:” ) मूगे जैसा लाल बतलाया है। इससे जान पड़ता है कि 
पवननन्दन का केवल चेइरा ही लाल था। सारा शरीर नहीं । किन्तु 


इमारे भारतवासी मद्दावीरभक्त उनकी प्रतिमा पर बन्दन लगा उनका 
सारा शरीर लाल कर देते हैं| ऐसा करना ढोक नहीं ।] 


*ऊँची शाखा से नीची शाखा पर इसलिये कहा कि इसी सर्ग के १५४ 
वें श्लोक में इनुमान जी का विशेषण --''टुमाश्रितम्‌” आया है । 
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का नु पद्मपलछाशाप्षि किलुष्रकौशेयवासिनि । 
द्रुपस्य शाखामालम्ब्य तिपुसि खमनिन्दिते ॥ ३॥ 
हे कमलनयनी ! हे सर्घाङ्गसुन्दरी ! तुम कोन हो, ज्ञा ऐसे. 
मेल कपड़े पहिने और पेड़ की डाली पकड़े हुए खड़ी हा £ ॥३॥ 
किमथे तव नेत्राभ्यां वारि स्ति शोक जम्‌ । 
पुण्डरीक्पलाशाभ्यां विप्रकीणेमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलपत्र से जव्तबिन्दु टपकने की तरह, तुम्हारे नेश्रों से, 
शाक से उत्पन्न ये आँसू क्यों टपक रदे हैं ! ॥ ४ ॥ 
०. र 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 
यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोमने ॥ ५ ॥ 
हे शोभने ! खरां, असुरां, नागो, गन्धवा, राक्षसा, यत्तां, 
किन्नरों में से तुम कोन हो ? ॥ ५॥ 
का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिमासि मे ॥ ६॥ 
हे चारुवदने ! भ्रथवा तुम रुद्रों, वायुश्रों या घखुश्रों में 
से कोई हो? क्योंकि तुम तो मुके देवता जैसी जान पड़ रही 
हो ॥ ६ ॥ 
अऊिनु चन्द्रमसा हीना पतिता बिबुधालयात्‌ । 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेपुकूश्रेषा सव गुणान्विता || ७॥ 
अथवा तुम नत्त में श्रेष्ठ तथा सवंगुषश्रागरियों में श्रेष्ठ 
राहिणी ता नहीं हा, चन्द्रमा के जियेगजन्य शोक से ग्रसित हो, 
` स्वगं से पृथिवी पर अआ गिरी हो ? ॥ ७ ॥ 


*पाठान्तरे- “श्रेष्ठ |? 
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का त्वं भवसि कल्याणि त्वमनिन्दितळोचन । 

कोपाद्वा यदि वा मोहाद्रर्तारमसितेक्षणे ॥ ८ ॥ 

वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धती । 

का नु पुत्र; पिता म्राता भर्ता बा ते सुमध्यमे ॥ ९ ॥ 

हें सुन्दर नेत्रं बाळी कट्याणी ! तुम कोन हो? हे काले नेत्रों 

बाली ! कोप या मोह्‌ वश, तुम अपने पति वसिष्ठ का, कुपित 
कर, यहाँ आई हुई अरुन्धती ता नहीं हा? हे सुमध्यमे ! यह तो 
बतल श्रो कि, कहाँ तुम्हारा पुत्र, पिता, भाई, श्रथवा पति 
तो ॥ ८।॥ ६ ॥ 


अस्माहोकादमुं छाक गतं त्वमनुशो चसि । 
रोदनादतिनिःश्वासाद भूमिसंस्पशनादपि |! १० ॥ 
इस लोक से परलोक को नहीं चला गया, जिसके लिए तुम 
शोक कर रही हो ? तुम्हारे रोने, निश्वास छे'डने अर भूमिस्पर्श 
करने से ।। १० !। 
न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्‌ । 
'व्यञ्ञ नानि चते यानि छक्षणानि च छक्षये॥ ११ ॥ 
यह ता मुझे निश्चय हो गया कि, तुम देवता नहीं हा । 
(क्योंकि देवता ये काम नहीं करते) फिर तुम बार बार महाराज 
श्रोरामचन्द्र जी का नाम ले रही हो । भ्रतः तुम्हारे स्तन जंघा 
आदि शरीर के श्रवयवोां को गठन तथा सापुद्रिकशास्त्र में वर्णित 
- भ्रन्य शारोरिक लक्षणें का देखने से ॥ ११॥ 


१ व्यञ्जनानि--स्तनजघनादीनि । ( गो० ) 


३३२ सुन्दरकाग्डे 


महिषो भूमिपाळस्य राजकन्याऽसि मे मता । 
रावणेन जनस्थानाइलछादपहता यदि ॥ १२ ॥ 
मुझे निश्चित रूप से ज्ञान पड़ता है कि, तुम किसी भूपाल 
की पटरानी ओर राजकन्या हा । रावण राजस्थान से बरजोरी 
जिसके हर लाया था, यदि ॥ १२॥ 
सीता त्वमसि भद्र ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः । 
यथा हि तव वै उेन्य रूपं चाप्यतिमानुषम्‌' ॥ १३ || 
तुम घहो सीता हा; तो में तुम से पूछता हँ मुझे बतला दो । 
सुम्हारा भत्ता हो | कपोंकि तुम्हारी दीनता से, तुम्हारे अत्यट्युत 
रूप से ॥ १३॥ 
तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममहिषी ध्रवम्‌ । 
सा तस्य वचनं श्रत्वा रामकी तनहर्पिता ॥ १४॥ 
आर तुम्हारे तपस्विनी के वेश से तुम निश्चय हो मुभे क्रो 
रास-पत्नी जान पड़ती हा । हनुमान जी के इन घचनां का तधा 
श्री रामजी की बड़ाई सुन, सीता जी इषित हो गई ॥ १४! 
उवाच वाक्यं वैदेही इलुमन्तं द्रमाश्रितम्‌ । 
पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य बिदितात्मनः ॥ १५ |! 
ब्त पर बेडे हनुमान जो से वेरेही कहने लगी-हे कपे ! 
पृथिघी के समस्त श्रेष्ठ राजाग्रों में मुख्य पष प्रसिद्ध ॥ १५ ॥। 
ति कोने 
स्नुषा दशरथस्याहं शत्रृसेन्यप्रमाथिनः ॐ । 
दुहिता जनरस्याहं वैदेहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 


१ अतिमानुषम्‌ --ग्रत्यदूमुतमित्यथ ( रा० ) * पाठान्तरे -“प्रता- 
पिन:? , “ प्रणाशिनः । ? 
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और शत्रुसैन्यहन्ता महाराज दशरथ की में पते! और 
महात्मा विदेह राजा जनक की में बेटी हुँ ॥ १६ ॥ 
सीता च नाम नाज्नाऊहं भार्या रामस्य धीमतः । 
समा द्वादश तत्राऽहं राघवस्य निवेशने ॥ १७॥ 
मेरा नाम सीता है, और बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी की में 
एक्लो हुँ । बारह वर्षे तक में श्रीरामचन्द्र ज्ञी के घर में ॥ १७ ॥ 
भुज्ञाना माचुषान्मोगान्सर्व कामसमुद्धिनी । 
तत्र त्रयोदशे वर्षे राज्येनेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिषेचयितुं राजा सोपाध्याय; प्रचक्रमे । 
तस्मिन्स म्रयमाणे तु राघवस्याभिषेचने ॥ १९॥ 
सब कामनाओं से परिपूर्ण हो, मनुष्योपयोगो समस्त पदाथ 
का उपभोग करतो रही । तदनन्तर तरहवें वर्ष महाराज दशरथ 
ने वसिष्ठ जो की सलाइ से, इक्ष्ााकुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का 
राज्याभिषेक करना चाहा! अभिषेक की सारी तेयारियाँ हो 
चुकने पर ॥ १८ ॥ १६॥ 
केकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमब्रवीत्‌ । 
न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनस्‌॥ २० ॥ 
कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से यह कहा कि, में 
( आज से नित्य ) न ता पाती पोऊंगो न भोजन करूंगी ॥ २०॥ 
एष मे जीबितस्यान्तो रामो यद्य भिषिच्यते । 
यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम ॥। २१ ॥ 
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यदि तुम श्रोरामचन्द्र चो का राज्याभिषेक करेगे तो में 
अपनी जान दे दूँगी, हे नृपोत्तम ! तुमने प्रसन्न हो पूवकाल में 
मुझे जा धर दिया था ॥ २१॥ 
तञ्च न्न वितथं कार्य वनं गच्छतु राघव: । 
स राना सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन्‌ ।। २२॥ 
उसे यदि तुम मिथ्या न करना चाहते हा, तो श्रीरामचन्द्र 
जी घन को जायँ। हे कपे ! वे सत्यवादो राज्ञा अपने पूषदस्त घर 
को स्मरणा कर | २२ ॥ 
मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेस्याः क्ररमप्रियम्‌ । 
ततस्तु स्थविरा राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः | २३ || 
कैकेयी के इस निष्ठुर ओर अप्रिय घचन को खुन कर, अचेत 
हेर गप्‌ । तदनन्तर वृद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रूपी धर्म का 
चाल्न करने के लिए ॥ २३ ॥ 
ज्येष्ठे यशस्तिन पृश्र रुदन्रांज्यययाचत । 
. स पितुर्वचनं श्रीमानभिपेक्ात्परं प्रियस्‌ ॥ २४॥ 
राद्न करते हुए अपने यशस्वी ज्येष्ठ राजकुमार श्वोरामचद््ध 
जो को दिया हुग्रा राज्य फेर तिया; किन्तु शीरामचन्द्र जी ने 
अपने अभिषेक से कहीं बढ़ कर पिताको आज्ञा को प्रिय 
माना ॥ २४॥ | 
मनसा पूर्वमासाच वाचा प्रतिशहीतवान्‌। 
दद्यान्न #गतिशृह्णीयातसत्यंत्र्‌ यात्नचाद् तम्‌ 1 २५ || 
अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः ¦ 
स विहायोत्तरीयाणि महारहाणि महायशाः | २६॥ 
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शौर प्रथम उन्होने उसे मन से अंगोकार कर फिर घाणी 
द्वारा प्रकट किया । क्योकि सव्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ञी दान 
देते हैं, दान लेते नहीं, वे सदा सत्य ही बालते हैं, झूठ कभी नहीं 
बेलते । इस विषय में भले हो उनके प्राण ही क्यों न चले जायें , 
पर वे बालते सच हो हैं।महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने बड़े 
मूल्यवान एवं बढ़िया पस्त्रो का त्याग, ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
विसज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत्‌ ! 
साऽहं तस्याग्रतस्तूणं म स्थता बनचारिणी ।! २७ ॥ 
तथा मन से राज्य का काड, मुझे अपनी जननी को सेवा 
करने की आज्ञा दो । परन्तु में ता तुरंत बभचारिणी का वेश बना, 
उनके श्रागे हो उनके साथ घन जाने का तेयार हुई ॥ २७॥ 
न हि मे तेन हीनाया वासः स्त्रगेऽपि रोचते । 
प्रागेव तु महाभागः सोमित्रिमित्रतन्दन! ॥ २८ ॥ 
क्योकि श्रोराम के विना मुझे केले स्वग में रहना भी पसंद 
नहीं हे । मित्रों के आनन्द का बढ़ाने चाले महाभाग लक्ष्मण 
भी ॥ २८॥ 
पूर्व +स्थानुयात्रार्थे द्रमचीरेरलंकृतः । 
ते वयं भतु रादेशं बहुमान्य दृढबता: ॥ २९ ॥ 
विष्ठाः स्म पुरादष्टं वनं गम्मीरदर्शनम्‌ । 
वसतो दण्डकारण्ये तस्याइममितोजसः ॥ ३० ॥ 


चोर बटकत्त धारण कर, बड़े भाई के साथ चलने केः तेयार 
हो गए। सा हम सब महाराज दशरथ की शाला केः अति आदर 
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शोर इृढ़ता पूषक मान, पहले कभी न देखे हुए अर भयानक 
चन में आए | इम सब लोग दण्डकघन में रहा करते थे कि, 
उन महाबली ॥ २६ ॥ ३०॥ 
रक्षसाऽण्हता भायां रावणेन दुरात्मना । 
द्वौ मासो तेन मे काछो आीवितानुग्रहः कृत; । 
ऊर्ध्व दवाम्यां तु मासाभ्यां ततम्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥३ १।। 
इति त्रयस्मिणः सर्ग. 
श्रीरामचन्द्र जी की भार्या (मुझ) को दुष्ट रावण हर लाया ! 
उसने भ्रनुप्रह कर मुझे दो मास तक शोर जीवित रखने को 
वधि बाँच दी है? दो मास बीतने पर मुझे अपने प्राश त्यागने 
पड़ेंगे ॥ ३१ ॥ 
सुन्दरकागड का तेतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ल्न ४8-> 
रि ८ 
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न टि 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा हनुमान्हरियूथपः । 
दुःखाद्दु;खाभिभूताया; सान्त्वमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शाकसन्तप्ता जानको के ये वचन सुन, कपीश्वर हनुमान जी 
उनको धीरज बधांते हुए उत्तर में यह बाले ॥ १ ॥ 
अहं रामस्य सन्देशादेवि दूतस्तवागतः । 
वैदेहि कुशळी रामस्त्वां च कोशळमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
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हे देवी ! श्रीरामचन्द्र जी को घ्राज्ञा से दूत बन कर, में तुम्हारे 
पास उनका सँदेशा लाया हुँ । श्रोरामचन्द्र जी स्वयं अच्छी तरह 
हें और उन्दोनि तुम्हारा कुशल वृत्तान्त पू छा है ॥ २॥ 
ये ब्राह्ममस्र' वेदांश्च वेद विदां वरः । 
स त्वां दाशरथी रामो देवि कोशलमब्रवीत्‌ ॥ ३ । 
हे देवी ! जो ब्रह्ाख् का चलाना जानते हैं, जो वेदों के ज्ञाता 
हैं और जो वेदवेत्ताशों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं दशरथनन्द्न श्रीराम चन्द्र 
जी ने तम्हारी राजीखुशी का हाल पछा हे॥३॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा भतस्तेऽनुचरः प्रिय; 
तवाञ्शोकसन्तश्चः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ।। ४ ॥ 


महातेजस्वी घर भ्रपने बड़े भाई की सेवा में सदा तत्पर 
रहने बाले, लक्ष्मण जी ने शे।कसन्तप्त हो, तमको सीस नघा कर, 
प्रणाम कहलाया है ॥ ४॥ 
सा तयोः कुशल देवी निशम्य नरसिंहयोः । 
प्रीतिसंहषटर्षाङ्गी इनुमन्तमथान्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनें नर मिही का कुशलसंघाद सुन, सीता का सारा 
शरीर हंष से पुलकित हा गया । वे हनुमान जी से कहने 
लगीं ।॥ ५॥ 
कल्याणी बत गाथेयं ळोंकिकी प्रतिभाति मा । 
ड छ 
एति जीवन्तमानन्दे नरं वषशतादपि ॥ ६ ॥ 
लाग एक कहाषत कहते हैं कि, मनुष्य यदि जीवित रहे; 
ते सो धर्ष के पीछे भी वह हपित होता है । सा यह कहावत मुभे 
सत्य ही ज्ञान पड़ रही है ॥ ६ ॥ 
बा० रा० छखु० नद्‌ 
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तया समागते तस्मिन्प्रीतिरुत्पादिताऽद्र ता । 
परस्परेण चाछापं विश्‍वस्तो तो प्रचक्रजु; ।। ७॥ 

( इस प्रकार ) सोता और हनुमान जी की भेंट हो जाने पर 
अब उन दोनों में परस्पर विलक्षण अनुराग उत्पन्न हा गया शोर 
चे दोनो एक दूसरे पर विश्वास कर श्यापस में बातचीत करने 
लगे ॥७॥ 

तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा हन्‌मान्हरियूथपः | 
सीतायाः शोकदीनायाः सपीपश्ुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
शेककशिता सीता जी के उन घचनो को सुन, कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जी, सीता जो के कुछ ओर निकर चले गए ॥ ५ ॥ 
यथा यथा समीपं स इनुमानुपसपति। 
तथा तथा रावणं सा सीता परिशङ्कते ॥९ ॥ 

किन्तु हनुमान ज्ञी ञ्यां ज्यां सीता जी के निकट पहुँचते जाते 
थे, त्यां त्या सीता जी हनुमान जी को राषण समभ, उन पर 
सन्देह करती जाती थीं ॥ ६ ॥ 

अहो घिग्दुष्कृतमिदं' कथितं हि यदस्य मे । 
रूपान्तरश्रुपागम्य स एवायं हि रावण! || १० ॥ 

मेने इससे बातचोत कर बड़ा अनुचित कार्य किया, मुझको 
धिक्कार हे । क्योंकि यह रूप बदले हुए रावण ही है ॥ १० ॥ 

तामशोकस्य शाखां सा विसुक्त्वा शोककर्शिता । 
तस्यामेवानत्रध्ाङ्की धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥ ११ ॥ 


१ दुष्कृतं ~श्रनुचितं । ( गोर 
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` सुन्दरो सीता जी यह कह कर तथा शाक से विकल हो भ्रोर 
अशेक की शाखा को छोड, वहीं भूमि पर बैठ गई ॥ ११ ।। 
हनुमानपि दुःखाता तां दृष्टा भयमोहिताम्‌ । 
अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाबाहू हनुमान जी ने दुखियारी सीता को भयभीत देख, 
उनको प्रणाम किया ॥ १२॥ 
सा चेनं भयवित्रस्ता भूयो नेवाभ्युदेक्षत । 
तं दृष्टा वन्दमानं तु सीता शशिनिभानना ॥ १३ ॥ 
किन्तु भयभीत सीता जी ने फिर हनुमान जी को ओर नहीं 
देखा । बल्कि चन्द्रमुखी सीता जी ने, हनुमान जी को प्रणाम 
करते देख, ॥ १३ ॥ 
अब्रवीदीर्घघुच्छ रस्य वानरं मधुरस्वरा । 
मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणः स्वयम्‌ || १४ 
ऊँची साँस ले, हनुमान जी से मधुर स्वर में कहा कि, यदि 
तू सचमुच कपररूप धारण किए हुए रावण है ॥ १४ ॥ 
उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनम्‌ । 
स्वं परित्यज्य रूपं यः परित्राजकरूपध्त्‌ ॥ १५॥ 
जनस्थाने मया दृष्टस्त' एवासि रावण! | 
उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर ॥ १६ ॥ 


ते तूने मुझे जा पुनः शेकसन्तप्त किया है, सा अच्छा नहीं 
किया अथवा यह तुझे नहीं सेहता । तू घही रावण है, जा अपना 
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रूप बदल र संन्यासी का रूप धारण कर, जनस्थान में मुझे 
हरने गया था । हे कामरूपी निशाचर! में ता घेसे हो भूखो 
-यासो रह कर, कूण और दोन हो रही हुँ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम्‌ । 
अथवा नेतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम्‌ ॥ १७॥ 


सा मुझ सन्तप्ता को पुनः सन्‍तप करना, तको शोभा नहीं 
देता | और यदि मेरा यह सन्देह ठोक न हो ॥ १७॥ 


मनसे हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दशनात्‌ । 
यदि रामस्य दूतस्त्वमागतोा भद्रमस्तु ते ॥ १८ ॥ 
झोर बहुत करके ठीक है भी नहीं, क्यॉकि तझे देख, मेरे 

मन में अपने आप तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न हाता है। सा यदि तू 
श्रीरामचन्द्र जो का दूत बन कर यहाँ श्राया है, ता तेरा मङ्गल 
हेः ॥ १८ || 

पृच्छामि त्वां हरिश्रेषु प्रिया रामकथा हि मे । 

गुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १९ ॥ 


अब में तुझसे पू छती हूँ | हे कपिश्रेष्ठ ! तू मुके श्रीरामचन्द्र 
जो का वृत्तान्त बतला । साथ ही हे वानर ! मेरे प्यारे श्रोराम- 
चन्द्र जी के गुणों का भी घणंन कर ॥। १६ ॥ 


चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः | 

अहे! स्वमस्य सुखता याऽइमेवं चिराहूता | २० ॥ 
प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनोकसम्‌ । 
स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ || २१ ॥ 
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हे सौम्य ! तू मेरे मन को अपनी झोर उसी प्रकार खींच रहा 
है ; जिस प्रकार नदी अपने किनारे को पनी ओर खींचती है ! 
गोहा ! देखा, स्वप्न भो केसा सुखदाई होता है, ज्ञा में मुद्दत से 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी से बिळुडी हुई भाज श्रीरामचन्द्र जी के भेजे 
हुए वानर को देख रही हुँ । यदि स्थम में भी में श्रोरामचन्द्र जो 
आर लक्ष्मण जी को देखती ॥ २० ॥ २१॥ 
पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी । 
नाहं स्त्रप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्टा हि वानरम्‌ ॥ २२ ॥ 
ते दुखी न होतो, किन्तु स्वप्न भी तो मुझसे ईर्ष्या रखता है 
(अर्थात्‌ ईर्ष्याबश स्वप्न में भी मुझे श्रीराम लक्ष्मण नहीं दोखते) । 
परन्तु यह तो मुभे स्वप्न नहीं मालूम पड़ता । क्योंकि स्वम में 
बन्दर को देखने से ॥ २२ ॥ 
न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुं ध्राप्तश्चाभ्युदयो मम । 
किंतु स्याचित्तमेहाऽयं भवेद्वातगतिस्तिवयम्‌ ॥२३॥। 
किसी का कल्याण नहीं होता, किन्तु मुझे तो स्वप में वानर 
देखने से सन्तोष रूपी कल्याण की प्राप्ति हुई है । कहीं यह मेरा 
मनचिश्रम ता नहीं हे अथवा भूरी रहते रहते कहीं वायु के कुपित ' 
हो जाने से मेरा मस्तिष्क ता नहीं बिगड़ रहा हे ? || २३॥ 
उन्मादजो विकारो बा स्यादियं मुगतृषिणका । 
अथवा नायमुन्मादो मोहेऽप्युन्माद छक्षणः।। २४ ॥ 
ध्यथवा यह विक्तिततासूलक कोई उपद्रव ता नहीँ है अथवा 
यह सूगतृष्णा की तरह मुझे अन्य चस्तु का अन्य स्थान में भास 
मात्र हो रहा हे! थथघा न ता यह विक्ति्तता है और न उससे 
उत्पन्न हुआ यह माह हे अर्थात ज्ञानशुन्यता ही है।। २४ ॥ 
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सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोकसम! 
इत्येवं बहुधा सीता सम्मधार्य बढाबलम्‌ || २५ । 
क्योंकि मेरे होशहवास दुरुस्त हैं अथवा में अपने आपको 


शोर इस वानर को भली भाँति जानतो हुूँ। सोता जी ने इस 
प्रकार बहुत कुछ ऊँचनीच साच घिचार कर, || २५॥। 


रक्षसां कामरूपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ । 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी को कामरूपी राक्षतराजञ राषण ही समभा । इस 
प्रकार का निश्चय कर, पतली कमर घाली सीता || २६ ॥ 
न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा । 
सौतायार्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान्मारुतात्मजः ॥ २७॥। 
जनकनन्दिनी ने फिर हनुमान जी से कुछ बातचोतन की । 
तब पवननन्दन हनुमान जी सीता जीको चिन्तित जान, श्रर्थात्‌ 
अपने ऊपर सन्देह करते जान, । २७॥। 
श्रोत्रानुकूलेवंचनेस्तदा तां सम्प्रप यत्‌ । 
आदित्य इव तेजस्वी छोककान्तः शशी यथा । २८ ॥ 
श्रतमधुर वचन कह, उनको भलो भाँति प्रसन्न करने लगे। 


वे वाले--जो आदित्य की तरह तेजस्थी, चन्द्रमा की तरह सचे- 
प्रिय हैं ॥ २८॥ । 


राजा सर्वस्य ळोकस्य देवा वेश्रवणा यथा । 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुमहायशाः ॥ २९ ॥ 
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जो कुबेर की तरह सब लोर्गो के राजा, पराक्रम प्रदर्शन 
करने में महायशस्वी विष्णु के समान हैं ॥ २३ ॥ 
~ १2 र 
सत्यवादो मधुरवाग्देवो वाचस्पतियथा । 
ख्पवान्सुपाःश्रीमान्कन्द्प इव मूर्तिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
जे वृहर्स्पात की तरह सत्यवादो शौर मधुरभाषी ्हे । ज्ञा 
रूपवान, खुभग घोर सौन्द्य में सात्तात्‌ मूर्तिमान कन्दर्प की 
तरह हैं )। ३०॥ 
स्थानक्रोधः प्रहतां च श्रेंषी लाके महारथः । 
वाहुच्छायामवष्टव्यो यस्य लोका महात्मन: ॥ ३१ ॥ 
ज्ञा उचित क्रोध कर दणड देने घाले हैं, जा सबश्रेष्ठ भ्रोर 
मह्दारथो हैं, जिनकी भुज्ञा की छाया में रह कर लोग सुखी रहते 
हें ॥ ३१ ॥ 
अपङ्रृष्याश्र मपदान्मुगरूपेण राघवम्‌ । 
शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फळम्‌ ॥ ३२॥ 
उन श्रीरामचन्द्र जी के बनाघटो हिरन द्वारा आश्रम से दूर 


ले जाकर और एकान्त पा, जिसने तुमको हरा हे, वह अपने 
किप का फल पावेगा ॥ ३२॥ 


न चिराद्रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीयवान्‌ । 
रोपप्रमुक्ते ररेषुभिञ्वेलद्विरिव पावकेः । ३३ ॥ 
जञा पराक्रमी ्रीरामचन्द्र जी क्रुद्ध हो अश्चि को तरह दीपति- 
मान्‌ वाणां का चला कर युद्ध में रावण को मारेंगे॥ ३३॥ 


तेनाहं प्रेषिता दूतस्त्व त्सकाशमिहागतः । 
स्बद्वियोगेन दुःखात: स स्वां कोशळमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
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उन्हो का भेजा हुआ में उनका दूत तम्हारे पास आया हँ । वे 
तुम्हारे विरह में बड़े दुःखी हें । सा उन्हाने तम्हारी कुशलवाता 
पूछी है ॥ ३४ ॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः । 
अभिवादय महाबाहुः स त्वां कौशलमब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ . 
महावाइु और सुमित्रा के आनन्द की बढ़ाने वाले महातेजस्वी 
लक्ष्मण जी ने प्रणाम पूर्वक तुम्हारी कुशलवार्ता पूं छो है ॥ ३५॥ 
रामस्य च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानरः । 
राजा वानरमुख्यानां स त्वा कोशलमत्रबीत्‌ ॥ ३६॥ 
हे देवी! खुग्रीव नाम के घानर ने, जो श्रीरामचन्ट्र जी के 
मित्र हैं थोर घानरें के राजा हैं, तुम्हारी राजीखुशो पू छी है ॥३६॥ 
नित्यं स्मरति रामस्त्मां ससुग्रीवः सळक्ष्मणः । 
दिष्ट्या जीवसि वैदेहि राक्षसीबशप्रागता॥ ३७ ॥ 
सुग्रोध ओर लक्ष्मण सहित श्रोरामचन्द्र जो नित्य तुम्हें याद 
किया करते हैं। हे घेदेही ! यह सौभाग्य की बात है कि, तुम इन 
राच्चसियो के पे में फल कर भो जीती जागतो बनी हुई हो 1३७॥ 
नचिराद्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महाबळम्‌ । 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितोजसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है देवी ! तुम थोड़े हो दिनों बाद लक्ष्मण सहित महाबली 
श्रोरामन्द्र जी को और बड़े पराक्रमी सुत्रोध को करोड़ों घानरों 
सहित यहाँ देखे।गी || ३८॥। 
अहं सुग्रोवसचिवो हनुमान्नाम वानरः । 
प्रविष्टो नगरीं लङ्कां ड्यित्वा महोदधिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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में सुग्रोव का मंत्री हैं और मेरा नाम हनुमान हे । में समुद्र 
को लांघ कर लङ्कापुरी में आया हैं ॥ ३६॥ 
कृत्वा मूध्िं पदन्यास रावणस्य दुरात्मनः । 
त्वां दरष्ट्श्रुपयाताऽहं समाश्रित्य पराक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
में भ्रपने बलपराक्रम के बूते, दुष्ट रावण के सिर पर पेर रख 
कर, ( भ्रर्थात्‌ रावण का तिरस्कार करके ) तुम्हे देखने के लिए 
यहाँ छाया हुँ ॥ ४० ॥ 
नाइमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि । 
विशङ्का स्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व वदतो मम ॥ ४१ ॥ 
इति चतुस्त्रिशः सर्गः॥ 


हे देवी ! तुम मुझे जा समझ रही हो बह मैं नहीं हूँ (अर्थात्‌ 
में रावण नहीं हुँ ) । भ्रतपव तुम अपने सन्देह को दूर कर, मेरे 
कथन पर विश्वास करो ॥ ४१॥ 

सुन्दरकाण्ड का चोंतोसषाँ सगै पूरा हुआ । 
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तां तु रामकथां श्रत्वा वैदेही वानरपभात्‌ । 
उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा ॥ १॥ 


हनुमान जी के मुख से श्रोरामचन्द्र जी का वृत्तान्त जुन; 
सीता जीने मधुर वाणी से ये शान्त ( ठंडे ) घचन कहे ॥ १॥ 
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कृते रामेण संसर्ग: कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ । 
चानराणां नराणां च कथमासीत्समागप; ॥ २॥ 
हि तेरी श्रोरामचन्द्र जो से भेंट (कहाँ हुई ? लक्ष्मण जी के तू 
केसे जानता है? मनुष्यों का आर घानरों का मेल के पे हुआ ?॥२।! 


यानि रामस्य ढिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर । 


तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हें घानर ! श्रीरामचन्द्र जी भ्रोर लकण जी की जा पहिचाने 
हैं ( हुलिया ) उनको तुम फिर से कहा, जिनको सुनने से मेरे 
मन को शोक न हो भ्रर्थात्‌ यदि तुम्हारी वणित पहचानें ठोक 
हुई, तो मुझे तुम्हारे रामदूत होने का विश्वास होगा और फिर 
शोक करने का कोई कारण हो न रह जायगा ॥ ३॥ 
कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशम्‌ । 
कथमूरू कथं बाहू ळक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४ ॥ 
उनके शरीरों की गठन केली है शोर श्रीरामचन्द्र जी का 
रूप केसा है ! लक्ष्मण जी की जंघाएं और भुज्ञाएँ कैसी हैं ? यह 
तुम मुभे बतलाश्ो ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तस्तु वेदेशा हनुमान्पवनात्मजः । 
ततो रामं यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्र मे ॥ ५ ॥ 
जब सीता जी ने इस प्रकार पूँछा; तब पवननन्दन हनुमान जी 
श्रीरामचन्द्र जी को हुलिया यथावत्‌ बतलाने लगे ॥ ५ ॥ 
जानन्ती बत दिष्टया मां वैदेहि परिपृच्छसि । 


मतः कमळपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च ॥ ६॥ 


* पाठान्तरे“ हनुमान्माइतात्मजः । ” 
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वे बेण्ले--हे कमलनयनो! तुम अपने पति और लकमण जी 
के शरीरों के चिहों के जान कर भो मुझसे पूं छतो हो, यह मेरे 
लिए बड़े सोभाग्य की बात है ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिद्वानि लक्ष्मणस्य च जानकि । 


लक्षितानि बिशाळाक्षि वदतः शृणु तानि मे ॥ ७॥ 
हे जानकी जी ! मेने श्रोरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी के 
जिन शारीरिक चिहों को देखा हे, वे सब में तुमसे कद्दता हुँ। 
सुनो ॥ ७॥ 
रामः कमळपत्राक्षः #सवं भूतम नारः । 
रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे॥ ८ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! श्रोरामचन्ट जी के नेत्र कमल के समान 
हें। वे सब का मन हरण करने घाले हैं । रूप शोर चातुर्यं को 
साथ लिय हुए वे उत्पन्न हुए हैं ( अर्थात्‌ वे स्वभावतः सुस्वरूप 
भोर चतुर हैं ) ॥ ८।। 
तेजसाऽऽदित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवीसमः । 
टृहस्पतिसमे। बुद्धया यशसा 1वासवोपम१॥ ९ ॥ 
वे तेज में सूर्य, त्तमा में प्रथिवी, बुद्धिमत्ता में वृहस्पति ओर 
यश में इन्द्र के तुल्य हैं ।। ६ ॥ | 
रक्षिता जीवळोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
रक्षिता स्वस्य उत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥ १०॥ 
वे समस्त प्राणियों को, भ्रपने जने! की, अपने चरित्र की 
अर अपने धर्म को रक्षा करने घाले हैं। साथ ही अपने शत्रुश्रों 
का नाश ( भी) करने धाले हें ॥ १० ॥ 


* पाठान्तरे -“ सवंसच्वमनेहरः | † पाठान्तरे“ एथिवीसमः । ?” 
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रामो भामिनि लोकेऽस्मिशचातुबण्यस्य रक्षिता । 
मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता चं सः ॥ ११॥ 
हे सुन्दरी ! श्रीरामचन्द्र जी इस लेक में चारे! वर्णा के रक्षक 
ओर लेक को मर्याद! बांधने घाले श्रौर मर्यादा की रक्षा करने 
वाले हैं॥ ११॥ | 
#अर्चिष्यानचिते नित्यं ब्रह्मचयत्रते स्थितः। 
साधूनाधुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्व कर्मणाम्‌ ॥ १२॥ 
चे तमतमाते चेहरे बाले हैं भ्रोरपूज्या के भी पूज्य हैं। वे 
सदा ब्रह्मचयंवत का धारण किप रहते हैं। वे साघु मह्ात्माभ्रों 
के प्रति उपकार करने के अवसर को जानने घाले भ्रथवा साधु 
महात्मार्थो द्वारा किपं हुए उपकारों को मानने वाले हैं श्र वे 
शसत्रविहित कर्मो के प्रचार की घिथि को जानते हैं श्रथवा 
शास्त्रात कमें के प्रयागे! का वे जानने वाले हैं ।। १२॥ 
नाट--श्रीरामचन्द्र जी गृहस्थ थे, फिर हनुमान जी ने उन्हें “ नित्य 
ब्रह्मचर्य ब्रत-स्थित ” क्यों बतलाया ? यह शङ्का होने पर सामाधान के 
लिये भूषणटीकाकार ने मनु भगवान्‌ का यह श्लोक उद्धृत किया है :-- 
“ चोडशत निशाः खीणां तस्मिन्युग्माखु संविशेत्‌ 
त्रह्मचार्येष पर्धाद्याश्चतस्श्च चिषजंयैत ॥ ” ] 
राजविद्याविनीतशच त्राह्मणानामुपासिता । 
श्रुतवाञ्शीलसंपन्नो विनीतश्च परन्तपः ॥ १३ | 
वे चार प्रकार की राज्ञविद्याओओों में 'शित्तित; त्राह्मणापासक, 
ज्ञानधान्‌ , शीलवान्‌, नम्र, किन्तु शत्र्रों का तपाने या नाश करने 
बाले हैं ॥ १६ ॥ 


१ प्रचारक्ः--प्रवेगजः । (गो?) क्ष्याठान्तरे--अचिष्मानचितेत्यर्थम्‌ ।?? 
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[ नाट---चार प्रकार की राजविद्याएँ ये हैं : - 
° शान्धीक्तिकी त्रयी पाता दणउनीतिश्च शाश्वती । 
एता विद्याश्चतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥ ” ] 
यजुर्वेइविनीतश्च वेदबिद्विः सुपूजितः । 
धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्ग षु च निषितः।। १४ ॥ 
वे यजुर्घद्‌ भली भाति सीखे हुए हैं,ध्योर वेदवेत्ताभ्रों से भळी 
भाँति सम्मानित श्रथवा प्रशंसित हैं तथा घबुवेद में थवं चारों 
वेदों और वेदाङ्कों में निपुण हैं ॥ १४॥ 
[नाट -- और वेदों का नाम लिखने से पहिले यज॒बेंद का नाम लिखने 
से आदिकाव्यकार का श्रभिप्राय यह है कि, श्रीरामचन्द्र जी यजुवेंदी थे ।] 
विपुलांसा महाबाहः कम्बुग्रीवः शुभाननः । 
ग्ूढजत्रुःसुताम्राश्षा रामे। देवि जनः श्रृतः ॥ १५।। 
हे देवी ! श्रीरामचन्द्र जी, विशाल कंधों वाले, बड़ी भ्रुज्ञाह्यों 
वाळे, शङ्कप्रोष, सुन्द रानन, हँँलुलियो की मांसल हड्यां वाले, 
रक्तनयन भोर लोक में श्रोरामचन्द्र जी के नाम से प्रसिद्ध 
हें ॥ १५॥ | 
दुन्दुभिश्चननिधोपः स्निग्धवण; प्रतापवान्‌ । 
समः समविभक्ताड़ो वर्ण शयामं समाश्रितः ॥ १६॥ 
उनका करठस्पर दुन्दुभि के समान गम्भीर है, उनके शरीर 
का रङ्ग चिकना है, वे बड़े प्रतापी हे, उनके सब अंग प्रत्यंग 
आपस में मिळे हुए झोर छोटे बड़े नहीं हैं अर उनका श्याम 
चश है ॥ १६! 
त्रिस्थिरख्रिप्रडम्वश्च त्रिसमस्रिधु चान्नतः । 
त्रिताम्रखिपु च स्निग्धा गम्भीरस्रिषु नित्यशः । १७॥. 
उनकी जाँच, कलाई और छूठी बड़ी मज़बूत हें । भोंह, ग्रंड- 
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काश घोर बाहु उनके ये तीन भङ्ग लम्बे हे, केशाप्र, वृषण घोर 
जानु ये तीनों अंग उनके समान हैं। नाभि का श्रभ्यन्तर भाग, 
कोख और छाती उनके ये तीन अङ्ग ऊँचे हैं। थाँखो के कोप, 
नख भ्रोर चरणों के तलुद और दोनें दथेलियां लाल हैं। उनके 
पाँव की रेखाएँ, केश, भोर शिक्ष का अगजा भाग चिकने हैं। 
उनका स्वर, उनकी नाभि चोर गति गम्भीर हैं ॥ १७ ॥ 

त्रिवढौवास्त्रयवनतश्चतुव्यङ्गसरिशीषवान्‌ ! 

यतुष्कलश्चतुलखःचतुष्किष्कुरचतुस्समः ।। १८ || 

तुदेशसमडन्दरचतुदरचतुगे तिः । 
महाषुहनुनासरच पश्च स्निग्धोषुवंशवान्‌ ॥ १९ ॥ 
उनके उदर और कण्ठ में त्रिबली पड़ती है। उनके पेर के 

तलुए, चरणरेखा अर स्तनाग्र गहरे हैं। उनका गला, लिङ्ग, 
पीठ ओर जाँघें मोटी हैं। उनके मस्तक के ऊपर चार भँघरिया 
हैं। उनके झँगुष्ठमूल में चारों वेद की ज्ञान-सम्पादन-सूचक चार 
रेखाएं हैं। उनके लनाट में मद्दा-दोर्धायु खूचक चार रेखाएँ हैं। 
चोबीस अंगुल के हाथ से वे चार हाथ लंबे हैं। उनके बाहु, 
घुटना, जंघा, शोर कपाल समान हैं। औं, नथुने, नेत्र, कर्ण, 
गोठ, स्तनाग्र, कुदनी, गट्टा, घुटना, अण्डकाश, कटि, हाथ, पेर 
आर कटिका पिछला भाग समान हैं । उनके चार दाँत चिकने, 
परस्पर मिले हुए और पेने हें । सिंह, शार्दूल पत्ती, हाथी और 
बैल की तरह चार प्रकारं को उनकी चाल है। उनके घ्योठ, 
ठोडी योर नाऊ विशाल हैं । बाणी, मुख, नख, लोम और त्वचा 
चिकनी हैं। हाथ की नली, पेर की नली, तजंनी, कनिष्ठा, 
-गुढफ, बाहू, ऊरू ग्रोर जंघा दोघ हैं ॥ १८॥ १६ ॥ 

दशपद्यो दशबृहस्त्रिभिव्याप्तो द्विशुक्कवान्‌ । 

पड़नते नवतनुखिभिव्यामोति राघव: | २० ॥ 
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उनके मुख, नेत्र, थूथन, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ 
ओर पैर कमल के तुर्य, हे । उनके घत्तःस्थल, मस्तक, ललाट, 
ग्रोषा, बाहू; स्कंध, नामि, पेर, पीठ, गौर कर्ण बड़े बड़े हैं। श्रो, 
यश ओर तेज से वे व्याप्त हैं । उनके मातृ पित दोनों चंश निर्दोष 
हैं । उनके कत्त, पेट, षत्तःस्थल, नासिका, स्कंध और ललाट 
ऊँचे हैं ॥अंगुलियों के पोरे, सिर के वाल, राम, नख, त्वचा ओर 
दाढ़ी के बाल कोमल हैं | उनकी सूक्ष्म दृष्टि श्यौर सूदम वुद्धि 
है ॥ २०॥ 

[ .नोट-हनुमान जी ने श्रीराम जी के गुत्ताज्ञो का भी उल्लेख किया 
हैं । इस पर यह शङ्का उठती हैं कि हनुमान जी ने क्या उनके गुप्ताङ्ग देखे 
थे? नद्दी-जब गुप्ताङ्कों के साथ के श्रन्य अरङ्ग मोटे या पतले देखे, 
तब गुप्वाङ्कों के सम्बन्ध में भी उनका अनुमान करना उचित ही था | फिर 
हनुमान जी ने मूल में अङ्ग प्रस्यङ्गों के नाम नहीं लिए, सङ्केत से यह गुप्त 
विषय कहा है । ] 

सत्यधर्मपरः श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रतः । 
देशकालविभागज्ञः सर्वळाकम्रियंवद: ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सत्यधर्मपरायण, कान्तिमान्‌, द्रव्य के उपाजन 
करने शोर दान करने में सदा तत्पर, समय का यथोचित विभाग 
जानने वाले ओर सब से प्रिय बालने वाले हैं ॥ २१ ॥ 
अञ्राता चास्य च द्वैमात्रः सो मित्रिरपराजितः । 
अनुरागेण रूपेण गुणेश्‍चेब तथाविधः ॥ २२ ।। 

इनके भाई जे! रौतेलो माता सुमित्रा से उत्पन्न हुए हैं; भ्रनु- 

राग, रूप और गुणो में अपने भाई ही के समान हैं ॥ २२॥ 
तावुभौ नरशाद्‌ छौ त्वदर्शनसम्मुत्सुकौ । 
विचिन्वन्तौ महं कृरस्नामस्माभिरभिसङ्गतौ ।। २३ ॥ 


क पाठान्तरे ° भ्रातापि तस्य ” ; “ भ्राता च तस्य । ” 
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वे देनो नरथिंद, तुम्हारे देखने की लालसा से तुम्हें सारी 
पृथिवी पर खाजते हुए, हमसे भ्रामिने हैं ॥ २३ ॥ 
€ 1 : 
त्वामेव मागंमाणो तौ विचरन्तो वसुन्धराम्‌ । 
ददशतुम गपति पूव जेनावरोपितम्‌? ॥ २४ ॥ 
ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कले । | 
म्रातुभयार्तमासीनं सुमीवं मियदर्शनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वें दोने तुमका इढते हुप,श्रोर प्रथिवी पर घूमते हुए, अनेक 
त्तों से युक्त आष्यमूक पत के समीप पहुँचे ओर भ्रपने घडे 
भाई धानरराज बालि द्वारा निर्वासित श्रोर भाई के डर से 
डरे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव को उस पर्वत पर बैठा हुआ उन्होंने 
देखा ॥ २४॥ २५॥ 
वयं तु इर्रिजं त सुग्रीव सत्यसङ्गरम्‌ ¦ 
परिचर्यास्महे राज्यात्पू्वेजेनावरोपितम्‌ ॥ २६॥ 
हम लोग वहां बालि द्वारा राज्य से निर्वासित, सत्वप्रतिज्ञ 
चानरराज सुग्रीव को सेवा शुश्रषो करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तो चीरवसनौ धनुःप्रवग्पाणिनो । 
ऋष्यमू कस्य शेळस्य रम्यं देशमुपागती ॥ २७॥ 
सरीर धारण किए ओर द्वाथे| में उत्तम धनुष को लिये हुप, 
वे दोनों आष्यसूक पर्वत की रमणीय तलेटी में पहुँचे ॥ २७॥ 
स तो दृष्टा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः । . 
अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखर भयमोहितः ॥ २८॥ 
कपिश्रेष्ठ खुत्रोच इन दोनां पुहषसिहा का हाथ में धनुष लिये 
हुए आते देख, भयभीत हो एक छुत्ताँग मार, ऋष्यसूकपर्वत के 
शिखर पर चढ़ गर ॥ २८ || 


२ श्रवरोषित --विवासित । | ( रा० ) 
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ततः स शिखरे तस्मिन्त्रानरेन्द्रो व्यवस्थित; । 

तथोः समीपं मामेव प्रषयामास सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 

सुग्रीव ने पछतशिखर पर पहुँच, उन दोनों के पास मुझको 
तुरन्त भेज्ञा॥ २९ ॥ 

तावहं पुरुषव्याघ्रो सुग्रीववचनात्प्रभू । 

रूपळक्षणसम्पनो कृताञ्जलिरुपस्थितः ॥ ३० ॥ 

में उन दोनों रूपवान्‌ र शुभ लक्षणो से युक्त पुरुषसिद्दों के 
पास सपने मालिक सुग्रीध के कहने से, हाथ जोड़े जा उपस्थित 
हुश्रा ॥ ३०॥ 

तो परिज्ञाततत््वाथो मया प्रीतिसमन्बितो । 

पृषुमारोप्य तं देशं प्रापितो पुरपर्ष भो ॥ ३१ ॥ 

मैने वार्तालाप कर उनके तात्पर्यं का जान लिया और चे 
दोनों भी मेरा अभिप्राय जान बड़े प्रसन्न हुए | तदनन्तर में उन 
दोने! नरश्रेछ को अपनी पीठ पर चढ़ा, ऋष्यमूक पवत के 
शिखर पर ले गया ॥ ३१॥ 

निवेदिता च तस्वेन सुग्रीवाय महात्मने । 

तयोारन्यान्यसंलापाद्भूश प्रीतिरजायत ॥ ३२ ॥ 

चहाँ जा कर मैंने महातमा सुश्रीव से सब यथार्थ हाल कह 
दिया । तदनन्तर उन दोनों में भ्रापस में बातचीत हुई और दोनें 
में आस्यन्त प्रीति भी हे! गई ॥ ३२॥ 

अतत्र ते कीत्ति पम्पन्नो इरीशवरनरेशवरौ । 

परस्परकृताइवासे कथया पूर्वदृत्तया ॥ ३३ ॥ 


ein 


*पाढान्तरे- “ततस्तौ ।?? 
घा० रा० सु०--२३ 
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घहाँ पर उन दोनो कीतिधान कपिराज ओर नरराज ने 

आपस में अपना अपना पूष वृत्तान्त कह कर, पक दूसरे का. 
धीरज बंधघाया ॥ ३३॥ 

त ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं छक्ष्मणाग्र नः । 

खर हेतेरवाळिना म्रात्रा निरस्तमुरुवेजसा ॥ ३४॥ 

तदनन्तर श्रोरामचन्ट्र जी ने, सुग्रीव को, जे! स्त्री के पीछे 
घशपने तेज्ञस्त्री भाई घालि द्वारा राज्य से निकाल दिए गप थे, धीरज 
बघाया ॥ ३४॥ 

ततस्त्वन्नाशजं शो रामस्पाक्लिप् कम ण! । 

लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणजी ने अक्किएकर्मा श्रीरामचन्द्रजी की शोक- 
कथा, जिसमें तुम्हारे हरे जाने का वृत्तान्त था, धानरराज्ञ सुग्रीच 
छा कह सुनाया ॥ ३५॥ 

स श्रत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरित वचः 

तदासी न्निष््मोऽत्यथ ग्रहग्रस्त इवांशुमान्‌ ॥ ३६ 

धानरराज्ञ सुग्रोष, लक्ष्मणा जो के मुख से सारा वृत्तान्त 
सुन, मारे शोक के ऐसे तेजद्दीन हो गप ; जैसे राइसे ग्रसे हुए 
सूय, तेजहीन हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 

ततस्त्वदगात्रशोभीनि रक्षसा द्वियमाणया । 

यान्याभरणजालानि पातितानि महोतळे ॥ ३७ ॥ 

तब तुम्हारे शरीर को शोभित करने वाजे उन सब गहने को 


ज्ञा तुमने राक्षस द्वारा हरे जाने के समय, ऊपर से भूमि पर 
फेंके थे ॥३७॥ 
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तानि सर्वाणि ऋचादाय रामाय हरियूथपाः । 
संदृष्टा दश यामासुगतिं तु न बिदुस्तव ॥ ३८ ॥ 
ला कर श्रोर इषित हो सुग्रीब ने श्रीरामचन्द्र जो को 
दिखञ्ञाप। पर राक्षस तुम्हें कहाँ ले गया, यह बात उनको मालूम 
नथो॥ ३८ ॥ 
तानि रामाय दत्तानि मयेवेपहतानि च । 
स्वनवन्त्यवक्रीर्णानि तस्मिन्विगतचेतसि ॥ ३९ ॥ 
मेने हो उन बजने गहने को, जो सुग्रीष द्वारा पीले से 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने रखे गर थे, भूमि एर से उठाया था । 
श्रीरामचन्द्र जी उनको देखते ही सूलित से हा गए थे ॥ ३९ ॥ 
तान्यङ्को दशनीयानि कृत्वा बहुविध तव । 
तेन देवमकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवताश्ओों की तरह तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने उन 
देखने योग्य ग्राभूषणां का अपनी गोदी में रख, बहुत विलाप 
किया। ४०॥ 
पञ्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतरच पुनः पुनः । 
प्रादोपयन्दाशरथेस्तानि शेकहुताशनम्‌ ॥ ४१॥ 
इन ग्राभूषणां को देख कर वे बहुत रोए बल्कि उन भ्राभू- 
चणो के देखने से श्रीरामचन्द्र जी का शोकाझि अति प्रज्वलित 
हा उठा ॥ ४१ ॥ 
शयित ' च चिरं तेन दुःखात न महात्मना । 
मयाऽपि विविधैर्ाक्येः कुच्छादुत्थापितः पुनः ॥४२॥ 


१ शयितं ~ मूर्च्छितं । (गो) *पाठान्तरे- “अनीय ।” 
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वे मारे दुःख के बहुत देर तक भूमि पर पड़े अचेत रहे । फिर 
मेंने विविध प्रकार से समझा बुझा कर, बड़ी कठिनाई से उनको 
उठाया ॥ ४२ ॥ 
तानि दृष्टा #महाहाँणि दशयिस्वा मुहुर्मुहूः । 
राघवः सहसेपित्रिः सुग्रीवे न्यवेदयत्‌ ॥ ४३॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रज्ञी ने बार बार उन मूहयवान गहने 
को देखा अ्ओरोर फिर देख कर उनको सुग्रीव को सांप दिया ॥४४॥ 
स तवाद्शेनादायें राघवः परितप्यते । 
महता ज्वळता नित्यमग्निनेवग्निप्वेतः ॥ ४४॥ 
हे आय ! श्रीरामचन्द्र जी तुमका न देखने से बड़े दुःखी हो 
रहे हैं । जैसे ज्वालामुखी पर्वत सदा दहकता रहता हे, वेसे ही 
श्रीरामचन्द्र जो भी तम्हारे विरह में शेकाझि से सदा दका करते 
हैं॥ ४४ ४ 
त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकरिवन्ता च राघवम्‌ । 
तापयन्ति पहात्मानमग्न्यागार मिवरग्नय! ॥ ४५॥ 
है देवी ! तम्हारे विरह में श्रोरामचन्द्रजी का नोंद नहीं पड़ती 
शोर मारे शोक ओर चिन्ता के वे वेले ही सन्तप्त रहते हैं ; जैसे 
श्चि द्वारा ध्यग्निकुयड ॥ ४२ ॥ 
तवादशनशोकेन राघव! परिचाल्यते । 


महता भूमिकम्पेन महानित्र शिलाचय! ॥ ४६ ॥ 
हे सीते ! तम्दारे न देखने से वे मारे शाक केवेसे हो थर 
थराते रहते हैं ; जेसे बड़े भारी भूकम्प के भने से पर्षतशिखर 
थरथराने लगते हैं ॥ ४६ ॥ 


अपाठान्तरे--'भद्दाबा हु: ।” 
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काननानि सुरम्याणि नदीः धस्रवणानि च । 
चरन्न रतिमाझोति त्वामपश्यन्त्रपात्मजे ॥ ४७ ॥ 
हे राजपुत्र | यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त रमणीय धनो में, 
नदियों घोर मरने के तटो पर बिच रते हैं, तथापि तुम्हारे बिना 
वहाँ उन्हें आनन्द प्राक्त नहीं हाता ॥ ४७॥ 
स त्वां मनुजशाद्‌ छ; क्षिप्रं पाप्स्यति राघवः । 
समित्रवान्धव इत्वा रावणं जनकात्मजे ॥ ४८ ॥ 
हे जनकनन्दिमी ! वे पुरुषसिह श्रो रामचन्द्र ज्ञी शीघ्र द्वी बन्छु 
बान्धवो सहित राधण को मार, तुम्हारा यहाँ से उद्धार 
करेंगे ॥ ४८॥ 
सहिता रामसुग्रीवावुभावक्कुरुतां तदा । 
समयं वाछिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ।। ४९ | 
तदनन्तर सुघ्रीष और ध्रोरामचन्द्र जी ने आपस में प्रतिज्ञा 
की । श्रीरामचन्द्र जी ने घालि के मारने की झर सुग्रीच ने 
तुम्हारा पता लगाने को ॥ ४६॥। 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः i 
किष्किन्धां समुपागम्य वाळी #युधि निषातितः॥ ५०॥ 
तद्चन्तर खुग्रोव उन दोनों चोर राजकुमारा का साथ 
ले, किष्किन्धा में गर ओर थ्रोरामचन्द्र जी ने वालि को मार 
गिराया ॥ ५० ॥ 
ततो निइत्य तरसा रामो वाळिनमाइवे । 
ति है . ७ हक 
सवक्षहरिसंघानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ॥ ५१ ॥ 


बपाठान्तरे--“युद्ध ।” 
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बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने जब युद्ध में वालि को मार डाला, 
तब सुग्रीव को समस्त रीछे आर घानरों का राज्ञा बनाया ॥?२॥। 


रामसुग्रीवयेरेक्‍्य॑ देव्येवं सम जायत । 
इनूपन्तं च मां विद्धि तयादृ तमिहागतम्‌ ॥ ५२॥ 


है देवी ! इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ओर सुग्रीच का ( मनुष्य 
श्रोर घानरे! का ) मेल हुआ । मुझे हनुमान नामक वानर तथा 


न दोने का भेजा हुआ दूत समको । में तुम्हारे पास श्राया हुँ 
॥ ५२॥ 
स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय महाकपीन्‌। 
त्तद प्रेपयामास दिशा दश महाबछळान्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब सुग्रीव को उनका राज्य मिल गया ; तब उन्होंने अपने 
महावीर धानरें को बुला कर, उनको तुम्हारी खोज में दसों 
दिशाओं में भेजा हे ॥ ५३॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वनेकसः । 
अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५४ || 
है देवी ! वे सब पघताकार घानर सुग्रीच की आशा पाकर, 
पृथिवी पर चारा ओर रवाना हुप ॥ ५४ ॥ 
#ततस्तु मार्गमाणास्ते! ' सुग्रीववचनातुराः । 
चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥ ५५ ॥ 
हम तथा भ्रन्य सब वानर, सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो, 
तुमको हूढ़ते हुए समस्त प्रथिषी पर घूम रहे हैं ॥ ५५॥ 


१ सुग्रीववचनादुरा ~ सुग्रीवाज्ञाभीता (गों०) * पाठान्तरे 
“ततस्ते ।? [पाठन्तरे-- वै” | 
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अङ्गदा नाम छक्ष्मीवान्वाळिसनुमहाबछः । 
प्रस्थितः कपिशाद्‌ रस्रिभागबळसंद्टृतः ।। ५६ ॥ 
चालि के पुत्र, शोभायमान महाबलो एवं कपिश्रेंछ अङ्गद एक 
तिहाई सेना साथ ले कर रघाना हुए ॥ ५६ ॥ 
तेषां नो विप्रणष्टानां बिन्ध्ये पव तसत्तमे । 
भृशं शाकपरीतानापहे'रात्रगणा गताः ॥ ५७ ॥ 
हम लोग जा तुमको खेोजते खाजते भ्रत्पम्त शाकाकुल हा 
रहे थे, पषेतासम विभ्ध्यगिरि की एक गुफा में जा फेसे ओर वहाँ 
हमारे बहुत से रात दिन बीत गए ॥ ५७॥ 
ते वयं कार्यनेरारयात्कालस्यातिक्रमेण च । 
भयाश्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्त्‌, व्यवस्थिताः || ५८॥ 
तब हम तुमको पाने से निराश हो ओर श्रवधि घोत जाने से, 
सुग्रीघ के डर के मारे, मरने के लिए तैयार हुए ॥ ५८ ॥ 
विचित्य वनदुगाणि गिरिप्रस्रवणानि च। 
अनासाद्य पद्‌ देव्याः प्राणांस्त्यक्त समुचताः ॥ ५९ ॥ 
क्योंकि जब हमने पवत, दुगं, पहाड, भरने भ्रादि समस्त 
स्थान देख डाले और तब भी तुम्हारा हमें कहीं भी पता न चला; 
तब हम लोगों को सिध/य अपने प्राण दे देने के ओर कुछ न 
खूफा॥ ५९॥ 
दृष्टा प्रायोपविष्टांहच सवान्वानरपुङ्गवान्‌ । 


भृरां शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गद्‌ः । ६० ॥ 


३६० सुन्द्रकाणडे 
सब कपिश्चेप्डों को प्राये।पवेशन किए हुए देख, अडूद शोक 
सागर में निम्न हो, विलाप करने लगे ॥ ६०॥ 
तव नाशा च वैदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ । 
प्रायेपवेशमस्माक मरणं च जटायुषः ॥ ६१॥ 
वे वोले-सीता का दरया, बालि को वध, हमारा प्रायेपचेशन 
झर जरायु का मरण- ये केसी कैली विपतियां हम लोगों पर 
भा पड़ी हैं ॥ ६१ ॥ 
तेषां नः स्त्रामिसं रेशानिराशान। मुमूषताम्‌ । 
कायदेतोरिवायातः शकुनिर्वीयंवान्महान्‌ ।। ६२ 
सुग्रीव की कठोर भ्राजा स्मरण कर, हम लोग अधमरे से हो 
रहे थे कि, इतने में मानें हम लोगों का काम बनाने के लिप 
महा घीयंबान पक्षी ॥ ६२ ॥ 
ह 
शृधराजस्य सादयः सम्पातिनाम गृघराट । 
शृत्वा म्रातृवधं कोपादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ज्ञा ग्रघराज जटायु का भाई था और जिसका नाम संपाति था 
और जो स्वयं भी ग्रघराज था, अपने भाई जदायु का मरण सुन 
झौर कुद्ध हो बेला ॥ ६३॥ 
यवीयान्कैन मे म्राता इत; के च #विनाशितः । 
एतदाख्यातमिच्छामि भवद्धिवानरोत्तमा; ॥ ६४॥ 
मेरा छोटा भाई किस के हाथ से कहाँ मारा गया ! सो हैं 
घानरोत्तमा ! यह हाल में थाप लोगों से सुनना चाहता हूँ ॥६४॥ 


*पाठान्तरे-~- निपातितः ।?? 
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अज्भदा5कथयत्तस्य जनस्थाने महद्दथम्‌ । 
रक्षसा भीमरूपेण त्वापुछिश्य यथातथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जनस्थान में तुम्हारे लिए भयङ्कर रूपधारी रावण ने, जटायु 
को जैसे मारा था, सा सब हाल ज्यां काव्या छड ने कहा ॥६४॥ 
जटायुषो बघं श्रुत्वा दुःखितः सोरुरणात्मजः । 
#त्वामाह स वरारोहे बसन्ती रावणाळये ॥ ६६॥ 
श्ररुणपुत्र संपाति, जटायु के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, दुःखी 
हुआ शोर उसने बतलाया कि, तुम यहाँ रावण के घर हो ॥ ६६ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुस्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनस्‌ । 
अद्भदपग्मुखाः सर्वे ततः संस्थिता वयम्‌ ॥ ६७, 
बिन्ध्यादुत्थाय सम्पाताः सागरस्यान्तप्रु्तरम्‌ | 
स्वहशेनकृटोत्सःडा हुषास्तुष्टाः एवंगमाः ॥ ६८॥ 
संपाति के ्रानन्द बढ़ाने वाले वचन सुन, अंगर प्रमुख हम 
सब वानर, विन्ध्यपर्घंत से उठे थोर त॒म्हें देखने के लिए उत्साद्वित 
हो प्रस्थानित इर और अत्यन्त प्रसन्न होते हुए, समुद के उत्तरतट 
पर पहुँचे | ६७॥ ६५ ।! 
अङ्गदप्रप्नुखाः सर्वे वेळोपान्तमुपागता; । 
चिन्तां जग्मुः पुनमींतास्त्वदशनसपुत्सुकाः ॥ ६९ ॥ 
अंगदादि समस्त वानर, समुद्रतट पर पहुँच कर, समुद्र को 
देख डरे ओर तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हो, समुद्र के पार करने 
के लिप, चिन्तित हुए ॥६8॥ 


अपाठान्तरे-.' त्वां शशास ।?? 
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अथाह इरिसेन्यस्य सागर प्रक्षय सीदतः। 
व्यवधूय भयं तीव्र योजनानां शतं प्लुतः ॥ ७० ॥ 
जब मेंने देखा कि, वानरी सेना ध्यपने सामने समुद्र को देख 
दुखी हा रही हे, तब में निर्भय हो, सौ याजन समुद्र को लाँघ 
इस पार आया ॥७०॥ 
कङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुळा । 
रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शाकपरिप्लुता ॥ ७१॥ 
राक्षसा से पूर्ण लङ्का में रात के समय में घुसा और यहाँ 
रावण को आर,शोकपीडित तुमका देखा ॥७१॥ 
एतत्त सवमार्यातं यथाट्ृत्तमनिन्दिते । 
अभिभाषस्व मां देवि दृता दाशरथेरहम्‌ ॥ ७२॥ 
है सुन्दरी ! जा कुछ हाल था सा सब मेने ज्या का त्यां तुमसे 
कह सुनाया। अब तुम निःशडु हो, मुझसे बातचीत करो हे 
देवी ! में दाशरथी श्रीरामचन्द्र जो का दूत हुँ ॥७२॥ 
तं मां राम कृतोद्योगं त्वक्चिमित्तमिहागतम्‌ । 
सुग्रीवसचियं देवि बुध्यस्व पवनात्मजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
में तुम्हें देखने के लिए ही श्रीरामचन्द्र जीका भेजा यहां 
आया हुँ । हे देवी | तुम मुझे हुग्रीब का मन्त्री ओर पचन का पुत्र 
जानो ॥७३॥ 
कुशली तव काकुत्स्थ! सवशस्थूता वरः । 
गुरोराराधने युक्तो छक्ष्मणशच सुळक्षणः॥ ७४॥ 
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समस्त शस्त्रधारियो में श्रेष्ठ तम्हारे श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हैं । 
अर बड़े भाई की सेवा में तत्पर पधं खलक्षणा से युक्त लक्ष्मण 
भौ कुशलपूर्वक हैं ॥७४॥ 
तस्य वीर्यवतो देवि भतुस्तव हिते रतः । 
अइमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिइ || ७५ ॥ 
और हे देवी ! तुम्हारे बलवान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जी के हित 
साधन में वे सदा तत्पर रहते हें । सुग्रोच के कहने से में अकेला 
यहाँ भ्राया हूँ ॥७५॥ 
मरयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा । 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्मागविच येषिणा ॥ ७६॥ 
इच्छारुपधारी मेंने, दिना किसो की मदद के तम्हें खोजने के 
लिए, घूम फिर कर सारी दक्षिणदिशा छान डाली ॥७६॥ 
दिएयाऽहं हरिसैन्पानां स्रन्नाशमनुशेचताम्‌ । 
अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमशं सनात्‌ ॥ ७७ ॥ 


हे देवी ! देवसंयाग ही से अब में उस घानरी सेना को, जो 
तम्हारा पती न लगने से शोऊग्रस्त हो रही है तुम्हारे मिल जाने 
का संवाद सुनाकर, सन्ताप से छुड़ाऊया ॥७५। 


दिष्ट्या हि मम न व्यर्थ देवि सागरळङ्कनस्‌ । 
प्राप्स्याम्यहपिदं दिष्ट्या त्वदर्शनक्ृतं यश! ॥ ७८ ॥ 


हे देवी ! देवसंयाग ही से मेरा समुद्र का लाँघना व्यथे नहीं 
हुआ है धोर तम्हारा पता लगाने का यह यश भी मुभे देवसंयोग 
ही से प्राप्त हुआ है ।!७८॥ 


३६४ खन्द्रका शडे 


राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते । 
समित्रबान्धवं हत्वां रावणं राक्षपाधिपम्‌ ॥ ७९ ॥ 
महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, इस राक्तसराज को मित्रों 
(सहायका) ओर बान्धवों सहित मार कर शीघ्र ही तुम्हें पावंगे 
॥ ७९॥ 
मारयवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमा गिरिः । 
ततो गच्छति गोकणं पतं केसरी हरि! ॥ ८० ॥ 
हे वेदेही ! माल्यवान नामक पक उत्तम पचत हे । वहाँ से मेरे 
पिता केसरो गोकण नामक पचत पर जाया करते थे ॥ ८० ॥ 


स च देवर्षिभिः पिता मम महाकपिः । 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत ॥ ८१ ॥ 


देषषियों की छाज्ञा से मेरे पिता ने समुद्र के किसी पुण्यतीर्थ 
में ज्ञा, शंबर नामक असुर को मार डाला था ॥८१॥ 
तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जाता वातेन मेथिलि | 
हनुमानिति विए्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा ॥ ८२॥ 
हे मैथिली ! उसी केसरी नामक वानर की अंजना नामक 
स्त्री के गर्म से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और में अपने कर्म 
द्वारा ही हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुँ || 5२॥। 
विश्वासार्थ तु वैदेहि भतुरुक्ता मया गुणाः । 
अचिराद्राघवा देवि त्वामितो नयितानघे ॥ ८३ ॥ 
दे वेदेहि ! अपने विषय में तुमका विश्वास दिलवाने को मेंने 
तुम्हारे पति के गुण का वर्णन किया है।हे श्नघे ! हे देवो 
श्रीरामचन्द्र जी अति शीघ्र तुमको यहाँ से ले जायंगे ॥८३॥ 


पञ्चत्रिशः सर्गः ३६५ 


एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता । 
उपपन्नैर भित्नानैदू तं तमवगच्छति ॥ ८४ ॥ 
शोकसन्तप्ता सीता ने घनेक कारण भौरश्रोरामचन्द्र लक्ष्मण 
जी के शारीरिक चिहों का यथार्थ पता पा कर, हनुमान जी की 
बातों पर विश्वास किया और उनको श्रीरामचन्द्र जी का दूत 
समका ॥५४॥ 
अतुल च गता हर्ष प्रहर्षेण च जानकी । 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमाचानन्दन जलम्‌ ॥ ८५ 
उस समय सोता बहुत इषित हुई और मारे नन्द के टेढे 
पल्लकों घाले देने! नेत्रो से घह आनन्दाश्वु बहाने लगी ॥८५|॥ 
चारु तद्ृदनं तस्यास्ताम्रशुक्कायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवाइराट्‌ ॥ ८६॥ 
उस समय सीता के लाल शोर सफेद विशाल नेत्रों से युक्त 
मुख, ऐसी शाभा को प्राप्त इश्चा, जैसे राहु से मुक्त चन्द्रमा शोभित 
हाता है ॥८६॥ 
हनुमन्तं कपि व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा 
अथोवाच हनूमांस्तमुत्तरं प्रियदशनाम्‌॥ ८७ ॥ 
सोता जी का अब विश्वास हा गया कि, यह हनुमान नामक 
घानर ही है, अन्य कोई नहीं है । तदनन्तर हनुमान जी ने सोता 
से फिर कदा ॥८७॥ 
एतत्त सबमाख्यातं समाश्वसिहि मेथिलि । 
कि करोमि क वा ते राचते प्रतियाम्यहम्‌ ॥ ८८॥ 


३६६ न सुन्दरकाण्डे 


हे मैथिली ! ये सत्र मेंने तुम्हें कह सुनाया | अब लुम धीरज 
धारण कर, मुझे बतलाशो कि, में अब क्या करू! तुम्हारो क्या 
च्छा हे सा बतला । क्योंकि में अब लोटना चाहता हूँ ॥८८॥ 
इतेऽसुरे संयति शम्बसादने 
करिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌ । 
ततोऽस्मि वायुपभवो हि मैथिलि 
प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः ॥ ८९ ॥ 


इति पञ्चत्रिशः सर्गः ॥ 


हे विदेहकुमारी ! महषियाँ की श्राज्ञा से वानरोत्तम केशरी ने 
जब शम्बसादन को मारा, तब में पघनदेच के प्रताप से ऋपनी माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ | अतः मेरा प्रभाव भ्र्थात्‌ गति और 
पराक्रम पधनदेव ही के समान हे ॥८९॥ 


खुन्द्रकारड का पेंतीसवां सग पूरा डुञ्ा । 
षटूत्रिशः सर्गः 
भूय एव महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः। 
अब्रवीत्श्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययक्ारणात्‌ ॥ १ ॥ 


सीता को विश्वास कराने के लिप महातेजस्वी पवननन्दन 
नप्र हो सोता आ्जी से फिर बाले ।।१॥ 


षटूत्रिशः सर्गः ३६७ 


वानरोऽहं महाभागे दृतो रामस्य घीमतः। 
रामनामाङ्कित' चेदं पश्य देव्यङ गुलीयकम्‌ ॥ २॥ 
हे महाभागे ! में वानर हूँ ओर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी का 
दृत हँ । हे देवी ! देखो, श्रीरामनामाङ्कित यह अंगूठी हे ॥२॥ 
प्रत्ययार्थ तवानीत तेन दत्त महात्मना । 
समाइवसिहि भद्र ते क्षीणरूःखवफला ह्यसि ॥ ३॥ 
तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए श्रीरामचन्द्र जी ने यह मुझे 
दी थी। सो में लाया हुँ, अरब तुम अपने चित्त का सावधान करो 
गौर समक ला कि, तुम्हारे सब दुःख दूर हो गए ॥ ३ ॥ 
गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भतुः करबिभूषणम्‌ | 
भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी सुदिताऽमवत्‌ ॥ ४॥ 
अपने पति के हाथ की शोमा बढ़ाने घाली, उस अँगुडी को 
अपने हाथ में ले ओर उसे देख, जानकी जी का जान पड़ा, मानें 
श्रीरामचन्द्र जी ही उससे भ्रा मिले हें । इससे सीता जी बहुत 
प्रसन्न हुई ॥४॥ 
चारु तद्वद्नं तस्थास्ताम्रशुक्कायतक्षणम्‌ । 
अशोभत बिशालाक्ष्या राहुमुक्त इबेडुराट_॥ ५ ॥ 
सोता जी का ; लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त 
सुन्दर मुखमण्डत वेसे ही शोभायमान हुआ; जेसे राहु के त्रास 
से छूटा हुआ चन्द्रमा शोभायमान होता है ॥५॥ 
ततः सा होमती बाळा भतृ सन्देशहर्षिता । 
परितुष्टा मियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌ ॥ ६॥ 


२६८ सुन्दरकाण्डे 


तदनन्तर लज्ञालु सीता, पति के संवाद को पाकर हषित 
शोर सन्तुष्ट हुई ओर बड़े प्यार से हनुमान जी की प्रशंसा करने 
लगी ॥६॥ 
विक्रान्तस्त्वं समथस्स्व भाझस्त्वं वानरोत्तम । 
येनेद्‌ं राक्षसपद्‌ त्ये हैन प्रधर्षितम्‌ ॥ ७॥ 
सीता जी कहने लगीं - है कपिश्रेष्ठ | तुमने भ्रकेने ही रावण 
की राजधानी का सर कर लिया--इससे जात पड़ता है कि, तुम 
कारे पराक्रमी और शरीर-बल-सम्पन्न ही नहीं हा, बढिक बुद्धिमान्‌ 
भी हो ॥७॥ 
“२ क क 
शतयोजनविस्तीणः सागरो मकरालयः । 
विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः ॥ ८ ॥ 
फिर तुमने इस सो याजन विस्तार घाले एवं मगर शादि 
भयानक जलजन्तु्ओों के भ्रावासस्थान समुद्र को लांघ कर, गापद 
की तरह समस्ता; अतपष तुम्हारा विक्रम सराहने योगय है ॥८॥ 
कै क र C 
न हि त्वां प्राकृत मन्ये वानर वानरषभ | 
यस्य ते नास्ति सत्रासा रावणान्नापि सम्म्रम; ॥ ९ ॥ 
हे वानरोत्तम | जब तुम रावण से जरा भी न डरे और न 
घबड़ाए, तब में तुम्हें साधारण वानर नहीं मान सकती ॥९॥ 
अहेसे च कपिश्रेषु मया समभिभाषितुम्‌ । 
यद्यपि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ १०॥ 
उन परम प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जीने जब तुमको मेरे पास 
भेजा है; तब तुम अब बेखटके मुझसे वार्तालाप कर सकते 
ही ॥ १० ॥ 


पदुचिएः खगः ३६९ 
प्रेपयिष्यति दुषो रामो न ह्यपरीक्षितम्‌ । 

पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥ ११॥ 

. यह ता जानीबूकी बात है कि, दुर्ष श्रीरामचन्द्र जी, 

बज्नपराक्रम बिनो जाते और परीक्षा लिये किसी को अपना दूत 

चना कर नहीं भेजेगे-सो भी यहाँ और मेरे पास ॥ ११ ॥ 


दिष्टया स कुशली रामो धमात्मा सत्यसङ्गरः । 
छक्ष्षणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्थेनः ॥ १२॥ 
इसे में अपने लिए सौभाग्य ही की बात समझती हैं , कि, वे 
धमात ओर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र ळी, सुमित्रा के ग्रानन्द 


को बढ़ाने वाले और महातेजस्वी लदमण जी सहित कुशलपूवक 
हैं ॥ १२॥ 


कुशली याद्‌ काङुस्स्थ! कि छु सागरमेखलाम्‌ । 
“पढी दइति दोषेन दुगान्तारिनरिवोस्थित! ॥ १३॥ 
किन्यु जव श्रोरामचन्ट्र जी कुशलपूषक हैं, तब सागर से 
घिरी हुई इस लङ्कापुरी के कुपित हो, प्रलयकालीन अझ की 
नरह, कयां भस्म नहीं कर उस्ले | १३ ॥ 
अथवा शक्तिमन्ता तो सुराणामपि निग्रहे । 
ममेव तु न दृःखानामस्ति मन्ये विपययः ॥ १४ ॥ 
देवताओं तक कों दणड देने की शक्ति रखने पर भी, 


लिए कुल नहीं करते, तब जान पड़ता हे, अ्रभी मेरे 
ब का अस्त यहीं आया ॥ १४ ॥ 


१ नहीं-लंकाभूमि | ( शि० ) 


सद राच सधन रेप 


३७० सुन्द्रकाग्डे 


#कचिन्न व्यथितो रामः कञ्चिन्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥ १५ ॥ 

( अच्छा अब यह ता बतलाश्रो कि, ) वे नरश्रेष्ठ रामचन्द्र 
ज्ञो दुःख तो नहीं पाते; उनको मेरे पोळे सन्ताप ता नहीं हाता? 
वे मेरे उद्धार के लिए यल ता कर रहे हैं ॥ १५॥ 

कचिन्न दीनः सम्म्रान्तः कार्येषु च न मुह्मति । 
कञ्चित्पुरुपक्ायाणि कुरुते पते: सुतः ॥ १६ ॥ 

वे दीन तो नहीं रहते ! वे घबड़ाते ता नहीं! काम करने में 
वे भूलते तो नहीं ? वे राजकुमार अपने पुरुषार्थ का निर्षाह ता 
भज्ञी भाँति किए जाते हँ ॥ १६ ।| 

द्विविधं त्रिविधापायमुपायमपि सेवते । 
त्रिजिगीपुः सह त्रश्चिन्मित्रेषु च परन्तपः ॥ १७॥ 
शात्रग्रों को तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, विजय की शमि 
लाषा कर, मित्रा के प्रति सास, दान र शत्र के प्रति दान, भेद 
गौर दणड नीति का बर्ताव तो करते हैं ! ॥ १७ ॥ 
कच्चिन्मित्राणि लभते प्रित्रेश्चाप्यभिगम्यते । 
कञ्चित्कल्याणपित्रशच मित्रेश्चापि पुरस्कृत; ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ओरं के साथ मैत्री तो करते हैं ! अन्य ज्ञाप 
भी उनके साथ मैत्री तो करते हैं? मित्र लोग उनका ओर घे 
मिंञ्ञो' का आदर मान करते हैं ! ॥ १८॥ 
कचिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः । 
कचित्पुरुषकारं च देवं च प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ 


१ आशास्ति--श्राशास्तै । ( गो० ) 
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वे नृपनन्दन ! देवताओं के अनुग्रह के लिए आशाचान्‌ तो 
इते हैं चे अपने बल ओर भाग्य.दारना पर निर्भर तो हैं ?।१३॥ 
कञ्चिन्न विगतस्नेहः *विवासान्मयि राघव; 
कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति वानर ॥ २० ॥ 
मेरे झन्यत्र रहने से श्रीरामचन्द्र जी मुझसे रूठ तो नहीं गप? 
है हनुमान्‌! इस बिपद से वे मेरा उद्धार ता करेंगे ? ॥ २०॥ 
सुखानाप्षुचितो नित्यमसुखानामनूचितः। 
दुःखमुत्तरमासाद कच्चिद्रामा न सीदति ॥ २१ ॥ 
सुख से रहने योग्य ओर दुःख भागने के ग्रयाम्य श्रोरामचन्द्र 
जो, इस भारी विपद में फँस, कहीं घबड़ा तो नहीं गए ? ॥२१॥ 
कोसल्यायास्तथा कचित्सुमित्रायास्तथेव च । 
अभीक्ष्णं श्रूयते कचित्कुशलं भरतस्य च॥ २२ ॥ 
भला कोसल्या, सुमित्रा और भरत।जी का कुशतसंवाद्‌ तो 
जब कभी उनको मिलता रहता हे न ! ॥ २२ ॥। 


मन्निमिचेन मानाइ: कच्चिच्छोकेन राघवः | 
कच्चिन्नान्यमना राम! कच्चिन्मां तारयिष्यति ॥ २३॥ 
सदा सम्मान पाने याग्य श्रीरामचन, जी मेरे विरह-जन्य-शोक 
असे सन्तापित हा, चञ्चलमना तो नहीं हा जाते ? वे इस सडू? से 
मुझे उबारेंगे ता ? ॥ २३॥ 
कञ्चिदक्षो हिंगीं भीमां भरतो म्रातृवत्सढ; । 
ध्वजिनीं मन्त्रिभिगुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥ २४ ॥ 


& पाठान्तरे--“' प्रसादान्मयि | ? 
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क्या (तू वतला सकता हे कि, ) भ्रातूवत्सत्त भरत मेरे लिफ 
मंत्रियों से रत्तित या परिचालित अपनी अतक्तोहिणी सेना को 
भेजगे ?॥ २४ ।। : 
वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कञ्चिदेष्यति । 
मत्कृते इरिभिर्वीरेष्टतो दन्तनखायुधेः || २७ ॥ 
क्या वानरराज श्रीमान्‌ सुग्रीच दांत और नखों से लड़ने 
घाली वानरी सेना सहित मेरे उद्धार के लिप यहां '्राषेगे ॥२५॥ 
कञ्चिच लक्ष्मण: शूरः सुमित्रानन्दवधनः । 
अस्जबिच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ २६॥। 
क्या माता सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने घाले धीर लक्ष्मण 
अख्तो और तीरों से राक्षसा का बघ करेंगे ? ॥ २६ ॥ 
रोद्रेण कञ्चिदस्रेण ज्वळता निहतं रणे । 
क्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृञ्ननम्‌ ।। २७ ॥ 
कया थोडे ही दिनों बाद रण में भयडुर झौर चमचमात 
अख द्वारा अपने सहायकं सहित मारे गए रावण को में देख्‌ गी ? 
॥ २७ | 
| हर्‌ हे 
कश्चिन्न तद्धमसमानवर्ण 
तस्याननं पद्मसमानगन्धि । 
मया विना शुष्यति शोकदीनं 
जळक्षये पञ्चबिवातपेन || २८ ॥ 
कहीं जलद्दीन तड़ाग वाले कमल की तरह, मेरे षियाग में 
श्रीरामचन्द्र जो का कमल के फूल के समान खुगन्धियुक्त, सवर 
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की तरह आभा घाला पुखमरडत शेक से मलिन हो, कहाँ मुभा 
तो नहीं गया ? | २८॥ 

© + 
धमापदेशात्यन्ञतश्च राज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ । 
नासीदरयथा यस्य न भीन शोकः 
जि क नि च 
#कचित्स' धेयं हृदये करोति ॥ २९ ॥ 
शर्म के लिए राज्य त्याग कर ओर मुकर साथ ले पेदल ही 
खन में आने पर भी, जिनका मन पीडित, भयभोत अथवा 


शाकान्वित नहीं हुआ, वे ध्रोराटचस्द्र इस समय 'पपने हृदय में 
श्रेय तो स्खते हैं ? ॥ २६ ॥ 


न चास्य माता र पिता च नान्य! 


स्नेहाद्वि शिष्टोऽस्ति मया समो बा । 
तावत्त्वहं दृत जिजीविषेयं 
यावत्रहत्ति भृणुयाँ प्रियस्य ॥ ३० ॥ 
हें दूत ! कया माता ! क्या पिता ! क्या कोई अन्यपुरुष कोई 
भी क्यों न हो, मुझसे अधिक या बराबर उनका अनुराग किसी 
में नहीं हे । सा जब तक में परमप्रिय श्रीरामचन्द्र जी का वृत्तान्त 
सुनती हुँ, तभो तक में जीवित भी हूँ ॥ ३०॥ 
इतीव देवी वचनं महार्थ 
वानरेन्द्रं मधुराथंयुक्त्वा । 
श्रोतुं पुनस्तस्य वचे 5भिराम 
रामाथयुक्त विरराम रामा ॥ ३१ ॥ 
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मनोरमा सीता जी वानरश्रेष्ठ हनुमान जी से इस प्रकार के 
युक्तियुक्त एवं मधुर वचन कह ओर हनुमान जी के मुख से 
श्रीरामचन्द्र जी का वृत्तान्त पुनः सुनने की झभिलाषा से, चुप 
हा रहीं ॥ ३१॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिरभीमविक्र मः । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२ 
भीम पराक्रमी हनुमान जो सीता कै वचन सुन ओर हाथ 
जाड कर, उत्तर देते हुए बाले ॥ ३२ ॥ 
न त्वामिइस्थां जानीते रामः कमळळोचने । 
तेन खाँ नानयत्याशु'शचीमिव पुरन्दरः॥ ३३॥ 
हे कमललोचने ! श्रोरामचन्द जी का यह नहीं मालूम कि, 
तम यहाँ पर इस दशा में हा । इसीसेईलुम्हे शीघ्र यहाँ से चे वसे 
ही नहीं ले गफ, जेसे इन्द्र श्रपनी श्री शची की शअ्रचुह!द देध्य के 
यहाँ से ले आए थे ॥ ३३ ॥ 
श्रृत्वेव तु बचा मह्य क्षिप्रमेष्यति राघवः 
चमू प्रकपन्महेता हय क्षपणसडः कुछाम ।। ३४॥ 
किन्तु जब में जा कर उनसे तुम्हारा वृत्तान्त कहूँगा, तक 
श्रीरामचन्द्र जी बड़ी भारी रोके शोर वानरो को सेना अफ्ने 
साथ ले, यहाँ आवेगे ॥ ३४ ॥। 
विष्टम्भयित्वा वाणोधेरक्षोभ्य वरुणालयम्‌ | 
करिप्यति पुरीं छक्का काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम्‌ ॥३५॥ 
ग्रोर अपने बाणो से इस अत्तोभ्य समुद्र को पाट कर, इस 
लङ्कापुरी के रात्तसों को शान्त ( नष्ट) कर देंगे | ३४ ॥ 
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तत्र यद्यन्तरा मत्युयेदि देवाः सहासुराः 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६ ॥ 
लड़ग के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि सात्तात्‌ यम (सत्य) या 
अन्य देवता, देत्या सहित आड़े आवेगे ्र्थात विघ्न डालेंगे, तो 
ध्रीरामचन्द्र जी उनको भी मार डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
तवादर्शनजेनार्ये शोकेन स परिष्छुतः । 
न शर्म लभते रामः लिंहारदिंत इव द्विपः ॥ ३७ ॥ 
हे सुन्दरी ! तुम्हारे न देखने के कारणा उत्पन्न हुए शोक से 
श्रीरामचन्द्र जी सिंह द्वारा पीडित हाथी का तरह, जरा भी 
सुखी नहीं हैं ॥ ३७॥ 
मळ्येन च बिन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च । 
द्दु रेण च ते देवि शपे मूलफलेन च ॥ ३८॥ 
हें देवी ! में मलयाचत, पिन्ध्याचल, मेरु, मन्दराचल, दुर, 
तथा फलो' मूलो की शपथ खा कर कहता हूँ कि, ॥ ३८ ॥ 
यथा सुनयनं बट्गु बिम्बोष्ठं चारुकुण्डळम्‌ । 
मुर्ख द्रक्ष्यसि रामस्य पण चन्द्रमिवादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लुम सुनयन, खुन्दर, कंदरू फल की तरह लाल लाल होंडे 
बाले सुन्दर कुरडलो से शोभित ओर उदय हुए पर्णमासी के 
चन्द्रमा की तरह, ध्रोरामचन्द्र जो से मुखमशडल को तुम देखागी 
॥ ३६ ॥ 
पक्षिप्र' द्रक्ष्यसि वेदेहि रामं प्रस्नवणे गिरो। 
शतक्रतुमिवासीनं नाकपूपुस्य मूधनि ॥ ४०॥ 
हे बेदेहदी ! ऐराधत हाथी पर वेडे हुए इन्द्र को तरह, तुम शीघ्र 
ही श्रीरामचन्द्र जी को प्रवण पर्षेत पर बैठा हुश्या देखेगी ।।४०॥ 
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न मांसं राघवे! भुड क्त न चापि मधु सेवते । 
वन्यं ' सुविहितं नित्य भक्तमश्नाति 'पश्चम्रम्‌॥ 2 १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने मांस खाना श्रोर मधुसेवन करना त्याग 
दिया है । वे नित्य वानप्रस्थोपयागी ओर धन में उत्पन्न हुए फल 
मूल का आदर करते अर्थात्‌ खाते हैं शोर पाँचवें दिन शारीर- 
घारणे।पयुक्त अन्न खाया करते हैं ॥ ४१॥ 
नेव दंशा मशकान्न कीटान्न सरीसपान्‌ । 
राधवोापनयेट्गात्रास्वद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मन तो तुम रँ पत्ता लया हुआ हे कि, 
उनके शरीर पर भले ही डास, मच्छर, पतंगे अ्थचा सर्प ही क्‍यों 
न रंगत रहें ; किन्तु वे उन्हे नहीं हराते ।। ४२ ॥ 
नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः। 
नान्यच्चिन्तयते किव्वित्स तु कामवशं गत; ॥ ४३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सदा तुम्हारा ध्यान किया करते हैं और 
तम्हारे लिए शोकाकुल रहते हें । वद्द कामवशवतीं हा, तम्हे कोड 
शरोर किसी की चिन्ता नहीं करते ॥| ४३॥ 
अनिद्रः सततं रामः सुप्तो$पि च नरात्तमः | 
सीतेनि मधुराँ वाणीं व्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥ ४४ ।। 
नरध्रेठ श्रोरामचन्द्र जी को वेते तो नांद पड़ती ही नहीं र 
कदाचित्‌ कभो शाँख झपक ही गई तो जव जागत हैं ; तब “ हैं 
सोते ” मधुर बाणी से कहते हुए ही जागते हें ॥ ४४॥ 
१ सुविहितं -वरानप्रस्थयोग्यस्वेन विद्वितं । ( गो० ) २ भक्त--श्रन्न' | 
(गो० ) ३ पञ्चमम्‌ -धातर्सायंसायंप्रातरिति, कालचदुष्टयम्‌ त्यक्त्वा 
पञ्चमे प्रातः काल इत्यथः; । दिनद्दयमतीत्यभुंकइत्यथ : । ( तीथा ) 
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दृष्टा फल बा पुष्पं वा यद्वाञ्न्यत्सुमनाहरम्‌ । 
वहुशो हा प्रियेत्येवं रबसंस्त्वाप्रमिभापते ॥ ४५ ॥ 
जव कभो वे किसी घमेले खुन्दर फल, फूत या अन्न या किसी 
सुन्दर वस्तु का देखते हैं ; तत्र वे बढुधा हा प्यारी ! कह ओर 
डसाँस ले, तुमक्का पुकारले हैं ॥ ४५ ॥ 
स देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीतेत्यभिभापमाणः । 
अ्वृतब्रतो राजसुतो महात्मा 
तवेत्र ळाभाय कृतप्रयत्र! ॥ ४६ ॥ 
हु देवि ! विशेष कहना व्यर्थ है, वे सदा तुम्हारे विधाग से 
सन्तप्त रहते ओर सीते सीते कह कर सदा तुम्हें पुकारा करते 
दें । घेयंवान्‌ महात्मा राजकुमार श्रोरामचनद्र जी, तुम्दारा उद्धार 
करने को सदा यलदान रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
सा रामसङ्कीतेनतीतशोका 
रामस्य शोकेन समानशोका । 
शरन्युखे साम्बुदशेष चन्द्रा 
निशेव वेदेइसुता बभूव ॥ ४७॥ 
इति षटू्रिंशः सग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का संवाद पाने से सीता जी जिस प्रकार 
हृषित हुई थीं, उसी प्रकार श्रोराम जी के अपने विरह में दुःखी 


# पाठान्तरे इृढब्रतो | ” 
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हाने का वृत्तान्त खुन, वे दुखी भी हुई । माने! शारदीय राजि में 
चन्द्रमा बादल से निकल, फिर मेघ से आ्ाच्डादित हे! गया ॥४७ 
सुन्दरकाणड का छत्तीसर्पां सर्ग पुरा हुदा । 
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सीता तद्वचनं शरुत्वा पूण चन्द्रनिभानना । 
हनूमन्तमुबाचेद धर्मार्थसहितं बचः॥ १ ॥ 
चम्द्रवदनी सीता, हनुमान जी के ये वचन सुन, उनसे धर्म 
शरोर आर्थ युक्त ये वचन योल ॥ १॥ 
अमृत विषसंखप्टं त्वया वानर भाषितम्‌ । 
यच्च नान्यमना रामा यच्च शोकपरायणः ॥ २ || 
हे वानर ! तुम्हारा यह कथन कि, श्रीरामचन्द्र जी का मन 
अन्य किसी ओर नहीं जाता और चे शोकाकुल बने रहते हैं; 
विष मिले हुए असूत के समान हे॥ २॥ 
ऐश्‍वर्य वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेव पुरुषं बद्धवा क्र तान्तः परिकर्षति ॥ ३ ॥। 
मनुष्य भले हो बड़े पेश्वयं का उपमोग करता धो अथवा महा” 
दारूण दुःख ही कयां न भागता हो, किन्तु मोत, उस मनुष्य के गले 
में रस्सी बाँध कर उसको अपनी ओर खाँचतो ही रहती है 1३! 
विधिनूनमसंहायः प्राणिनां एत्रगोत्तम । 
सौमित्रि मां च रा चमं व्यसने; पश्य मोहितान्‌ ।। ४ ॥ 
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हे धानरश्रेए ! प्राशिया की भवितव्यता निश्चय ही अमिट 
है | देखा, लक्ष्मण, मे शोर धीरामचन्द्र ज्ञी केसे केसे दःख फेल 
रहे हैं । ४ ॥ 
शोकस्यास्प कदा पार राघतोऽधिगमिष्यति । 
पुत्रमानः परिश्रान्तो इतनोः सागरे यथा ॥ ५ || 
नौका के टूट ताने पर समुद्र में तेरते हुए और थके हुए 
मनुप्य की तरह, श्रोरामचन्ट्र जी प्रयल्ल करके भी, न मालुम 
कब, इस शोकसागर के पार लगेंगे ?॥। ५ ॥ 


राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌ । 
लङ्कामुन्मू कितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः॥ ६ ॥ 
मरे स्वामी श्रीरामचन्द्र जो राक्षसा को मार, रावण का 
बघ कर तथा लङ्का का जड़ से खेद कर, न मालूम मुझे कब 
दस्रा 1॥ ६ ॥ 
स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । 
अय संवत्तरः काळस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे वानर ! तुम जा कर श्रीरामचन्द्र जी से शीघ्रता करने के 
लिप कह देना | क्योंकि जब तक यह धष पूरा नहीं होता, तभी 
तक मेरे जीने की अवधि हे ॥ ७॥ 


वत ते दशमो मासो द्वो तु शेपा पुप्रङ्गम । 
रावणेन वृशंसेन समयो यः कृतो मम ॥ ८ ॥ 
इस घप का यह दसवां मास चल रहा है श्रोर इसकी समाधि 


में रव केवल दो मास आर रह गए हैं। ऋर रावण ने मेरे जीने 
के लिप यही अवधि ही बाँची है ॥ ८ | 
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विभीषणेन च म्रात्रा मम निर्यातन प्रति । 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्‌ ॥ ९ |! 
रावण के भाई विभीषश ने शस बात के लिप यल किया था 
अर अजुनय विनय भो किया था कि, रावण मुझे श्रोरामचन्दे 
ज्ञो को लैटादे, परन्तु उस दु ने उनका कहना न माना | ३ ॥ 
मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचत । 
रावणं मागत सख्ये मत्यु: कालबर्श गतम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को मेरा लोटा देना, रावण कोा पसंद 
नहीं । क्योकि, उसके सिर पर उसकी मोत खेत रही है ओर 
युद्धक्षेत्र में मौत रावण के बध का अवसर हू ढ़ रही है ॥ १० ॥ 
ज्येष्रा कन्या कळा नाम विभीषणसुता कपे । 
तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम! ॥ ११॥ 
हे कपे ! यह बात विभोषण की बड़ी बेटी कला ने, अपनी 
माता की प्रेरणा से, मुझसे कही थी ॥ ११॥ 
{आशंसेयं इरिश्रेप क्षिप्र मां प्राप्स्यत पतिः । 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्व बहचे। गुणाः ॥ १२ ॥ 


* पाठान्तरे“ कन्याऽनला । ” † पाठान्तरे“ असंशयं । ? 
+ एक संस्करण में ये दो श्लोक ओर हैं :-- 
अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान्राक्षसपुज्धवः । 
श्रुतिमाञ्शौलवान्ब्रद्धो रावणस्य सुसम्मतः || 
रामक्षयमनुप्रास' रक्ष्सां प्रत्यचोदयत्‌ । 
न 'च तस्य स दुष्टात्मा श्णोति वचनं हितम्‌ ॥ 
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हे वानरश्रेष्ठ ! मुझे इस बात का पूरा भरोसा हे कि, श्रोराम- 
चन्द्र जी मुझे शीघ्र मिलेंगे । क्योंकि, मेरा अन्तरात्मा शुद्ध है और 
श्रारामचन्द्र जी में बहुत गुण हैं ॥ १२ ॥ 
उत्साहः पौरुपं सत्त्वमानृशंस्य कृतज्ञता । 
बिक्रमश्च प्रभावरच सन्ति वानर राघवे ॥ १३॥ 
वे उत्साही, पुददपार्था, वीयवान्‌ , दयालु, कृतज्ञ, विक्रमी शोर 
प्रतापी हैं ॥ १३ ॥ 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः। 
जनस्थाने विना म्रात्रा शत्र: कस्तस्य नाद्विजेत्‌॥ १४॥ ` 
जिन्होंने जनस्थान में बात की वात में चेोदह हजार रात्तसों 
को, अपने भाई लकमण की सहायता बिना हो (अ्केले ) मार 
डाला; उनसे भला कौन शत्र न डरेगा ! ॥ १४ ॥ 


न स शक्यस्तुलयितु व्यसने? पुरुषर्षभः । 
हृ तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुछामजा ॥ १५ ॥ 
उन श्रीरामचन्द्र जी के साथ इन समस्त दुःखदाई राक्षसा 
की बराबरी नहीं हे सकती | शची देवो जिस प्रकार इन्टर का 
प्रभाव जानतो हैं; उसी प्रकार में छोरामचन्छ जी का प्रभाव 
जञानटो हुँ ॥ १५ ॥ 
शरजालांशुपाञ्छ्रः कपे राम दिवाकरः । 
शत्र रक्षेयं तोयसुपशे।पं नयिव्यति ॥ १६ ॥ 
हे कपे ! &्रीराम रूपो सूये, पनी चाथाजाल रूपी किरनों से, 
रात्ता रूपी जल्लाणयव को सेख लंगे॥ १६ || 
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इति संजल्पमानां तां रामार्थ शाककर्शिताम्‌ । 
अश्रुसंपूर्णनयनामुवाच वचनं कपिः ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द्र जी के विपय में बातें करती हुई 
दुखियारी शोर आंसू बहाती हुई सीता से, हनुमान जी कहने 
लगे ॥ १७॥। 
श्रृत्वेव तु बचे। मद्य क्षिप्रमेष्यति राघव: । 
चमं प्रकपन्महतीं हय क्षणणसंकुढाम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे सीते! मरे मख से तम्हारा संदेणा पाते ही को रामचन्द्र जी 


रोक्न और घानरां से पण बड़ी भारी सेना ले, शीघ्र हो यहाँ आ 
यंगे॥ १८ ॥ 


अथवा मोचयिष्यामि स्वाम्येव वरानने । 
अस्माद्‌ दृःखादुपारोह मम पृष्ठ +निन्दिते ॥ १९ ॥ 
है घरानने ! अथवा म स्वयं हो अभी तुमको राक्तसों के 
अत्याचारं से छुडाण देता हूँ | हे भ्रनिन्दित ! तुम मेरी पोठ पर 
बैठ ला ॥ १९ ॥ 
त्यां तु पृष्ठगता कृत्वा सन्तरिप्याभि सागरम्‌। 
शक्तिरस्ति हि मे बाढं ळङ्कामपि सरावणाम्‌ ॥ २० ॥ 
तुमको पनी पीठ पर वेठा कर में समुद्र पार हो जाऊंगा । 
{ यह मत जानना कि, मं ऐसा न कर सकूगा। ) मक्त में इतनी 
शक्ति है कि, में रावण समेत लड़ा का भी ले जा सकता हूँ ॥२०॥ 
अहं प्रस्रत्रणस्थाय राधवायाद्य मेथिडि। 
प्रापयिष्यामि शक्राय इव्यं इतमिवानलः ॥ २१ ॥ 
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हे मेथिलो ! में आज हो तुमको श्रोरामचन्द्र जी के पास 
यमत्र रश गिरि पर घेसे ही पहुँचा दूँगा, जैसे अझ्निदेव, इन्द्र के 
पास होम की हुई सामग्री पहुँचा देते हें ॥ २१ ॥ 
दक्ष्यस्यद्येव वेदेहि राघव सहलक्ष्रणम्‌ ¦ 
व्यवसायसप्रायुक्त विष्णु' देत्यवधे यथा ॥ २२॥ 
हैं बेदेहि ! तम ग्राज हो शरीरामचन्द जी ओर लक्ष्मण को 
देखे।गी, जसे देत्थवथ में तत्पर विष्णु को देवताओं ने देखा 
था ॥ २२॥ 
त्यइ्शनकुतो त्साहमाश्रमस्थ महाबळम्‌ । 
पुरन्द्रमिवासीनं नागराजस्य मूधनि ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! महाबलवान्‌ श्रोरामचन्द जो तुम्हे देखने की अभि- 
च्ताषा से उत्साहित हो, पवतराज प्रण के शिखर पर इन्द्र की 
तरह बैठे हुए हैं ।। २३ ॥ 
पृष्ठपाराइ मे देवि मा विक्राड' क्षरत्र शाभने । 
योगमन्जिच्छ रामेण शशाङ्क नेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
#पोलेमीव महेन्द्रेण सूर्येणेव सुवर्चेला । 
मत्यष्ठमधिरुह् त्वं तराकाशमहार्णवम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे सुन्द्री देवी ! अब तुम सोच विचार मत करो धरोर मेरी 
पीठ पर वेठ लो भोर श्वीरामचद्ध जो से मिलने के लिए पेसे 
ही इच्छा करा, जेते राहिणी देवी चन्त्रमा से, शचो देवो इन्द्र से 
ओर सुवच ता देवी सूय से मिलने की इच्छा किया करती हैं। तम 


छ पाठान्तरे = “ कथथन्तीव चन्द्रे ण॒ सूर्येण च मद्दाचिषा । ” 
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मेरी पीठ पर सवार हो लो, में आकाशभार्ग से समुद्र के पार हो 
जाऊंगा ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


न हि मे सत्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्कने । 
अनुगन्तु गति शक्ताः सवें छङ्कानिवासिनः ।। २६॥ 
हे सुन्दरि ! जिस समय में यहाँ से तुम्हें लेकर चलूँगा, उस 
समय लङड्कानिवासी किसी भी रात्तस में इतनी शक्ति नहीं, ज्ञा 
मेरा पीछा कर सके ॥ २६ ॥। 
यथवाहमिह प्राप्तस्तथवाहमसंश यम्‌ । 
यास्यामि पश्य वेदेहि स्वाश्चद्यम्य विद्ायसम्‌ ॥ २७॥ 
जिस प्रकार में उस पार से यहाँ घ्याया हँ, उसो प्रकार तुमका 
अपनी पोठ पर लिए हुए, निश्चय ही में आकाश मार्ग से उस पार 
चता जाऊँगा ॥ २७॥ 
मेथिळी तु हरिश्रण्डाच्छ त्वा बचनमद्भुतम्‌ । 
हप विस्मितसाङ्गी हनुमन्तमथाब्रबीत्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिटोषठ हनुमान जी के इन अदभुत बचने का सुन, सीता 
हित ओर विस्त हो हनुमान जो से वाला ॥ २८॥ 
हनुमन्दूरबध्वान कथं मां वे।डुमिच्छसि । 
तदेव खलु ते मन्ये कपिरव हरियूथप ॥ २९ ॥ 
हे हनुमान ! तुम मभे लिप हुव इतनी दूर केसे जा सकोगे ! 
हे दरिययप | ( वानरो के सरदार ) तुम्हारी इस बांत से ता 
तुम्हारा घानरपना प्रकर होता हे ॥ २६ ॥) 
थे वाऽ्लपशाारसत्व मापता नताग्रस्छात | 
सकाश पाचचन्द्रर्य सतु म उुग्पंभ २० | 


सप्तत्रिशः सर्ग; ३८५ 
हे धानरे।त्तप ! फिर तुम इतने छोटे शरीर वाले होकर, किस 
तरह मुझे मेरे नरेन्द्र पति के पास पहुँचा सकते हो? ॥ ३० ॥ 
सीताया वचनं श्रृत्वा इनुपान्मासतात्मज; । 
चिन्तयामास ळक्ष्मीवान्नवं परिभ ` कृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मोषान्‌ पषनन्दन हनुमान जी, सीता के इन बचने 
को सुन, मन ही मन कहने लगे कि, यह मेरा प्रथम बार ही 
अनादर हुआ है ।। ३१ ॥ 
न मे जानाति सत्त्वं वा प्रभाव वासितिक्षणा | 
तस्मात्पश्यतु वेदेही यद्रूपं मम% कामतः॥ २२॥ 
वह बाले-हे कृष्णनयनी ! तुम अभी मेरे बल और प्रभाष 
के! नहीं जानती । इसोसे ऐसा कह रहो हो। अतः अब तुम, 
जेता कि, मेरा कामरूपी शरीर है, उसे देखा । ३२ ॥ 
इति संचिन्त्य इनुपांस्तदा एवगसत्तमः | 
दर्शयामास वैदेह्याः स्वं रूपमरिमद नः ॥ ३३ ॥ 
बहुत कुछ सागा पीछा सोच कर, वानरात्तम हनुमानजी ने 
शत्र॒नाशकारी अपना रूप घेदेही को दिखलाया ॥ ३३ ॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुस्य एवगष भः । 
ततो वर्धितुमारेभे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 


घानरोत्तम बुद्धिमान्‌ हनुमान जी एक छलाँग में वृत्त से नीचे 
उतर सोता जी का विश्वास कराने के लिए, अपने शरीर का 
बढ़ाने लगे ॥ ३४ ॥ 


* पाठान्तरे--'' कांक्षतः । ” 
घा० रा० सु८--२५ 
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मेरुभन्द्रसङ्काशो बभो दो प्तानळप्रमः । 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 
उस समय कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मेरुपर्घंत की तरह लंबे 
चैडि ओर दहकती हुई आग को तरह कान्तिमान हो, सीता जी 
के सामने खड़े हा गर ॥ ३५ ॥ 
हरि; पर्वतसङ्काशस्ताम्रबक्रो महाबलः | 
वज्र ्टनखो भीमो वेदेहीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस समय पषेवाकार, लालमुख, महाबज्ञघान्‌ भोर षञ्ज की 
समान दाँतों और नखों को धारण किए हुए भयङ्कर-हृपन्धारी 
हनुमान जीने जानकी जी से यद्द कहा ॥ ३६ ॥ 
सपवेतवनोइशाँ साट्टप्राकारतो रणाम्‌ । 
ढङ्कामिमाँ सनाथां वा नयितु शक्तिरस्ति मे ॥ ३७॥ 
हे देवी ! पर्वत, घन, ग्रह, प्राकार भ्रौर तोरण सहित इस 
लङु को ओर लङ्का के राजा रावण को यहाँ से उठा कर ले जाने 
को मुझमें शक्ति है ॥ ३७॥ 
तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाङ क्षया । 
विशोकं कुरु वैदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हें देवी ! अतः तुम भ्रव मेरे साथ चलने का निश्चय करो 
आर मेरी उपेक्षा मत करो | दे वेदेहि ! तुम मेरे साथ चल कर, 
श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी का शोक दूर करो ॥ ३८॥ 


त' दष्टराचळसङ्काशसुवाच जनकात्मजा । 
पञ्भपत्रविशाळाक्षी मारुतस्योरसं सुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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हनुमान जी को पर्घताकार रूप धारण किए हुए देख, कमल 
को तरह विशाल नयनो ज्ञनकनन्दिनी, पवननन्दन हनुमान जी 
से कहने लगीं ॥ ३३ ॥ 
तव सत्वं बलं चेत विजानामि महाकपे । 
वायोरिव गति चापि तेजरश्‍चाग्नेरिवादभुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे महाकपे ! श्रब मेंने तुम्हारा बल पराक्रम भली भाँति जान 
लिया । तुम्हारी गति पवन के समान शरोर तुम्हारा तेज अथि के 
समान अद्भुत है ॥ ४० ॥ 
प्राकृतोउन्‍्यः कथं चेमां भ्रूपिमागन्तुमहँति । 
उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरपुङ्गव ।। ४१ ॥ 
हैं कपिश्रेष्ठ ! नहीं तो कया कोई मामूली वानर भी इस लाँचने 
के अयोग्य समुद्र को लांघ कर, यहाँ ग्रा सकता है ॥ ४१ ॥ 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम । 
अवश्यं संप्रधायोशु काय सिद्धिमहात्मनः ।! ४२॥ 
में जानती हूँ कि, तुममें बहुत दूर चलने की शोर मुझको 
पनी पीठ पर चढ़ा कर ले जाने की शक्ति है, किन्तु शीघ्रता 
पूरे कार्य सिद्धि होने के सम्बन्ध में मुभे स्वयं भी साच विचार 
लेना आवश्यक हे ॥ ४२ ॥ 
अयुक्त तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तु त्या सह । 
वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव ॥ ४३ ॥ 
मेरे विचार में तुम्हारे साथ मेरा चलना ठीक नहीं, क्योंकि, 
बायु के समान तुम्हारी शीघ्रगति (तेज्ञ चाल) मुझे मूछित 
कर देगी || ४३ ॥ 
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अहमाकाशमापन्ना हुघपय्‌ परि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्गयाद्व गेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रकषाकुले । 
भवेयमाशु विवशा यादसामन्नधरुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब तुम मुझे लिए हुए अ्काशमाग से बड़े वेग से जाने 
लगोगे, तब में कदाचित्‌ भयभीत हा, समुद्र में गिर पड़ी और 
चदि समुद्र के मगर मच्छ मुझे पकड़ कर खा गप, तब तुम कया 
करागे 1॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
न च शक्ष्ये खरया सार्धे गन्तु शत्रविनाशन । 
कळत्रवति सन्देहर्त्वर्यपि स्यादसंशयः ॥ ४६ ॥ 
हे शत्रषिनाशन ! अतः में तुम्हारे साथ न जा सकूगी। 
क्योकि एक जन किसी खी को उडाए लिए जा रहा है, यह देख, 
निश्चय ही राक्तसगण तुम पर सन्देह करेंगे ।। ४६ ॥ 
हियमाणां तु मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिष्ठा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७ | 
झोर मुझे लिए जाते हुए देख, दुरात्मा रावण की प्माज्ञा 
पा, भयङ्कर विक्रमशाली राक्षस लोग तुम्हारा पीछा करेंगे ॥४७॥. 
तैस्त्वं परि्टतः शरेः शळमुद्गरपाणिभिः । 
भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कळत्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


एक तो साथ में स्त्री, तिस पर जब तुम शूल, मुटूगरधारी 
चौर रात्तसों द्वारा घेर लिए जाश्रोगे, तब तुम बड़े सङ्कट में पड़ 
जाझोगे ॥ ४८॥ 


सप्तजिंशः सर्गः २८१ 


सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः । 
कथं शक्ष्यसि संयातु' मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
फिर रोक्षता के पास तो तरह तरह के हथियार होगे रौर तुम 
अकाश में निरस्त्र होगे | ऐसी दशा होने पर, मेरी रक्ता करनी 
ता जहाँ तहाँ, तुम भागे जा भी कैसे सकागी ॥ ४३ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षोभिस्तव तैः क्रूरकर्मभिः । 
प्रपतेयं हि ते पृषु द्वयार्ता कपिसत्तम ॥ ५०॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! जब उन क्र्रकर्मा भयङ्कर राक्षसा का तुम सामना 
करेगे, तब भयभीत हो, में श्रवश्य तुम्हारी पीठ से नीचे गिर 
घड गो ॥ ५० | 
अंथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च | 
कथञ्चित्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेय विमुखस्य ते। 
पतिता च ग्रहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः ॥ ५२ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयङ्कर ओर महाबली रात्तसों ने 
युद्ध में तुम्हें जीत ही लिया भ्रथवा तुम हार कर भागे और में 
गिर पड़ी ओर उन पापी रात्तसो के हाथ पड़ गई, ते क्या होगा? 
। १ ॥ ५२॥ 
मां वा हरेयुस्त्वद्ध स्ताद्विशमेयुरथापि वा । 
अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ 
श्रथवा चे राक्षस तुम्हारे हाथ से मुझे छीन कर ले गप या 
सुझे सार ही डाला तब कग होगा? क्योंकि, युद्ध में कौन जीते, 
कोन हारे, इसका पहले से कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता ॥५४॥ 
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अहं वापि विपथेय॑ रक्षोभिरभितनिता । 
त्वत्मयत्नो इरिश्रेषु भवेज्षिष्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यदि राक्षसा की डार डपट से मेरे प्राण ही निकल गए 
ता, हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो होगा ॥ ५४ ॥ 
कामं त्वमसि पर्याप्ती निहन्तुं सवराक्षसान । 
राघवस्य यशा हीयेत्वया शस्तेस्तु राक्षसे! ।। ५५ ॥ 
यद्यपि तुम निस्सन्देह अकेले सब राक्तसों का मार डाल 
सकते हा; तथापि यदि तुमने राक्तसां का मार डाला, ता 


तम्हारे इस काय से श्रीरामचन्द्र जी के यश में ता बट्टा लग ही 
जायगा ॥ ५९ ॥ 


अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संहते हि माम्‌ । 
यत्र त नाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवा ॥ ५६ ॥ 


इसमें पक दोष यह भो है कि यदि रात्तसों ने मुझे पकड 
पाया भोर लङ्का में ले झाए ता फिर वे मुझे किसी ऐसी जगह 
छिपा देंगे कि, जहाँ कोई घानर या श्रीरामचन्द्र जी मुझे देख ही 
न पाचे ॥ ५६ ॥ 


आरम्भस्तु मदथोऽयं ततस्तव निरर्थकः । 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुण; । ५७॥। 


श्रतः मेरे पीछे तुमने जा इतना श्रम किया है सा सच व्यर्थ 
चला जायगा | आतः यही ठीक होगा कि, तुम श्रीरामचन्द्र जी 
का साथ लेकर यहाँ आशो ॥ ५७॥ 
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मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः । 
म्रातुणां च महावाहो तत्र राजकुळस्य च । ५८ || 
महाबलान श्रीरामचन्द्र जी का ओर उनके सत्र भाधयों का 
तथा तुम्हारे वानरराज सुग्रीव के कुल का भी जीषन मेरे ही 
ऊपर निर्भर है॥ ४८ ॥ 
तोनिराशो मदर्थ तु शाकसन्तापकशिती । 
सह सर्वक्षहरिभिस्त्यक्ष्यतः प्राण संग्रहम्‌ ॥ ५९ ॥ 


यदि वे दोनो भ्राता. जा इस समय सन्तत ओर शोक से 
विकल हा रहे हैं, मेरी शोर से हताश हो गए ता फिर निश्चय ही 
उनका जीना पअसम्मव है। उनके मरने पर घानरी सेना भी 
अपने प्राण गवाँ देगो ॥ ५३ ॥ 


भत्भक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 


न स्पृशामि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्गव ॥ ६० ॥ 


_ है वानर ! तुम्हारे साथ चलने में एक यह भी आपति है कि, 
में पतिव्रता हँ--अतः श्रीरामचन्द्र जी को छोड, किसी अन्य पुरुष 
का शरोर ( ग्रपनी इच्छा से) नहीं छु सकती ॥ ६०॥ 


यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बळादूगता । 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती || ६१ ॥ 


मुझे जा रावण के शरीर का स्पशं हुआ सा बरजे!री 
हुआ | क्योंकि उस समय में कर ही क्या सकती थी ! में विषश 
थी ओर उत्त समय मुभ पतिवता के बचाने धाला भी कोई न 
था ॥ ६१॥ 
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यदि रामो दशग्रीवमिइ हत्वा सवान्धवम्‌ । 
मामितो ग्रह्म गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी बन्धुबान्धव सहित रावण को मार मुभे 
तेकर यहाँ से जाय ; ता ऐसा कायं उनकी पद्मर्यादा के अनुकूल 
हो ॥ ६२॥ 
श्रुता हि दृष्टाःच मया पराकमा 
महात्मनस्तस्य रणावमदिनः । 
न देवगन्धबशु जङ्गराक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि सँयुगे ॥ ६३ ॥ 
डन शत्रनाशकारो महिमा श्रोरामचन्द्र जो का पराक्रम मेने 
खुना भी है रोर देखा भी हे। घत: में कह सकती हूँ कि, युद्ध में 
क्या देवता, क्या गन्धघ, क्या सप और त्या राक्तस--कोई भी 
उनका सामना नहीं कर सकता ॥ ६३॥ 
समीक्ष्य तं संयति चित्रकामुकं 
महाबलं वासवतुल्यविक्रमम्‌ । 
सळक्ष्मणं को विषहेत राघवं 
हुताशनं दीश्षमिवानिलेरितम्‌॥ ६४ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! जब वे महाबली भोर इन्द्र के समान विक्रम 
चाळे श्रीरामचन्द्र जी युद्धत्तत्र में अपना अद्भुत धनुष हाथ में ले 
खड़े हो जाते हैं ओर लक्ष्मण उनकी सहायता में सावधान रहते 
हें, तब किसकी मजाल हे, जे! उनके सामने खड़ा रह सके। 
भला वायु से बढ़ाई हुई आग की लपों के सामने भी कोई खड़ा 
रह सकता है, | ६४ ॥ 
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सलक्ष्मणं राघवमाजिमद्‌नं 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम । 
सहेत फे वानरपुख्य संयुगे 
युगान्तसूर्यप्रतिमं शराचिषमू ॥ ६५॥ 
जिस समय शत्रुमद्नकारी श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मणसद्दित, 
मतषाले दिग्गज की तरह युद्धक्तेत्र में खड़े हो जाते हैं. झोर 
प्रलयकालीन सूय की तरह बशो रूपी किरनें से अराग बरसान 
लगते हैं; उस समय उनके सामने ठहरने की किस में शक्ति है! 
॥ ६५ ॥ 
स मे हरिश्रेष्त सलक्ष्मणं पति 
सयूथपं क्षिप्रमिहेपपाद य । 
चिराय रामं प्रति शेककर्शितां 
कुरुष्व मां वानग्मुख्य हर्षिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति सप्त त्रंशः सगः॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! अतपघ तुम लक्ष्मण ओर सुग्रीव सहित मेरे 

प्यारे श्रोरामचन्द्र जी को शीघ्र ही यहाँ लिवा लाओ । हे धीर! 
में श्रीराम्रचन्द्र जी के वियेगजन्य शोक से चिरकाल से कातर हूँ । 
सा मुझे अ्रब शीघ्र तुम इषित करो ॥६६॥ 

सुन्दरकाण्ड का सेंतीसपाँ सर्ग पूरा हुआ । 

—B— 


थष्टात्रिशः सर्गः 
ना दरै तला 
ततः स कपिशाद लस्तेन वाक्येन इषितः । 
सौताप्रुवाच तच छुग्रा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १ ॥ 
सीता जो के इन षचने को सुन, धाक्यतिशारद घानरश्रेट 

हनुमान जी सीता जी से बोले ॥१॥ 

युक्तरूपं त्या देवि भाषित' शुमदर्शने। 

सहृशं स्रीस्पभावस्य साश्त्रीनां विनयस्य' च ॥ २॥ 


हे सुन्दरि! तुमने खरी स्वभाष-सुलभ आर पतिव्रता स्त्रियां 
के चरित्रानुकूल ही ये बातें कहां हें ॥२॥ 
स्रीत्वं न तु समर्थ हि सागरं व्यतिवर्तितुम्‌ । 
मामधिषाय विस्तीणं शतयाजनमायतम्‌ ।। ३॥ 
तुम खी दो, सीसे तुम मेरी पीठ पर सवार हा, सो याजन 
चोड़े समुद्र को नहीं लाघ सकतीं ॥१॥ 
द्वितीयं कारणं यञ्च ब्रवीषि विनयान्बिते । 
रामादन्यस्य नाहामि संस्पर्रामिति जानकि ॥ ४॥ 
हे विनयान्विते ! (विनय से युक्त अर्थात्‌ सुशीले !) तुमने ज्ञा 
दूसरा कारण बतलाया कि, तुम श्रीरामचन्द्र जी को छोड अन्य 
किसी पुरुष को अपनी इच्छा रो नहीं छू सकतीं ॥४॥ 


१ विनयस्य वृत्तस्य । (गोऽ) 
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एतत्ते देवि सहशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः । 
का हन्या त्वामते देवि ब्रू याइचनममीदशम्‌ ॥ ५ ॥ 
साभी हे देवि? ठीक ही है और उन महात्मा श्रीरामः 
चन्द्र जो की पत्नी केही कहने योग्य हे । भला तुमका छोड, 
हे देबि ? ( पेसी अवस्था में भो) श्रौर कान खी ऐसे वचन कहद 
सकती है ?॥ ५ ॥ 
श्रोष्यते चेव काकुत्स्थः सर्व निरवशेषतः । 
चेष्ठित यच्चया देवि भाषित' मम चाग्रतः ॥ ६ ॥ 
हे देवि ? तुमने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया श्रौर जा बातें 
कहीं - उन सब को श्रोरामचन्द्र जी मेरे मुख से ज्यां का व्या 
सुन लगे ॥६॥। 
कारणेबेहुभिदेंवि रामप्रियचिकीषया । 
स्नेहप्रस्कन्ममनसा मयेतत्समुदी रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे देवि! मेंने जो तुमसे अपने साथ चलने के लिए कहा 
था-से इसके बहुत कारण हैं। उनमें से मुख्य ता श्रीरामचन्द्र 
जी का मुखोद्ज्ञास था, दूसरा यह था कि, मेरा मन स्नेह से 
शिथिल्ल हा रहा था ॥७॥ 
लड्भाया दुष्पवेशत्वदूदुस्तरत्वान्महोदथेः । 
सामथ्यांदात्मनश्चेत्र मयैतत्समुदाहृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तीसरा लड्का में आना, हरेक का काम नहीं है थोर न समुद्र 


का लाँघना ही सहज है । किन्तु मुक्तमें यह सामथ्यं है, इसीसे 
मैंने कहा कि, तुम मेरे साथ चली चले ॥८॥ 
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इच्छामि त्वां समानेतुमद्येव रघुबन्धुना । 
गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्य थेतदुदाहूतम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे रघुनत्दिनि ! मैनेजा कहा से कुछ अन्यथा नहीं कहा । 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के मेरे प्रति स्नेह ओर मेरी उनके प्रति 
भक्ति है, उससे मेरी यह इच्छो हुई कि, आज ही तुम्हे ले चल कर 
श्रीरामचन्द्र जी से मिला दूँ ॥३॥ 
यदि नोत्सहसे यातुं पया सार्धमनिन्दिते । 
अभिज्ञानं प्रथच्छ स्वं जानीयाद्राधवो हि यत्‌ ॥ १० ॥ 
हे सुन्दरि ! यदि मेरे साथ चलने को तुम्हारी इच्छा नहीं है, 
तो मुझे काई अपनी चिह्वानी ही दो जिससे श्रीरामचन्द्र जी का 
अतीति हा ॥१०॥ 
एवपुक्ता हनुमता सीता सुरसुतापमा । 
उवाच वचनं मन्दं वाष्पप्रग्रथिताक्ष रम्‌ ॥ ११ ॥ 
जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब देवकन्या को तरह 
सीता जी आंखों में आँसू भर ( अर्थात्‌ गद्गदु कण्ठ से) धीरे 
धोरे बालों ॥११॥ 
इदं श्रेपुमभिज्ञान त्र यास्त्वं तु मम पियम्‌ । 
शेळस्य चित्रकूटस्य पादे पूवोत्तरे पुरा १२॥ 
मेरी यही सवश्रेष्ठ चिह्ानी तुम श्रीरामचन्द्र जी को बतला 
देना कि, चित्रकूट पर्वत के इशान काण पर ॥१२॥ 
तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफल दके | 
तस्मिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्या ह्यदरतः॥ १३ ॥ 
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ज्ञा बहुत से मूलफल जल से युक्त, सिद्ध लोगो से सेवित, 
मस्दाऊिनी नदी के समीप, तापसाश्रम में जब हम लोग रहते 
थे ॥१३॥ 
तस्यापवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु । 
विहृत्य सलिललिन्ना ममाङ्‌ समुपाविश;ः ॥ १४ ॥ 
तब वहाँ के विविधपुष्पों की सुगन्धि से खुवासित डपवनों में 
जलक्रीडा करके भागो देह तुम मेरी गोद में सा गये ॥१४॥ 
ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत्‌ । 
तमहं लोष्टयुद्यम्प वारयामि स्म वायसम्‌ ॥ १५॥ 
उसी समय में, एक कोशा श्राकर मांस के लालच से 
मेरे चोच मारने लगा । में उस पर ढेले फेंक उसे उड्डाती 
थी ॥१४॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रेंव परिळीयते । 
न चाप्युपारमन्मांसाद्रक्षाथी बलिभाजनः ॥ १६ ॥ 
किन्तु वह मेरे चोंच से घाव कर, उसी जगह कहीं छिप जाया 
करता था । मेने उसे बहुत उड़ाया, किन्तु माँसभच्ची और 
बलि खाने घाला षह काक न माना ॥१६॥ 
उत्कपन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणि । 
स्रस्यमाने च वसने ततो दष्टा त्वया ह्यहम्‌ ॥ १७ ।। 
तब तो मुझे उस कोर पर बड़ा क्रोध आया । इतने में मेरी 
करधनी खिसक गई । में जब उसे ऊपर चढ़ाने लगी तब मेरा 
वस्त्र खिसक गया । उस समय तुम्हारी भर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
की द्वृष्टि मेरे ऊपर पड़ी ॥१७॥ 
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त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा । 
भक्षशृध्नेन काकेन दारिता त्वामुपागता ॥ १८ ॥ 
आसीौनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम्‌ । 
क्रुध्यन्ती च प्रहण्टेन त्वयाहं परिसान्त्वित। ॥ १९ ॥ 
ओर तम मुझे देख कर हँस दिए। उस समय मुझे क्रोध ता 
था ही साथ ही मुभे बड़ी लज्जा भी जान पड़ी । उस भत्तलेलुप 
कोष से घायल हुई में, तंग हो गई थी। में अकर तुम्हारी गाद 
में पड़ रहो । मुझे कुपित देख, तुमने प्रहृष्ट हो मुझे सममाया 
॥१८॥१६॥ 
बाप्पपूर्ण मुखी मन्दं चक्षुष परिमाजती । 
लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 
उस समय आँसुओं से मेरा सुख तर हो रहा था और में धीरे 
घोरे आँसू पाँ रही थो । इतने में तमने जान लिया कि कोए ने 
मुझे कुपित कर लिया हे ॥२०॥ 
रिश्रमात्मपुप्ता च राघताङ्केऽप्यहं चिरम्‌। 
पर्यायेण प्रसुप्तश्व ममाङ्को भरताग्रनः ॥ २१ ॥ 
थक जाने के कारण में बहुत देर तक श्रीरामचन्द्र ज्ञी की 
गोद में पड़ी साती रही, फिर पारी से श्रीरामचन्द्र जी मेरी गोद 
में साप ॥२१॥ 
स तत्र पुनरेवाथ वायसः सञ्चुपागमत्‌ । 


तत; सुप्तप्रबुद्धां मां राधवाङ्कात्सम्ुत्थिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
इतने में घहो कोझ पुनः आया । में उसी क्षण श्रीरामचन्द्र 
जी को गोद से सा कर उठो थी ॥२२॥ 
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वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे । 
पुनः पुनरथात्पत्य विरराद स मां भूशम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस काक ने अचानक भ्रा मेरे स्तने! के घीच में चांच मारी 
श्रौर उछुल उछुल कर उसने मुझे घायल कर डाला ॥२३॥ 
ततः समुक्षितो रामो सुक्तेः शोणितवरिन्दुभिः॥ २४ ॥ 


तब रक्त को बूं दे ्रोरामचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से वे 
जाग उठे ॥२४॥ 


स मां दृष्ट्रा महावाहुर्वितुन्नां स्तनयास्तदा ॥ २५ ॥ 
उन्होने स्तर्ना के बीच मेरे घाव हुआ देख, ॥२५॥ 
आशीविष इव कुद्धः इवसन्वाक्यमभाषत । 
केन ते नागनासोरु विक्षत वे स्तनान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी सपं की तरह कुपित श्रौर फुँफकारते इए 
वाले-हे खुन्दररि ! तेरे स्तनों के बीच किसने घाव कर 
दिया ?॥२६॥ 
क; क्रोडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना । 
वीक्षमाणस्ततस्त' वै वायसं समुदैक्षत ॥ २७॥ 
क्रुद्ध पांच फन वाले सांप के साथ यह खेल किसने खेला है ? 
यह कह ज्योंही श्रीरामचन्द्र जी ने इधर उधर दृष्टि डाली, त्याही 
वह काक उन्हे दिलाई पड़ा ॥२७॥। 
नखैः सरुधिरेस्तीक्ष्णेमामेवा भिस्चुखं स्थितम्‌ । 
पुत्रः किल स शक्रस्य वायतः पततां वरः ॥ २८ || 
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उस काक के नख, रक्त में सूने हुए थे रोर बह मेरी ओर 
मुख कर बैठा हुआ था । वह पत्तिश्रेष्ठ निश्चय ही इन्द्र का पुत्र 
था ॥२८॥ 
घरान्तरगतः शीघ्र पवनस्य गतो समः । 
ततस्तस्मिन्महाबाहुः कापसंवर्तितेक्षणः ॥ २९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को दृष्टि पड़ते हो वह पवन के समान वेग 
से झर एथिषी में समा गपा । उस समय श्रीरामचन्द्र जो ने'मारे 
क्रोध के नेत्र टेढे कर, ॥२९॥ 
वायसे कृतवान्करूरां मतिं मतिभतां वर; । 
स दर्भ संस्तराद्गद्य ब्राह्मेणा्रेण योजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
उस कोप को बड़ी चुरी तरह देखा, और कुश की चटाई से 
पक कुश खींच, उसको ब्रह्मा के मंत्र से श्रभिमंत्रित किया ॥३०॥ 
स दीप्त इव काढाग्निजज्वाढाभिमुखो द्विजम्‌ । 
स त' प्रदीप्त चिक्षेप दर्भ त वायसं प्रति ॥ ३१॥ 
तब तो घइ कुश कालाञ्चि के समान भज्वलित हा उठा । उस 
कुश को श्रीरामचन्द्र जी ने काक के ऊपर छोड़ा ॥३१॥ 
ततस्तु वायसं दभः सेऽम्बरेऽनुजगाम तम्‌ । 
अनुसुष्टस्तदा काका जगाम विविधां गतिम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
तब घह कोचा उड़ कर आकाश में गया ओर षह कुश उसके 


पोळे लग लिया । उस ब्रह्माख् से पिछियाया हुता घह काक; 
कितनी ही जगहे में गया ॥३२।। 
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% ७ रे चै 
त्राणकाम इमं लेक सव वे विचचार ह । 
स पित्रा च परित्यक्तः सुरूच परमषिभिः॥ ३३॥ 


अपनी रक्षा के लिए बह कोया इस पृथिवी तलपर संत्र घूमा 
पर उसकी रत्ता न हो सकी | तब धह अपने पिता, तथा अन्य 
देवताओं और महषियों के पास श्रपनी रक्षा के लिए गया । किन्तु 
सब ने उसे दुर दुरा दिया ॥ ३३॥ 


त्रींहलोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः । 
स त' निपतित भूमे। शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनों लोकों में घूम फिर कर अन्त में बह श्रीरामचन्द्र जी हो 
के शग्ण में आया । शरणागत -घत्सल श्रीरामचन्द्र जी ने उस 


शरण आए हुए काक को अपने सामने पृथिधी पर पड़ा हुश्रा 
देखा ॥ ३४॥ 


बधाहमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ । 
न शर्म लब्ध्वा लेकेषु तमेत्र शरणं गतः ॥ ३५ ॥ 
उस बध करने योग्य काक को दयावश छेड़ दिया ओर न 
मारा । क्योंकि बह सव लोकों में घूपा फिरा, किन्तु उसको रक्षा 
कहीं भी न हा सकी, इसीसे पह श्रीरामचन्द्रजी के शरण में 
श्राया था | ३५॥ 
परिधयनं विषण्णं च स तमायान्तमन्रवीत्‌। 
मेघ कतु न शक्थं तु व्राह्ममत्नं तदुच्यताम्‌ ।। ३६ ॥ 
उस काक को सन्तप्त और दुःखी हो आया हुआ देख, श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञा ने उससे कह।- यह अरह्म/ख्र व्यथं ता जा नहीं सकता ; 
ग्रतः तुम्हीं बतल्लाओ अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाय ॥ ३६ ॥ 
बा० रा० सु०--२६ 
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हिनस्तु दक्षिणाक्षि खच्छर इत्यथ सोज्त्रवीत्‌ । 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस पर उसने कहा कि, जब यही बात है, तब मेरो दहिनो 
आँख इसके भेट है । श्रीरामचन्द्र जी ने उस ब्रह्माश्र से उसकी 
दृहिनी आंख फोड दी ॥ २७ ॥ 
दर्वा स दक्षिण नेत्रं प्राणेभ्याः परिरक्षितः । 
स रामाय नमस्कृला राज्ञ दशरथाय च ॥ २८ ॥ 
विसृष्टस्तेन बीरेण प्रतिपेरे स्त्रमलियम्‌ । 
मत्कृते काकमात्रे तु त्रह्माश्न समुदीरितिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस के प ने पती दहिनो आँख गवा, अपने प्राण बचाए 
श्रोरामचन्द्र्ञी तथा महाराज दशरथ जो को प्रणाम कर 
कोर बिदा माँग अपने घर चत्ता गया । ( हे हनुमान | तप उनसे 
कहना कि) श्रापने मेरे पीले ता पक काण पर ब्रह्माख चलाया 
था ॥। ३८ ॥ २९ ॥ 
कस्पाद्यो मां हरेत्वत्तः क्षमसे त महीपते । 
स कुरुर महोत्साहः कृपा मयि नरष ॥ ४० ॥ 
सा हे महाराअ | ज्ञा मुभे हरा हे उसे क्यों क्षमा 
कर दिया? हे नरश्रेष्ठ ! श्राप आति प्रचल उत्साह का अघलंघन 
कर, मेरे ऊपर कृपा कीजिए ॥ ४०॥ 
त्वया नाथवती नाथ हयनाथेव हि हश्यते । 
आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया शरुतः ॥ ४१ ॥ 
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तुम्हारे ऐसे नाथ के रहते इस समय में अनाथिनी जैसी दो 
रही हुँ । मेने ता तुम्हींते खुना हे कि, दया से बढ़ कर और 
कोई धर्म तहा है। ४१ ॥ 
जानामि त्वां महावीय महोत्साहं पहाबळमू । 
अपारपारपक्षोभ्यं गास्भीर्यात्सागरापमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
फिर मुझे रह भी विदित हे कि, तुम महापराक्रमी, महोत्साही 
और महाबत्तधान हा । तुम दुरधिगम्य ओर समुद्र की तरह 
गम्भीर हा ।। ४२ ॥ | 
भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ । 
एतमस्रविदां श्रेषुः सत्यवान्बळवानपि ॥ ४३ ॥ 
घौर इन्द्र की तरह ससागरा पृथिवी के स्वामी हो । तुम 
इास्त्रत्रेत्ता थों में सपश्रेष्ठ सत्यवादी शौर बलघान भी हो।॥ ४३॥ 


किमर्थम रभ्षस्सु न योजयसि राघवः। 
न नागा नापि गन्धर्रा नासुरा न मरुद्गणाः ॥४४॥ 


सा घ्याप अपने ग्रस्तो का राक्ततों पर क्या नहीं चलाते । 
क ° 
नतो नाग. न गन्त्रच, न श्रसुर न मरुद्गण ॥ ४४॥ 


रामस्य समरे वेगं शक्त; प्रतिसमाधितुम्‌ । 
तम्य तरीर्यत्रतः करिचद्यग्रस्ति मयि संम्रमः ॥ ४५॥ 
श्ोरामचन्ड्र ची के समरवेग को नहीं सम्हाल सकते । सो 
यदि श्रोरामचन्द्र जी के मन में मेरा कुछ भी श्रादर हे, 181 
किमर्थ न शरेस्तीक्ष्शोः क्षयं नपति राक्षमान्‌ । 
म्रातु'देशमादाय लक्ष्मणा वा परन्तपः ॥ ४६॥ 
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कस्य हेतोने मां वीरः परित्राति महाबळ! । 
यदि तौ पुरुषव्याघ्रो वाय्वग्निसमतेजसों ॥ ४७॥ 
तो वे क्यों अपने पेने आणो से राक्तसों का नाश नहीं कर 
डालते | ग्रथवा भाई से पूछ मद्दाबत्तवान वीर, लक्ष्मण हो मेरी 
रक्षा कयां नहीं करते ! वायु ओर प्रश्नि के समान तेजस्वी वे देने 
पुरुषसिद्द ॥४६॥॥४७॥ 
सुराणामपि दुधषा किमथ मामुपेक्षतः 
ममेव दुष्कृतं किश्चिन्महदस्ति न संशय! ॥ ४८ ॥ 
ज्ञा देवताग्रों के लिए भी दुर्घष हैं अर्थात्‌ अजेय हैं, कयो मेरी 
उपेक्षा कर रहे हैं। ( इसका कारण यदि कुछ हो सकता है ) ता 
यही कि, निस्सन्देह मेरे किसी जन्मान्तरकृत बड़े पाप का फल 
यह प्रा उपस्थित हुश्या है ।। ४८५ ॥ 
समर्थावपि तो यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ । 
वैदेह्या वचनं श्रत्वा करुणं साश्र भाषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


क्योंकि वे देनो शत्रहन्ता समर्थ होकर भी मेरी घोर ध्यान 
नहीं देते। सीता जी के करुणायुक्त ग्रोर राकर कहे हुए इन 
बचनों को सुन, ।।४३॥ 
अथाब्रतरीन्महातेजा इनूपान्मारुतात्म जः । 
*त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे ॥ ५० ॥ 
महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान जी कहने जगे-हे देवि! में 
शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हुँ कि, श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे 
वियोग-जन्यशोक के कारण घिषयान्तर से पराङ्मुख हो रहे 
हैं॥ ५०॥ 


स्वच्छोकविधुखो--त्वच्छोकेन विषयान्तरपारङमुखः ( गो» 
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रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते । 
कथं चिद्व रती हृष्टा न कालः परिशोचितुस्‌ ॥ ५१ ॥ 
झौर बहुत दुःखो हैं । "ह्मण भो उनके दुःख से परितप्त हैं । 
अस्तु, किसी प्रकार मैंने तुम्हारा पता लगा लिया हे । अब यहद 
समय शोक करने का नहा हे ॥ ५१॥ 
इमं मुहृत दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते । 
तावु रौ पुरुषव्याघ्रो राजपुत्रो महाबळी ॥ ५२ ॥ 
हे सुःद्रि | यद्यपि इस समय तुम्हें कष्ट है, तथापि तुम शीघ्र 
ही, इससे छुटकारा पाधोगी । वे दोनो. महाबली पुरुषसिह 
राजकुमार । ५२॥ 
त्बद्दशनक्रृतोत्साही ळक्कां भस्मीकरिष्यतः 
इत्वा च समरे कूरं रावण सहबान्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे दर्शन की लालसा से उत्साहित हा बन्घुबान्धघ सहित 
दुष्ट रावणा कको युद्ध में मार कर श्रौर लङ्का को जलाकर, भस्म 
कर डालेंगे ॥ ५३॥ 
राघवस्त्वां विशाळाक्षि नेष्यति स्वां पुरीं प्रति। 
ब्रहि यद्रायवो वाच्यो लक्ष्मणश्‍च महाबळ: ॥ ५४ ॥ 
शोर दै विशालात्ति ! ्रोरामचन्द्र तुमको अपनी अयोध्यापुरी 
को के जायेगे | श्रव तुम्हें महाबली श्रीरामचन्द्र भ्रोर लक्षमण जो 
से जा कुछ कहना हो, सा बतत्नाश्रो ॥ ५४ ॥ 
सुग्री गे वापि तेजस्वी इरयोऽपि समागताः । 
इत्युक्तवति तस्मिश्च सौता सुरसुतोपमा ॥ ५५॥ 
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आर तेजस्वी सुग्रोव तथा समागत धानरों से ज्ञा कुछ कहना 
हो से भौ वतलाष्मो । हनुमान जी का घचन सुन, देवतनया की 
तरह सीता जी ने ॥ ५५ ॥ 
उवाच शोकसन्तप्ता इनुमन्त' पुवङ्गमम्‌ । 
कौसल्या ळोकभर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी ॥ ५६ ॥ 
शाकसन्तप्त हो वानर हनुमान जी से कहा--मनस्विनी 
कौसल्या देवी ने जिन लाक-प्रति-पालक पुत्र का उत्पन्न किया 
हे॥ ५६ ॥ 
त ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय । 
सजश्च सूर्वरत्नानि प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥ ५७॥ 
ऐश्वयं च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभम्‌ । 
पितरं मातरं चेत्र संपान्याभिप्रसाद्य च ॥ ५८॥ 
अनुप्रबजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः । 
आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यकत्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥ ५९॥ 


(कौसल्या का) पहिले प्रणाम कह कर तुम मेरी ओर से 
[उनको (कौसल्या की) कुशल पू छना । मालाओं, रत्नों, प्यारी 
स्त्रियां ओर पृथिघी के दुलभ पेश्वर्य को त्याग तथा माता पं 
पिता को प्रसन्न करके जे! श्रीराम के अनुषामी बन, घन में आप, 
जिनके होने से सुमित्रा देवी खुपु्चती कहलाती हैं, जिन्हाने भाई 
की भक्ति के चश हो, उत्तम खुखों को त्याग, ॥ ५७॥ ५८॥ ५१ ॥ 


अनुगच्छति काकुत्स्थं म्रातरं पालयन्वने । 
सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः ॥ ६० ॥ 
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मोर ज्ञा माई की रक्ता करते हुए बन में उनके पोहे पोहे 
चलते हैं, ज्ञा मिह के समान कंधे घाले, महाभुज, मनस्थी और 
देखने में प्रति सुन्दर हैं ॥ ६० ॥ 
पितृवद्वत ते रामे मातवन्मां समाचरन्‌। 
हियमाणां तदा बीरो नतु मां वेद लक्ष्पण; । ६१ ॥ 
ज्ञा श्रोराम को विता और मुझे माता समझ बर्ताव करते हैं, 
उन घोर लक्ष्मण का, उस समय रावण द्वारा मेरा हरा जाना न 
विदित हुआ ॥ ६१॥ 
वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाञ्शक्तो न बहु भाषिता। 
राजपुत्रः प्रिय: श्रेषुः सदृशः शत्रशुरस्य मे ।। ६२ ॥। 
देखो चू द सेत्री, शोमावान, समर्थ, कम बाल्ने घाले, राज- 
कुमार, प्रिय, श्रेष्ठ और मेरे ससुर के समान ॥। ६२ ॥ 
मत्तः प्रियतरो नित्यं म्राता रामस्य ढक्ष्पणः । 
नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्दहति बीयवान्‌ ॥ ६३ ॥ 
लक्षमण, मुझसे भी श्रधिक श्रीराम के प्यारे हैं भोर ज्ञा 
किसा काय में नियुक्त किए जाने पर उस का का बड़ी चतुराई 
से पूरा करते हैं॥ ६३ ॥ 
यं दृष्टा राघवो नेत्र हत्तमायमनुस्मरेत्‌ । 
स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यों टचनान्मम ॥ ६४॥ 


जिनक्का देखने से श्र रामचः्द जो के पिता की याद नहीं 
प्राती, उन लक्ष्मण से मेरे कथनानुसार कुशल कहना ।। ६४ ।। 
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मुदुर्नित्य शुचिदक्ष: मियो रामस्य लक्ष्मण; । 
यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ।। ६५ ॥ 
हे धानरश्रेष्ठ ! जा लच्मण सृढुल स्वभाष, पवित्र, सञ्चरित्र 
चतुर घोर श्रोरामचन्द्र के प्यारे हैं, उनसे इस प्रकार तुम कहना, 
जिससे वे मेरे दुःख को नाश करें ॥ ६५ ॥ 
त्वमस्पिन्कार्यनियोंगे ¦ प्रमाणं हरिसत्तम । 
राघवस्त्वत्समारम्पान्मयि यल्लपरो भवेत्‌ । ६६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हीं इस कार्य के पूरा कराने के लिए 
व्यवस्थापक हो से इस प्रकार कहना जिससे श्रीरामचन्द्र जो 
मेरे उद्धार के ज्ञिए प्रयल्लशोल हे ॥ ६६ ॥ 
इदं बूयारच मे नाथं शुरं रामं पुनः पुनः । 
जीवित धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज || ६७ ॥ 
मेरे शूर स्वामी से यद बात बार बार कहना, कि हे 
दशरथात्मज्ञ ! में एक मास तक आर जीवित रहूँगी ॥ ६७ | 
ऊध्वं मासान्न जीवे ' सत्येनाहं ब्रवीमि ते । 
रावणे नोपरुदा मां निकृत्या पापकर्मणा ॥ ६८ ॥ 
में तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ कि एक मास से अधिक बीतने 
पर में जीती न बचंगी | क्योंकि इस पापी रावण ने बड़ी बुरी 
तरह मुझे बंद कर रणा है ।। ६५ ॥ 
त्रातुपहसि वीर त्वं पाताछादिव कौशिफीस । 
ततो वस्रगत' मुक्खा दिव्यं चूडामणि शुभम्‌ ॥ ६९॥ 


१ प्रमाणं व्यवस्थापकः । ( गो० ) 
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से जिस प्रकार घाराइ भगवान ने, पाताल से पृथिघी का 
डद्ध!र किया था; उसी प्रकार श्रारामचन्द्रजी मेरा यहाँ से उद्धार 
करें| तदनन्तर जानकी जी ने अपनी भोढूनी के झाँचल से 
खोज कर सुन्द्र चूड़ामणि ॥ ६९ ॥। 
प्रदेयो राधवायेति सीता इनुमते ददौ । 
प्रतिग्रह्म ततो वीरा मणिरत्नमनुत्तमम्‌ ।। ७० |। 
हनुमान जी के दी और कहा इसे श्रीरामचन्द्र जो को दे 
दैना; उस उत्तम मणि को ले हनुमान जो ने ॥ ७० ॥ 
अङ, गुल्या येजयपास नहयस्य प्राभवद्भ्ु न! । 
मणिरत्नं कपिवरः प्रतिग्रृहथाभिवाद्य च । 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणत पार्वतः स्थितः ॥ ७१ ॥ 
उसे श्रपनी अशु की में पदिना । क्योकि वह उनकी भुज्ञा में 
न अ सको | उस मणिश्रेष्ठ के ले ओर प्रणाम कर कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जी ने सीता जी की परिक्रमा को। तदनन्तर वे हाथ 
जाड कर, उनके समीप खड़े हो गए ॥ ७१ ॥ 
हषेण महता युक्त! सीतादर्शनजेन सः । 
हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु निित; ॥ ७२ ॥ 
हनुमान जी सीता जी के दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहे 
थे | उनका शरीर ता सीता ज्ञो के पास था । किन्तु मन दारा 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास पहुँच गप ।। ७२ ॥ 
मणिवरपुपग्रहय तं महाह 
जनकनपात्मजया इतं प्रभावात्‌ । 
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गिरिरिव एव नावधूतपुक्तः 
सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ॥ ७३ ॥ 
इति ध्यष्टात्रिशः सर्ग; ॥ 


बड़े यल से जिस मूल्पवान मणि के सीता जी ने अपने 
आँचल में बांध कर रख छे डा था; उसे हनुमान जी लेकर, त्यांची 
के ऋद्करें से मुक्त पवत शिखर को तरह प्रसन्न हुप । तदनन्तर 
उन्हाने वहाँ से लोटने की पघ शिखर पर की इच्छा को ॥७३॥ 


सुन्दरकाराड का अडतीसघाँ सग पूरा हुञ्रा । 


क्र 
® € 
एकोन चत्वारिशः सर्गः 
et &-- 
मणि दत्वा ततः सीता इनुमन्तमथाब्रतीत्‌ । 
अभिज्ञानममिज्ञातमेतद्रामस्य तख्वत; ॥ १ ॥ 
तदनन्तर चूडामणि देकर सोता ज्ञी हनुमान क्षी से बोली कि 
इस चिन्हानो को श्रोरामखन्द्र जी भली भांति जानते हैं ॥ १॥ 
मणि तु दृष्टा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति । 
वौरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च ॥ २॥ 


इस चूडामणि को देख कर, श्रीरामचन्द्र जी को तीन जनों 
की याद्‌ ध्यावेगी मेरी, मेरी माता की फोर महाराज दशरथ 
की ॥ २॥ 
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स भूयस्त्वं समुत्साहे चोदिता हरिसत्तम । 
अस्मिन्कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम इस कोय में भली भाँति प्रयत करना । 
क्योंकि मणि देख कर वे युद्ध करने के तिय तुमका प्रेरित करेंगे । 
अतः इस कार्य में उत्साह की वृद्धि करने के लिए श्यागे कत्तव्य 
कमे का श्रभी से विचार कर ले ।। ३॥ 
स्वमस्मिन्कार्यनियोगे प्रमाणं हरिसत्तम । 
हचुमान्यत्नमास्थाय दुःखक्षय इरा भव ॥४॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! इस काय को पूरा कराने के लिप तुम्ही 
व्यवस्थापक हे। । हे हनुमान ! तुम यत्नवान्‌ होकर, मेरा दुःख दूर 
करे ॥ ४ ॥ 
तस्य विन्तयता यत्ना दु ?खक्षय रुरा भवेत्‌ । 
स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिरभीमविक्रमः ॥ ५ ॥ 
अब ऐसा यत्न बिचारो जिसे मेरा दुःख दूर हो जाय । सीता 
का ऐसा वचन सुन, भोमपराक्रम्री हनुमान जाता बहुत अच्छा 
ऐसा ही करूंगा, कह कर, ॥ ५ ॥ 
शिरसाऽऽमन्य्र वैदे दी गमनायोपचक्रमे । 
ज्ञात्रा सप्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
आर सीता जो को मस्तक नघा प्रणाम कर षहाँ से चलने को 
तैयार हुए । तव पवननन्दन हनुमान जी का पहाँ से चलने के लिप. 
तैयार जान ॥ ६ ॥। 
वाष्पगदगदया वाचा मेथिळी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
कुशळं इनुमन्त्र याः सहितो रामलक्ष्मणौ ॥ ७ ॥ 
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जानको जो ने गद्गद्‌ कणठ से ध्नुमान की से कट्ठा-हे 
हनुमान्‌ ! श्रीरामचन्द्र जी श्रोर लक्ष्मण जीसे मेरी राजीखुशी 
कहद देना ॥ ७॥ 
सुग्रीवं च सहामात्यं हृद्धान्मवाश्च वानरान्‌ | 
ब्रयास्त्वं वानर श्रेषु कुशल धमं हितम्‌ ॥८॥ 


हे धानरश्रष्ठ ! मन्त्रियों सहित सुग्रोव तथा अन्य बूढ़े बड़े 
चानरॉ से भी मेरी खुशी राजी के समाचार घर्म सहित टीक 
ठोक कह देना ॥ ८॥ 


[ नोाट--श्रादि कवि ने उक्त श्लोक में “ घम संहितम्‌ ” दो. शब्द 
दिए हैं | इससे जानकी जी का यह अभिप्राय जान पडता है कि, में यहां 
जिस प्रकाश कुशल से हूँ--से ईमानदारी के साथ ज्यों का त्यों कह देना]! 

यथाच स महाबाहुमौ तारयति राघव! । 
अस्माद्दृःखाम्बुसंरो घात््वं समाधातुमईसि ९ ॥ ॥ 

भोर जिस तरह वे महाबाहु धोरामचऱ्द्र जी मुझे इस शेक- 
सागर के पार लग्राचे,उस तरद्द उनको भली भाँति समक्काना॥8६॥ 

जीवन्तीं माँ यथा रामाः संपावयति कौपिमान्‌ । 
तत्तथा इनुमन्वाच्यो वाचा धर्मपाप्नुदि ॥ १० ॥ 

हैं हनुमान ! तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, जिससे यशस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी मेरे जीवित रहते रहते, मुझे मिल्न जायें। ऐसे 
चचन कहने से तुमको बड़ा पुण्य फल प्रात होगा ॥ १० ॥ 

वित्यम्मुत्साहयुक्ताशच वाचः श्रुल्ला त्वयेरिताः । 
वर्षिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदबाप्तये ॥ ११ ॥ 
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यद्यपि श्रोरामचन्द्र जो ता सदा उत्साहवान रहते ही हैं, तो 
भी तुम्हारे मुख से मेरे संदेसे को सुन कर, प्राप्ति के लिए उनका 
पुरुषार्थ बढ़ेगा ॥ ११ ॥ 
मत्संदेशयुना वाचस्त्वत्त; श्रुत्वेव राघवः । 
पराक्रमविधि वीरो विधिवत्संविधास्यति ॥ १२॥ 
श्रौर मेरे सन्देशयुक्त तुम्हारे वचन सुन कर, वीर श्रीरामचन्द्र 
जी यथाविधान प्पना पराक्रम प्रकट करने का कटिबद्ध 
होगे ॥ १२ ॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा इनुमान्मारुतात्मजः । ` 
शिरस्यञ्जडिमाधाय वाक्यप्रुत्तरमन्रवीत्‌। १३ ॥ 
सीता ज्ञी के इन वच्चनों के सुन कर, पवननन्दन हनुमान जी 
ने हाथ जाड कर कहा | १३॥ 
्षिममेष्यति काङुत्स्यो हयु क्षप्रवरेह तः । 
यस्ते युधि बिजित्यारौञ्शोक व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 
हे देवि ! श्रोरामचन्द्र जी बहूत ही शीघ्र बड़े बड़े बलवान 
धानरों और रोका को सेना को साथ लेकर, यहाँ आघंगे और 
शत्रत्रॉ को मार, तुम्हारा शोक दूर करेंगे ॥ १४॥ 
न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा । 
यस्तस्य क्षिपता बाणान्स्थातुग्नुत्सहतेऽग्रतः ॥ १५ ॥ 


क्योंकि मनुष्य, देवता, अथवा दैत्य यानिये। में मुझे तो 
ऐसा कोई देख नहीं पड़ता, ज्ञा बाणों को वर्षा करते हुए श्रीराम 
चन्द्र जी फे सामने खड़ा रह सके ॥ १५॥ 
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अप्यर्कमपि पजेन्यमपि वैप्रस्वत' यमम्‌ । 
स हि सोढं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः ॥ १६॥ 
हे देवि ! श्रीराम चन्द्र जी संग्राम में सूर्य, इन्द्र ओर यमराज का 
भी सामना कर सकते हैं और विशेष कर तुम्हारे लिप ॥ १६ ॥ 
स हि सागरपर्यन्तां महीं शासि तुमी इते । 
त्वन्नषिमित्तो हि रामस्य जया जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 


हे जानकी ! वे तुम्हारे लिए सागर श्रखित्त भूमण्डल को 
जीतने के लिप तैयार हुए हैं और जय भी उन्हीं का होगा ॥ १७॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ 
जानकी बहु मेनेऽथ वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
हनुमान जी के युक्तियुक्त, परमार्थयुक्त और श्रुतमधुर 
वचनें को सुन, जानको जी ने अति ध्ाद्रपूर्षक यहद धचन 
कहे ॥ १८॥ | 
ततस्तं प्रस्थितं सीता बौक्षपाणा पुनः पुन; । 
सठेस्नेहान्वितं वाक्यं सौडादादनुमानयत्‌ ॥ १९ ॥ 
सीता जो ने जाने के! तेयार खड़े हनुमान जी की झोर 
बार बार देख, अपने प्रति अपने स्तामी का स्नेह प्रकट करने 
घाले सम्मानसूचक घचन कहे ॥ १६॥ 
यदि वा मन्यसे वीर उसे 1हपरिन्दम । 
करिंमशिचत्संटृते देशे विश्रान्तः शवो गमिष्यसि ॥ २० ॥ 
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हे शत्रग्रो के दमन करने वाले घोर ! यदि टीक समभ तो 
एक दिन और यही कहीं किसी गुप्त स्थान में रह जाओ ओर 
विश्राम कर कल चले जाना ॥ २० ॥ 
मम चेदलयभाग्याया: सांनिध्यात्तव वानर । 
अस्य शे।कस्य महते मुहूत मेक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि ठम्हारे मेरे पास रहने से सुक्त अभागी का यह 
अपार दुःख, कुछ देर के लिप अवश्य घट जाता ॥ २१॥ 
गते हि इरिशाद छ पुनरागमनाय तु । 
प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारे यहाँ से लाट ज,ने पर और पुनः यहाँ 
आने के समय तक सुभे सन्देह हे कि, में जीती रहूँ या न रहूँ 
॥२२॥ 
तवादश नजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
दुःखादूदुःखपरामृष्टां दीपपत्रिव वानर ॥ २३ ॥ 
हे घानर ! तुम्हारे न देखने का शाक भी मुझे सन्तप्त करेगा 
ओर वर्तमान दुःख से बढ कर यह दुःख केवल मुझे सताचेगा ही 
नहीं ; बटिक भस्म कर डालेगा ॥ २३॥ 
अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्त्र्तहायेषु हय्‌ सेषु इरीशवर ॥ २४ ॥ 


हे दीर ! मुझे एक सन्देह ओर भी हे। बह यह कि, वानरराज 
सुग्रीव अपनी वानरी भोर रोछे की बड़ी भारी सेना ले ॥२४॥ 
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कथं नुखलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । 
तानि इयु क्षसैन्यानि तौ वा नखरात्मजौ ॥ २५ ॥ 
इस पार महासागर के पार केवे शा पावेंगे, घ दोनो भांई 
ओर रीछे घानरे की सेना, केसे पार हा सकेगी ॥ २५ ।। 
त्रायाणामेत्र भूतानां सागरस्यास्य छूने । 
के 
शक्तिः स्याद्वनतेयस्य तत्र वा मारुतस्य वा ॥ २६॥ 
तीन हो जन इस महासागर का पार कर सकते हैं । या तो 
गरुड़ जी या तुम अथवा पवनदेव ॥ २६ ॥ 
तदस्मिन्काय नियोगे वीरैवं दु र तिक्रमे । 
किं पश्यमि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ।।२७॥ 
अ्रतपव हे धीर ! इस दुरतिक्रम काय की सफलता में 
तुमने कोनसा उपाय विचारा है। क्योंकि तुम कार्य को सफल 
करने घाले श्रेष्ठज़नों में सश्र हा ॥ २७ ॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कायस्य परिसाधने । 
पर्याप्त; परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥ २८ ॥ 
हे शत्रुइन्ता ! एक तुम्हीं इस कार्यका पूरा कर सरुते दो । 
अतपच यश की देने घाली सफलता तुम्हीं को प्राप्त होगी ॥ २८॥ 
ष् (0 ¢ ० शर 
बले; समग्रेयंदि मां रावणं जित्य संयुगे । 
विजयी स्वपुरीं यायात्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जब श्वोरामचन्द्र जी ससैन्य रावण को युद्ध में परास्त कर 


झोर चित्नयो हा मुझे अपनी राजधानी में ले जायँ, तब यह कार्य 
उनके स्वरूपानुरूप हो॥ २६ | 
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शरैस्तु सङ कुळां कृत्वा लङ्कां परवळादनः । 
मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
शत्रइन्ता श्रीरामचन्द्र जी जब अपने तोरों से लड्डापुरी को 
पाट दें और मुझे यहाँ से वे ले चलें, तब उनका यह कार्य उनके 
स्वरूपानुरूप हा ॥ ३०॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 
भवेदाइत्रशुग्स्य तथा त्वमुपपादय ॥ ३१ ॥ 
ग्तपघ हे घोर ! जिससे महात्मा रण विजयी श्रीरामचन्द्र जी 
के पराक्रम को ढाक बैठे, तुम वेसा हो प्रयल करना ॥ ३१ ॥ 
तदर्थापहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितम्‌ । 
निशम्य इनुमाञ्शेषं ' वाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌ । ३२ ॥ 
सीता जी के पूर्वषझथित भ्र्थयुक्त परस्परखंगत और युक्ति- 
युक्त घचनों को सुन, हनुमान जी आगे कहने लगे ॥ ३२॥। 
देवि इयु क्षसेन्यानामीश्वरः पुवताँ बर; | 
सुग्र वः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 
हे देवि ! सुग्रोव घानरों झोर रीको की सेनाओं के स्वामी हैं 
घानरें में श्रेष्ठ हैं ओर बड़े बलघान हैं | वे तुम्हारा उद्धार करने 
का निश्चय कर चुके हैं ॥ ३३ ॥ 
स वानरसहस्राणां के।टीभिर भिसंष्टतः । 
क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निहणः ॥ ३४॥ 
सा वे हज़ारों थोर करे।ड़ों वानरे को साथ ले, रात्तसें का 
नाश करने को यहाँ बडूत शोघ्र आचंगे ॥ ३४ ॥ 


१ शेष॑--पूर्वमनुक्त । ( गो० ) 
घा० रा० छु०--२७ 
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तस्य बिक्रमसंपन्ना; सत्त्ववन्तो महाबलाः । 
मन; सङ्ष्पसंपाता निद्रेशे हरयः स्थिताः ॥ ३५ ॥ 
उनकी प्राज्ञ। में रहने घाले वानर लोग बड़े शूर, बड़े विक्रमी 
ओर मन के समान शीघ्रगामी हैं ।। ३५।। 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सऽज्ञते गतिः । 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः ॥ ३६ ॥ 
घे सब ऊपर नीचे, आड़े, तिरछे सब घ्योर घ्या जा सकते हैं | 
वे.भ्रतुः्न तेजसम्पन्न घानरगण बड़े बढ़े काम सहज दी में कर 
डालते हैं ॥ ३६ ॥ 
असकृत्तेमे होत्साहेः ससागरधराधरा । 
प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गनुसारिभिः ॥ ३७ ॥ 
उन महोत्साही वानरों ने ्रााशमागे से चल कर कितनी 
ही बार इस ससागरा 'आ्रोर पर्वतो सहित पृयिधी की परिक्रमा 
कर डाली हे ॥ ३७॥। 
पद्विशिष्ठाइच तुल्याशच सन्ति तत्र वनोकमः । 
मत्तः प्रत्यवरः करिचन्नास्ति सुग्रीवसन्निधो ॥ ३८ ॥ 
सुग्रीव के पास मुझसे बढ़ कर ओर मेरे समान हो सब घानर 
हैँ । मुझसे हेटा घानर ता यहाँ कोई है ही नहीं ॥ ३८॥ 
अहं तावदिह प्राप्त: कि पुनस्ते महाबढा! । 
न हि प्रकृष्ठा! प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ ३९ | 


१ मनः सङ्कल्पसंपाताः--मनोब्यापारतुल्यगमनाः । ( गो० ) 


पएकोानचत्वारिशः सर्गः ३१६ 


जव में ही यहाँ ्रागया, तब उन महाधलवान्‌ वानरे! का तो 
कहना ही क्या है । पेसे कामे में अर्थात दूत बना कर, साधारण 
क्षोग ही भेजे जाते हैं, प्रधान नहों.॥ ३६ ॥ 


तदलं परितापेन देवि शोक ब्यपैतु ते । 
एकोत्पातेन ते छङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥ ४० ॥ 
हे देबि! इस बात की तुम चिन्ता मत करो शोर शाक 
त्याग दो । वे वानरयूथपति एक ही छलांग में लड्डा में श्रा 
ज्ञायंगे ।। ४० ॥ 
मम पृषुगतौ तौ च चन्द्रसर्याबिवोदिती । 
त्वत्सकाशं महासत्त्वो नसिंहावागमिष्यतः ॥ ४१ ॥ 
चन्द्र और सूर्य के समान धे मद्दावलघान भोर पुरुषसिद्द 
दोनां भाई मेरी पीठ पर सदार हो, तुम्हारे पास भ्राघेंगे ॥ ४१ ॥ 
तो हि वीरो नरवरो सहितो रामळक्ष्मणो ! 
आगम्य नगरीं लक्का सा यकेर्विधमिष्यतः।। ४२॥ 
घे दोनें पुरुषात्तम वीरघर श्रीराम शोर लक्ष्मण एक साथ 
लङ्क में आकर इस लड्कापुरी का तहस नहस कर डालेंगे ॥४२॥ 
सगणं रावण इत्वा राघवो रघुनन्दनः । 
त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रतियास्यति || ४३ ॥ 
हे खुन्दरि ! रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र सपरिधार रावण को मार, 
पोर तुमका ले, अरयेःध्या के जायेंगे ॥ ४३॥ 
तदाइवसिहि भद्रं ते भव त्व काळकाङ क्षिणी । 
न चिराद्दरक्ष्यसे रामं १अ्बळन्तमिवानळम्‌। ४४ ॥ 
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हे सीते ! तुम्हारा मङ्गल हो । तुम धीरज धरो और समय 
की प्रतीक्षा करो | तुम बहुत शोध प्रज्वलित अस्चि की तरह 
तेजस्त्री श्रोरोमचन्द्र जी को देखोगी । ४४॥ 
निहते राक्षपेन्द्रेश्‍स्मिन्सपुत्रामात्यबान्थवे | 
स्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्क नेव रोहिणी ॥ ४५ ॥ 
पुत्रों, मन्त्रियो और बन्धुवान्धघ सहित राषणा कै मारे जाने 
पर तुम उसो प्रकार श्रीरामचन्द्र से मिलोगी, जिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा से मिलती है ॥ ४५ ॥ 
क्षिप्रं स्वं देवि शोकस्थ पारं यास्यसि मैथिलि । 
रावणं चेव रामेण निहतं द्रक्ष्यसेऽचिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
हें मैथिलि देखि ! तुम बहुत शं घ इस शोकसागर के पार 
होगी भोर हे देघि बहुत शीघ्र तुम श्रीराम द्वारा राधण का मारा 
जाना देखोगी ॥ ४६ ॥ 
एवमाइ्यास्य वैदेही हनुमान्मारुतात्मजः ! 
गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
पचननन्दन हनुमान जी इस प्रकार सीता के धीरज बँधा 
झर वहाँ से लैटते का विचार कर, सीता से पुनः बाले ॥ ४७ | 
तमरिः्नं कृतात्मानं क्षिं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ | 
ळक्ष्मणं च धनुष्पाणि ढङ्काद्वारमुपस्थितम्‌ ।। ४८ ॥ 
हे देवि ! तुम हाथ में धनुष लिये हुए उन शत्रृहन्तो १ विजयी 
रामचन्द्र जो तथा लद्मण जी को बहुत शीघ्र लङ्का के द्वार 
पर आया इुआ देखेगी | ४८ || 
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नखदष्टयुवान्वोरान्सिइशा र छविक्रमान्‌ । 
वानरान्वारणेन्द्राभान्क्षिप्ं द्रश्यसि सङ्गतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम लङ्का में एकत्र हुप, नखों आर दांता से लड़ने वाले, 
सिंह रौर शादूल के समान विक्रमी और हाथियां के समान 
विशाल शरीरधारी चौर वानरों को भी शीघ्र देखे।गी ।। ४९ || 
शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामल्यसानुषु । 
नदतां #कपिप्रुख्यानामचिराच्छोष्पसि स्वनम्‌ ।॥ ५० ॥ 
पचत और मेत के समान बड़े बड़े शरीरधारी थोर लङ्का के 
इस मलयाचल पर गजना करते हुए घानरों के शब्द का तुम 
बहुत जलद खुनागी || ५० | 
स तु ममणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा । 
न शर्म ळभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः ॥ ५१ ॥ 
हे देबि ! श्रीरामचन्द्र जी आपके वियोग में कामदेव के बाणो 
से पीड़ित हो, सिंह द्वारा घायल हाथी की तरह, घड़ी भर भी 
चैत नहीं पाते ॥ ५१॥ 
मा सुदो देवि शोकेन मा भूत्ते ।पनसा भयम्‌। 
शचीव पत्या शक्रेण मत्रा नाथवती ह्यसि ॥ ५२ ॥ 
हे देवि! न तो तुम अब रुदन करो, न दुःखी हो और न 
झब किसी बात से डरो। तुम शची को तरह इन्द्र तुल्य अपने 
पति से मिलायो ॥ ५२ ॥ 


* पाठान्तरे" कपिमुख्यानामार्ये युथान्यनेकशः | ” † पाढान्तरे-- 
° मनसीद्रियम्‌ । ” 


४२२ सुन्दरकाण्डे 


रामाद्विशिष्टः कोऽन्योस्ति करिचत्सोमित्रिणा समः । 
अग्निमारुतकर्पो तो मातरो तव संश्रयो ॥ ५३ ॥ 
ज़रा विचारो तो श्रीरामचन्द्र जी से बढ़ कर ओर लद्मया 
जी के समान जगत्‌ में भोर हे कान ! स वे दोना भाई, ज्ञा अग्नि 
शर पवन के समान हे, तुम्हारे ्रवलंब हैं ॥ ५३ ॥ 
नास्मिदिचिरं वत्स्यसि देवि देशे 
रक्षोगणेरश्युषितेऽतिरोद्रे । 
न ते चिरादागमन प्रियस्य 
क्षमस्व मत्मङ्गमकाळमात्रस्‌ | ५४ ॥। 
इति पकोनचत्वारिशाः सर्गः ॥ 
हे देघि ! तुम राक्षपां की इस पुरो में, ज्ञा अत्यन्त मयङ्कर है: 
बहुत दिने! अव न रहोगी भौर न तुम्हारे प्यारे पति के यहाँ आने 
ही में अब विजस्ब है। बस तुम तथ तक प्रतीक्षा करो ; जब तक 
मै श्रीरामचन्द्र से जा कर मिलूँ ॥ ५४ || 
सुन्दरकाण्ड कः उनतातीसवाँ सग पूरा दुध्या । 
> ४-- 
|. रि दे 
चत्वारिशः सर्गः 
ल्न £8--> 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनामहात्मन! । 
उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १ ॥ 
महात्मा पवननन्दन के वचन सुन. देवकन्या के समान सोता 
झपने हित या मतलब, को बात बाली ॥ १॥ 
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त्वां दृष्टा प्रियवक्तारं संप्रहप्यामि वानर । 
अधंसज्ञातमस्येव दृष्टि प्राप्य वसुन्धरा ॥ २ ॥ 
हें घानर ! तुक प्यारे वचन बेलने वाले का देख, मुझे घेसा 
हो हर्ष प्राप्त हुआ है; जेता कि, आधे उगे धान्य से युक्त पूथिघी 
के जलवृष्टिसे होता है॥ २॥ 
यथा तं पुरुषव्याघ्रं गाये! शो कामिकर्शितैः । 
संस्परशेयं 'सकामाऽहं तथा कुरु दयां मयि ॥ ३॥ 
तुम मेरे ऊपर दया कर के ऐसा करना कि, जिससे उत्कट 
इच्छा रखने घात्ती में, शाककर्षित उन पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र जी 
से मिल भेंट सक ॥ ३॥ 
अभिन्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तम । 
क्षिप्तामिषीकां कास्य कोपादेकाक्षिशातनौमू || ४ || 
मनःशिळायास्तिळका गण्डपारवे निवे शित; । 
त्या प्र छु तिळके त॑ किल स्पतुमहसि॥ ५ ॥ 
हे वानरोत्तम ! तुम श्रोरामचन्द्र जी को उस काक को श्राँख 
फोड़ने बाली पहचान अवश्य वतला देना ओर यह कह देना कि, 
जब एक बार मेरा तिलक मिट गया था ; तब तुमने मेरे गाळों 
पर मैनसिल का तिलक लगा दिया था सा इसका भी स्मरण 
करो || ४॥ ५॥ 
स वीर्यवान्भ्थं सीतां हृतां समनुमन्यसे । 
वमन्तीं रक्षां मध्ये महेन्द्रबरुणोपमः ॥ ६ ॥ 


१ सक्रामाहं -_उस्करेच्छावती । ( शि० ) 
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तुम इन्द्र ग्रोर धरुण के समान बलघान हो कर भी राक्षसा 
के बीच रहने वाली सोता की उपेत्ता कयां करते हो ?॥ ६ ॥ 
एष चूडामणिईिव्यो मया सुपरिरक्षितः । 
एतं दृष्टा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ ॥ ७॥ 
देखे, यह दिव्य चूडामणि मेने अपने पास बड़े यल से 
रण छाड़ी थी ओर इसे जब देखती तब इस दुःख में भी, मुभे 
चेला ही आनन्द प्राप्त होता था जैसा तुम्हें प्रत्यक्ष देखने से 
होता है ॥ ७॥ 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते बारिसंभवः । 
अतः परं न शक्ष्याथि जीवितु शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
शव में इस जल से उत्पन्न मणि को तुम्हारे पास चिन्हानी के 
रूप में भेजतो हूँ | इसको तुम्दारे पास भेज, में दुःखियारो न जी 
सकी ॥ ८ ॥ 
अमह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिद्‌! । 
राक्षसीनां सुघेराणां त्वत्कृते मपयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
यहाँ मुझे भ्रसह्य दुःख भें वने पडते हैं ओर भयङ्कर रात्तसियां 
के मर्मभेदी घचन खुनने पड़ते हैं ये सब तुम्हारे लिए हो में सह 
रही हूँ ॥ ६ ॥ 
धारयिष्यामि मासं तु जीवित शत्रु सुदन । 
पासादूध्व न जीविष्ये त्वया हीना त्रपात्मज ॥ १० ॥ 
हे शच्र्सूदन | श्व से एक मास तक और में तुन्डारी बाट 
ज्ञाहती हुई ज्ञीनित ग्हुँगो । हे राजकुमार ! एक मास वीतने बाद 
तुम्हारे यदि दशेन न हुए तो में प्राण त्याग दुँगो ॥ १० ॥ 
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घोरो राक्नसराजोऽयं दृष्टिरच न सुखा मयि । 
त्वां च श्रुत्वा विषज्नन्त न जीवेयमह क्षणम्‌ ॥ ११॥ 
राज्ञसराज रावण अत्यन्त निठुर है | मुझे इसकी सूरत देखना 
भी प्रच्छा नहीं लगता | यदि तुमने यहाँ थराने में विलम्ब किया 
शोर यह बात मेंने सुनी, तो एक क भी में जीवित न 
रहूँगी ॥ ११ ॥। 


वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्च भाषितम्‌ । 
अथाऽब्रवीन्महातेजञा हनुमान्मारतात्मजः ॥ १२ ॥ 


जानकी जो के रुदनपूर्व रू ऊहे हुप इन पचनों को सुन, महा 
तेज्ञस्थी पवननन्दन हनुमान जी कहने लगे ॥ १२॥ 


त्वच्छोकविभुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । 
रामे दुःखाभियूते तु लक्ष्मण: परितप्यते ॥ १३ ॥ 
हे देवि ! में शपथपूर्ष क सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्रीरामचन्द्र 
जी तुम्हारे वियेग-जन्य-शोक से उदास हैं और उनकी दशा देख 
लक्षमण मी सन्तप्त रहा करते हैं || १३ ॥ 


कथंचिद्भवती दृषा न काळ! परिशोचितुम्‌। 
इमं मुहते दुःखानामन्तः द्रक्ष्यसि भामिनि ॥ १४ ॥ 
संयोगवश मैंने किसी तरह शब तुमको देख पाया है। से! 
अब हे भामिनो | झर तुम शीघ्र ही इन दुःखें का अन्त देखेोगी 
अर्थात्‌ दुखे से छूट जाओगी ॥ १४॥ 
तावु पौ पुरुषव्याघ्रो राजपूत्राव रिन्दमौ । 
त्वदशेनकृतोत्साही = ङ्कां भस्मीकरिष्यतः) ॥ १५॥ 
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वे दोने। पुरुषसिह, शत्र 'न्ता राजकुमार तुम्हारे देखने के लिए 
उत्साहित हे! लड़ा को जवा कर भस्म कर डालेंगे ॥ १५ ॥ 
त्वा तु समरे क्र रं रावणं सहबान्धवम्‌ । 
राघवौ त्यां विशालाक्षि स्वां पुरी प्रापयिष्यतः ॥१६॥ 
हे विशातात्ति ! घन्धुवान्धव सहित निष्ठुर रावणको मार; 
श्रीरामचन्द्र जो तुमका अयोध्या ले जायेंगे ॥ १६॥ 
यत्तु रामो बिनानी पाद भिज्ञानमनिन्दिते | 
प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि ॥ १७॥ 
हे सुन्दरि ! निस चन्हानी को श्रीरामचन्द्र जी चीन्हते हा 
शोर जिसकी देखते ही उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो, मुझे 
ऐसी चिन्हानी काई शार दो | १७॥ 
सात्रवीहत्तमेवे त मयाभिज्ञानमुत्तमस्‌ । 
एतदव हि रामस्य दृष्टा मत्वेशभूषणम्‌॥ १८ ॥ 
इस पर साता जी कहने बगी, हे वीर ! मेंने तुमको यह श्रेष्ठ 
चूडामणि चिन्हानी दी है, जिसके देख | १८॥ 
श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तत्र वीर भविष्यति | 
स त मणिवर गृद्य श्रीमान्छुतवगसत्तमः ॥ १९॥ 
हे घोर ! श्टीरामचन्द्र जी तुम्हारे बचने पर विश्वास कर 
लेंगे । तब शे भायमान वानरश्रष्ठ हनुमान जो उस माणश्रेछ को 
के, | १६ | 
प्रणम्य शिरमा देवीं गमनायोपचक्रमे । 
तम्नुत्पातकृतोत्माहमवेक्ष्य हरिपुङ्गबम्‌ ॥ २० ॥ 
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वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा । 
अश्रपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा ॥ २१॥ 
शोर जानको जी को सोस नघा कर प्रणाम कर, व्हा से 
चलने के तैयार हुए | हनुमान जी को छलांग मारने के लिप 
तैयार झोर बड़ी तेजी के साथ शरीर को बढ़ाते हुए देख, सीता 
जा खि! में झांसू भर गद्गद्‌ कण्ठ से बोलीं ॥ २० ॥ २१ ॥। 
हनुपन्सि हसझ्टाशौ म्रातरो रापमळक्ष्मणी । 
सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्त्रया द्यनामयभू ॥ २२ ॥ 
हे हनुमान ! सिह समान पराक्रमी दोनों भाई श्रीराम ओर 
लक्ष्मण से ओर मन्चियों सहित सुगप्रोधादि सब घानरों से मेरा 
कुशल वृत्तान्त कह देना 1] २२ ॥ 
यथा च स महाबाहुमा तारयति राघवः । 
अस्माद्‌ इखाम्बुसँ गोधात्व संमाधातुमहसि || २३ ॥ 
ओर जैसे महावाइु श्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शोकसागर से 
उचारें, चेसे हो तुम उनको समका देना ॥ २३ ।। 
इमं च तंत्रं मम शोऊवेगं 
रक्षोभिरेभिः परिमत्सेनं च । 
त्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं 
शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर | २४ ॥ 


हे कपिश्रेष्ठ ! मेरे इस तीव शोक के वेग का तथा राक्षसा द्वारा 
मेरी दुर्दशा का वृत्तान्त तुम श्रीरामचतद्र जी के पास जाकर कह 
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देना । में भ्राशीर्षाद देतो हूँ कि, तुम्हारी यात्रा निधिन्न पूरी 
हो ॥ २३॥ 
स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः 
€ 
कपिः कृताथः परिहृष्ठचेताः । 
अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्य 
दिशं द्युदीचीं मनसा जगाम ॥ २५ || 
इति चत्वारिश: सर्गः ॥ 


श्रो हनुमान जी राजपुत्री सोता का खमस्त हाज़ जान कने 
से, सफलमने रथ होने के कारण परम प्रसन्न हुए झौर थोड़े से 
बचे हुए कार्य के विषय में विचार करते हुए मन द्वारा वे उत्तर 
दिशा को प्रस्थानित हा गए ॥ २५ ॥ 


सुन्द्रकारणड' का चालीसर्षा सग पूरा हुश्रा । 


नान 
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स च वारि प्रशस्तामिग मिष्यन्पूज्ितस्तया । 
तस्पाईशादपाक्रम्य चिन्तयामास बानर; !' १ ॥ 
वहाँ से चलने के समय सीता जी को सुन्दर घचनावत्ती द्वारा 


सम्मानित द्वा, गमन करने झा इच्छा से, हनुमान जो उस स्थान 
से हड कर और दूसरे स्थान पर ज्ञा कर विचारने लगे ॥ १॥ 
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अहपशेषमिद्‌ं कार्य दृष्ट यमसितेक्षणा । 
त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह क्रट्टश्यते ॥ २ ॥ 
इन कृष्णा-नेत्र-वात्ी जानको जो का तो दशन मिल गया; 
किन्तु एक छोटा कार्यं और करना रह गया है। सो उसके 
करने के लिए पहिले तान उपाये ( अर्थात्‌ साम, दान और 
भेद ) से तो कोम होता देख नहीं पड़ता | हां, चोथे उपाय 
( अर्थात्‌ दण्ड या बलप्रदशंन ) से काम हो सकता हे ॥ २॥ 
न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते 
न दानमर्थापचितेपु युज्यते । 
न भेदसाध्या वळदर्षिता जनाः 
पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 
ये राक्षस बड़े क्र स्वभाव वाले हैं -अतः खुशामद्‌ बरामद 
से यहां काम नहीं निकल सकता | उनके पास घन सम्पत्ति की 
कमी नहीं; भ्रतः उनको धन सम्पत्ति देने का लालच दिखाना 
भी व्यर्थ ही हे। बलदर्पित पुरुषां में भेद डाल कर भो काम 
निकालना क'ठन हे । अतः शेष कायं को करने के लिप 
(दण्डनीति) पराक्रम प्रकाश करना हो मुझे ठोक जान पड़ता 
है॥ ३॥ 
न चास्य कायस्य पराक्रमाहते 
विनिश्चयः करिचिदिहोपपद्यते । 
इतप्रवीरास्तु रणे हि राक्षसाः 
कथचिदीयुय दिहा मादम्‌ ॥ ४ ॥। 


* पाठान्तरे--“ लद्यते | ?? 
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दुसरे के बल की जाँच करने के लिए स्वपराक्रम प्रकट करने 
के अतिरिक्त मुभे भ्रम्य काई उपाय कार्यसिद्धि करने वाळा नहीं 
देख पड़ता । जब रा/्तसें के पक्ष क कतिपय घीर मारे जायेंगे तब 
सम्पत्र है, राक्षस आगे के युद्ध में ढोले पड जायें।। ४॥ 
च्य © _ च 
कार्ये कमणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत्‌ । 
© ° ~ ¢ ०" 6 
पूवकायाबिरोधेन स काय कतुमहति ॥ ५ ॥। 
मुख्य कार्य को प्रथम कर के ओर मुख्य कार्य को हानिन 
पहुँचाते हुए, जे दूत और भो कई एक कार्य पूरे कर डाले, ता 
वही दूत धास्तघ में कार्य करने के योग्य कहा जा सकता हे ॥५।॥ 
~ र 
नहीं क; साधको हेतु; स्वट्पस्यापीह कमणः । 
यो ह्यर्थ बहुधा वेद स समथौँञ्यसाधने ।। ६॥ 
ज्ञा व्यक्ति छोटे से किसो एक काम को बड़े प्रयत्न से पूरा 
करता है, पद्द कार्यसाधक नहीं कहा जा सकता | किन्तु जो 
सामान्य प्रयास से ध्य पने कार्य के अनेक प्रकार से पूरा कर डाले, 
उसी की कार्य करने के येग्य कहना चाहिए ।। ई ॥ 
इहैव तावत्कृतनिश्चयो ह्यह 
यदि व्रजेयं एवगेश्वराळयम्‌ । 
< ६ 
परात्मसंमद विशेषतत्त्ववित्‌ 
ततः कृतं स्यान्मम भतृशासनम्‌ ।। ७॥ 
यद्यपि मेने अब सुग्रीव के समीप जाने ही का निश्चय कर 
लिया है ; तथापि शत्र, के साथ जब मेरा युद्ध होगा ; तव अपने 
शोर शत्र के वलावल का ठोक ठोक विचार कर लूँगा । तदनन्तर 
यहाँ से चलूँगा ; तभी तो स्वामी क आदेश का यथावत्‌ पालन 
हो सकेगा ॥ ७॥। 
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कथं नु खल्वद्य भवेत्सुखागत' 
प्रसह्य युद्ध मम राक्षसेः सह । 
तथैव खल्तात्मबलं च सारवत्‌ 
समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
इस समय कया करूं जिससे रात्तसों के साथ सहज में मेरा 
युद्ध ठन ज्ञाय क्योंकर रावण मुझको रण क्षेत्र में खड़ा देख,्रपनी 
सेना की सोर मेरे बल की उत्कृष्टता ्रपकृष्टता जान ले ॥८॥ 
ततः समासाद्य रणे दश्ञाननं ` 
समन्त्रिवग सबलप्रयायिनम्‌ । 
हृदि स्थित' तस्य मत बलं च वे 
सुखेन मत््ताऽइमितः पुनब्रजे ॥ ९ | 


मन्त्री, सेना तथा 'भ्रपने सुष्टदों के सहित रावणको युद्ध में 
पा कर श्रभो उसके हटू गत भावों को तथा उसके बल को जान 
कर में फिर सुखपूषक यहाँ से रवाना हो जाऊँगा ॥ ९ ॥ 


इदमस्य वशस्य नन्दनोपपमुत्तमम्‌ । 

वनं नेत्रमनःकान्त नानाद्रुमलतायु तमू ॥ १० ॥ 

इदं विघ्वंसथिष्यामि शुष्कं ब नमिवानळः । 

अस्मिन्भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ॥११॥ 
(तदनन्तर हनुमान जो मन ही मन कहने लगे कि, सब से 


सहज उपाय यह है कि) इस निठुर रावण के नन्दनकानन 
तुल्य, नेत्रों और मन को सुखी करने घाले, नाना लता्ओों भ्रौर 


विविध प्रकार के वृत्तां से भरे पूरे इस अशोक वन को, में वेसे 


४३२ सुन्दरकाराड 
ही नष्ट कर डाले जेसे सूखे वन का अ्श्निदेव नष्ट करते हे । इस 
वन के नष्ट होने पर रावण अघश्य ही क्रुद्ध होगा ॥ १० ॥ ११॥ 
ततो महत्माश्वमहारथद्विपं 
बळं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः । 
त्रिशूळकाळायसपट्टसायुधं 
ततो महद्यद्धमिदं भविष्यति ।। १२ ॥ 
तब षह घोडे, रथ आर हाथियों सहित, त्रिशूल, खडु पटा 
धारिणी अपनी बड़ी सेना मुझसे लड़ने के लिए भेजेगा। तत्र 
बड़ी भारो लड़ाई होगी ॥ १२॥ 
अहं तु तैः संयति चण्डबिक्रमै; 
समेत्य रक्षोभिरसह्यविक्रमः । 
निहत्य तद्रावणचोदित' बळं 
सुखं गमिष्यामि कपीशवराळयस्‌ ।| १३ ॥ 


में भो उन प्रचण्ड पराक्रमो राक्षसा का भयङ्कर पराक्रम 
के साथ सामना करूँगा रोर युद्ध कर के रावणा की भेजी हुई 
समस्त सेना का नाश कर, किष्किन्धापुरी का मजे में चला 
जाऊँगा ॥ १३॥ 


ततो मारुतवत्क्द्धो मारुतिभीमविक्रमः । 
उरुवेगेन महता ट्ुमान्कषेप्तुमथार पत्‌ ॥। १४॥ 


तदनन्तर भयङ्कर विक्रमशा'की पवननन्दन हनुमान जी क्रुद्ध 
हो पवन की तरह बड़े वेग से अशोकवन के वृत्तां को उखाइने 
लगे ॥ १४ ॥ 
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ततस्तु इनुमान्वीरा बभञ्ज प्रमदावनम्‌? । 
मत्तद्वि 7समाघुप्टं नानाद्रुमळतायुतम्‌ ॥ ॥१५॥ 
तब वीर हनुमान ने पतघाले पत्तियां से कू'जत कोर 
विविध प्रकार के वृत्तों से खुशे।मित रावण का भन्तः पुरषन 
विध्वंस कर डाला ॥ १५॥ 
तद्वनं मयितेट क्षे भिन्ने षच सलिळाश्येः । 
न ९ ०३ € 
चूर्णिते; पवताग्रं शच बभूत्ाप्रियदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
वष्ट चन वृक्षा के गिर ज्ञाने, जत्ताशयें के नष्ट हा जाने तथा 
पर्वतशिखर क ट्ट जञाने से बहुत ही बुरा देख पड़ने लगा ॥ १६ || 
नानाशकुन्तविरुते: प्रपिन्ने; म०लाशयेः | 
ताम्रेः ङिसल्येः कान्ते; छान्तद्रुपळतायुतम्‌ ॥ १७॥ 
विविध प्रकार के जलचर पत्तियां के तितर बितर हा जाने से 
पुष्करिशियों के टूट जाने से, लात्त लातत नचीन पत्तों के मुरफ्ताने 
से तथा लता सहित वृत्तों के ऊ'न्त हा ज्ञाने से ॥ १७॥ 
न बभो तद्वनं तत्र दावानळहतं यथा । 
व्याकुलावरणा रेजुविहळा इव तालताः ॥ १८ ॥ 


दावानल से भस्म हुए वन की तरह बह उपधन हो गया? 
ग्रोइरी खसकी हुई व्याकुल स्त्रियां की तरह, लताग्रों की दशा 
हो गई ॥ १८ ॥ 


१ प्रमदावनम्‌-अन्तःएरवनम्‌ । ( गो० ) 


घा० रा० खु०--श८ 
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ळताग्रहेश्‍िचत्रग्रहेश्‍च नाशितेः 
महोरगैव्यालमुगेशच निधुते; । 
शिलाग्रहैरुन्मथितेस्तथा ग्रदैः 
प्रनष्टरूपं तद भून्महद्वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
लतागृह, चित्रगु सत्र ही नष्ट कर डाले गए । वहां के सिंह 
शाडू, मग तथा पत्तो पीड़ित हो कोलाहल करने लगे । वहां ज्ञा 
पत्थर के बने घर थे उनका भो हनुमान जी ने गिरा दिया। उस 
बड़े भारी उपवन को सुन्दरता प्रिटकुल नष्प्रश करदो गई ।। १६ ॥ 
सा विद्दळाशोकळताप्रताना 
वनस्थली शाकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनस्य 
कपेवेलाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
हुनुपान ज्ञी ने वहाँ के अशोक लतामण्डपो को नष्ट कर, 
डस उपवन की भूमि के शेभाहीन कर दिया । भ्रपने बल से 
राक्तसराज के उस प्रमदाधन ( अन्तःपुरचन) को हनुमान जी ने 
शेकवन बना डाला ।। २० ॥ 
© © 
स तस्य कृत्वाऽ्थपतेमहाकपिः 
मःद्च्यळीकं मनसा महात्मनः 
क © 
युयुत्सुरेका बहुभिमेहा३हैः 
श्रिया ज्वलंस्तोग्णमास्थितः कपिः ॥ २१ ॥ 
इति पकचत्वारिंशः सग: ॥ 
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महावळवान हनुमान जी रावण के मन को व्यथा पहुँचाने 
चाले ( अशोकवन का नाश) कार्य को कर, अथवा राषण को 
बड़ी भारी हानि कर अनेक राचसैौं के साथ युद्ध करने को कामना 
से, उस बागा के बड़े फाटक के ऊपर जा बेडे ॥ २१ ॥ 


सुन्दरकायड का एकतालो सवाँ सगं पूरा इुआ । 
FF 
द्विचत्वारिंशः सगः 
HR 
तत; पक्षिनिनादेन ब्ृक्षभङ्गस्वन्न च । 
बभूवुस्त्रासम्रान्ताः सर्वे ळङ्कानिवासिनः ॥ १ ॥ 
अशोकवन के पत्तियों के कालाहल को तथा वहां के वृतां के 
टूटने के शब्द सुन लङ्का के रहने धाले सत्र लाग बहुत डर 
गए ॥ १॥ 
बिद्रुताशच भयत्रस्ता बिनेदुम्‌ गपक्षिण; । 
रक्षसां च निमित्तानि क्रराणि प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥ 
डस घशोक घन के सग ओर पत्तो डर कर भागे और रक्षसां 
को विविध प्रकार के बुरे बुरे शकुन हाने लगे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्या विकृताननाः । 
तद्वनं दद्शुभंग्नंत च वीरं महाकपिम्‌ ॥ ३ ॥ 


इतने में वे भयङ्कर थाक्नति घाली राक्तसियां जा भुराये के 
समय सेः गई थीं, जागीं ओर उस यन को सब प्रकार से ध्वस्त 
देखा भ्रोर पीर हनुमान का भी वहाँ देखा ॥ ३॥ 
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स ता दृष्टा महावाहुमदासच्ये महाबलः । 
चकार सुरहदरुपं राक्षसीनां भयावहस ॥ ४ ॥ 
मद्दाबज्ञवान हनुमान जी मे रः्तसियां का देख उनको डराने 
के लिए भयङ्कुररूप धारण कर लिया॥ ४ )। 
ततस्तं गिरिसङाशमतिकायं महाबलम्‌ । 
राक्षस्यो वानरे दृष्ट्रा पप्रच्छुनेनकात्मजाम्‌ ॥५ ॥ 
तदनन्तर उन पवताकार मह!विशाल शरीरधारी महाबळषान 
हनुमान जी को देख, रातसियाँ जनकनन्दिनी से पूछने 
लगी ॥ ५॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वाउयं किनि मेत्तमिहागतः । 
कथ त्वया सहानेन संवाद! कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 
हे सीते ! यह कौन है, किसका भेत्ता हुम घ्याया है, कहां से 
आया है ओर किस लिए यहाँ आया है, तुमने इससे क्यों भोर 
कषा बातचीत को॥६॥ 
आचक्ष्व ना बिशा राक्षि मा भूत्ते सुपगे भयस्‌। 
संघादमसितापाङ्गे त्वया हि कृतवानयम्‌ ॥ ७॥। 
हे विशालाक्षि | डरो मत झौर दमको बतला दो कि, तुमसे 
इसने कया क्या कहा है ॥७॥ 


अथात्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी । 
रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मभ का गति; ॥ ८ | 
इस पर सती पव॑ सर्वाङ्गसुन्दरी सीता ने उनको उत्तर देले 
हुए कहा-कामरूपी भयङुर राक्षसा की साया भल! में क्या जाल 
सकती हूँ | ८ ॥ 
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यूयमेत्रामिजानीत योऽयं यड्डा करिष्यति, 
अहिरेव हयर! पादान्बिजानाति न संशय; ॥ ९ ॥ 
यहद तो तम्हीं जान सकती हो कि, गह कोन है ओ? कपा करने 


चाला हे । कोकि निस्सन्देह साँप के पेर को साँप ही पहिचान 
स्ता है॥ ६ ॥ 


अहमप्यस्य भीता5स्म नैन जानामि कोन्वयम्‌ । 
वेझ गक्षसमेवेन कामरूपिणमागतम्‌ ॥ १० ॥ 
में स्वयं बहुत भयभीत हो रही हूँ । में क्या जानू यह कौन है, 
किन्तु अनुमान से में ता यही जानती हूँ कि, यद्द कोई कामरूपी 
राक्षत है ॥ १० ॥ 
वैदेक्या वचनं श्रत्वा राक्षस्यो बिद्रुता दिश । 
स्थिताः काश्चिद्गताः कारिचद्रावणाय निवे देतुम्‌ ॥ ११॥ 
सीता जी की बातें सुन राक्तसियां चारों छोर भाग खडी हुई! 
कोई ता भयभीत दे कुळ दुर पद्दाँ से हट कर खड़ी दो गई और 
ऋई एक यह हाल कहने के लिए रावण के पास चली गई ॥ ११॥ 
रावणस्य सपीपे तु राक्षस्या विक्रताननाः । 
विरूपं वा रं मौममाख्यातुमुपचक्रमुः || १२ ॥ 
उन भयङ्कर श्राकृति बाली रात्तमियें ने राषण के पास जाकर 
विकराल रूपधारी व नर के भ्राने का संवाद कहा ॥ १२॥ 
अशोकर्वातकामध्ये राजन्भीमवपुः क पिः । 
सीतया कुतसत्रादस्तिषुत्यषितविक्रमः ।। १३॥ 
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वे कहने लगी-हे राजन | अशोकघाटिका में पक भयङ्कर 
रूप धारी वानर श्राया हुआ है । वह अमित बल्लसम्पन्न है । उसने 
सीता जी से बातचीत भी को झौर अब भी घह वहा हे ॥ १३॥ 
नच त जानकी सोता हरिं हरिणलाचना | 
अस्माभिवहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति )। १४॥ 
इम लोगों ने उस सुगनयनी सीता से बार बार पूछा कि, 
तुम्हारी और वानर की क्या बातचीत हुई, किन्तु धह् उसको 
बतलाना नहीं चाहत! ॥ १४॥ 
वासवस्य भवेद्दृतो दृत वैश्रवणस्य वा । 
प्रेषितो वाऽपि रामेण सीतान्वेषणकाडः क्षया ॥ १७ ॥ ` 
हमारी समझ में ता वह सम्भवतः इन्द्र प्रथवा कुवेर का दूत 
है थवा राम का भेजा इुश्रा दूत, सीता को खे।जने के लिए; 
श्राया हे॥ १५॥ 
तेन स्वद््ुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरम्‌ । 
नानामुगगणाकीे प्रमृष्टं प्रमदावनम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! उस धाट्भुत रूपधारी घानर ने तुम्हारे खुन्दर, 
अनेक पशु पत्तियों से सुशोभित, प्रमदाघन को नश्श्रष्ठ करू डल्ला. 
हे॥१६॥ 
न तत्र कश्चिदुदेशा यस्तेन न विनाशितः । 
यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः ॥ १७॥ 
उस वाटिका में ऐसा काई भी स्यान नहीं हे, ज्ञा उसने नष्ट 
न कर डातादीा, परन्तु पहाँपर सीता वेडी है? केवत उस स्थान 
को उसने बचा दिया है।॥ १७॥ 
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जानकीरक्षणार्थ वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते । 
अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 
यह नहीं कहा जा सकता कि, ऐसा उसने जानकी को रक्ता 
करने के लिए किया है अथवा थक जाने के कारणा उसने धह 
स्थान श्रूना छोड दिया है ग्रथवा धह थक तो क्या सकता है, 
हो नहो सीता की रत्ताकेलिए ही उसने उस स्थान का छोड 
दिया हे ॥ १८॥ 


चारुपलबपुष्पाढय यं सीता स्त्रयमास्थिता। 
प्रद्धः शिंशुपारक्षः स च तेनाभिरक्षितः॥ १९ ॥ 
सीता जी जिस मनोहर पढलवप्रयुक्त शोमायमान विशाल 
शीशम के पेड़ के नोचे बेडी हैं, बस उसी पेड़ को उसने छोड दिया 
है ॥ १६॥ 
तस्योग्ररूपस्य ग्रः त्तरं दण्डंमाज्ञातुम्हसि । 
सीता संभाषिता येन तद्वनं च विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन | नम उस उद्ररूपी घानर के उसकी इस उद्दणडता 
के लिप दण्ड दो क्योंकि उसने पक ते! सीता से बातचीत की है, 
दूसरे अशो +बन नष्ट किया है ॥ २० ॥ 
पन!परिग्हीतां ताँ तब रक्षागणेश्वर । 
कः सीतामभिभाषेत या न स्यात्त्यक्त रीवितः ॥ २१ ॥ 


हेगत्तदेश्वर | पकी मनेनोता सोता से बातचीत कर 
कौन जीता जागता रह सकता है ? ॥ २१ ॥ 
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राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रातरणो राक्षसेखरः । 
हुता.ग्नरिव जज्वाल कोपसंगर्तितेक्षणः॥ २२॥ 
राक्त सयो के इन बचने का सुनकर, राच्चसराज रावण 
हुताझि को तरह प्रज्यव्वत्तित हा उठा और मारे.क्रो य के उलकी 
खे बद्‌ त गई ॥ २२॥ 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्रा+ गं प्रापतन्न'ख्र बिन्दवः । 
दें प्राभ्यामित्र दौपाभ्यां साविष; स्नेहबिन्दवः ॥ २३ ॥ 
मारे क्रोध कै उस$ नेत्रों से “ॉँसू टपरूने लगे, मानें जलते 
हुए दे दोपकों में से तन्तते दूर नल को बूँद टपक पड़ी हों ॥२३॥ 
आत्मनः सट शाञ्शूगन्किररन्ाप राक्षसान्‌ । 
वयादिदेश महातेजा निमग्रदार्थ हनू गतः ॥ २४॥ 
तदनन्तर महातेजम्धी राया ने अपने समान शूर डिडूर नाम 
राक्तओों का, हनुमान ज्ञा के परुइने की ध्याज्ञा दी ॥ २३॥ 
तेषामशीतिमाइस्र' [कराणा तरस्विनाम्‌ । 
निययुभत्र नात्तम्मार समुद्‌ गर राणय; ॥२५ ॥ 
उनमें से पर्सी हज्ञार वेग शन डुर. कूर मुटू रों (वे मुगदर 
जिन की नोंःों पर लाहा लगा था) का हाथो में ते धहाँ से 
निकले ॥ २५ ॥ 
महेदरा महादष्टा घाग्छ्पा महाबला? । 
युद्धामिपनमः “वे हनुग्द्ग्र णोन्सु'वाः ।। २६ ॥ 
उन मब के खड़े बड़े पेर थे । *डे बड़े दाँत थे। रनः वे बड़े 
भयहुर देग्व पड़ते थे। वे महाघनी गान्नेस युद्ध के त्तए तैयार ह्वा, 
ड्युमान का पकड़ने की कामना से चळे ॥ २६ ॥ 
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ते कितं समासाद्य तोरणस्थमतरस्थितम्‌ । 
अभिपेतुमहावेगाः पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ २७॥ 
चे अ्शे'कबन के तोरयाद्वार पर, जहाँ हनुपान जो थे, जञा 
पहुँचे । वे हनुमान जी पर ऐसे कपटे, जेते पतगे दीपक की लौ 
के ऊ रर मपटते हैं ॥ २७॥ 
ते गदाभिर्विचित्राधिः परिघेः काश्च गाङ्ग रेः । 
आजध्नुर्बानग्श्रेप्ठं शरेशचादित्यसन्निमैः ॥ २८ ॥ 
वे भ्रदूभुत गदाओं अर साने के बरों से भूषित परिधें कौर 
खूय की तरह चमचमाते पेने बाणांसे कपि के ऊपर श्वाक्रमण 
करने ल्गे॥ २८ ॥ 
मुद रे; पट्टिशै; शूलैः प्रासगामरशक्तिमिः । 
परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः ॥ २९ ॥ 
उनमें से बहुत से मुगूदर, पटा, प्रास { फरसा ) ओर तो पर 
शस्त्रो का हाथ में ले, हनु पान जी को चारां ओर से घेर कर खड़े 
हो गए ॥ २६॥ 
हनुपानपि तेजस्वी श्रीमान्पबत सन्चिप; । 
क्षिता रात्रिध्य लाङ गूल ननाद च महास्वनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पंत 7 दिशाल्ल शरीरधारो श्रीमान्‌ हनुमान जी छपनो 
पूंछ झ' पृथवो पर पटक बड़े जोर से गर्जे ॥ ३० ॥ 
स भूत्वा सुमहा ये इनुम न्म'रुतात्म ; । 
धृष्ट्यास्फोटयामःस लङ शब्द न पूग्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 
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„ पवननन्दन हनुपान जो ने विशाल शगेरधारण कर अपनी 
पू छ के फटकारा, ते उस फटकार का शब्द सारो लड्ढा पुरी में 
सुनाई पड़ा ॥ ३२ ॥ 

तस्यार्फोटितशब्देन महता सानुनादिना । 
~ Ne च 
पेतु विहङ्गा गगनादुञ्च शचेदमघोषयत्‌ ॥ २२ ॥ 
उनसे उस भयङ्कर नाद ओर पूंछ फटकारने के शब्द से 
आकाश में उडते हुए पत्ती मूञ्जि हा ज़मीन पर गिर पड़े। उस 
समय हनुमान जी गरन कर कहने व्गे ॥ ३२ || 
जयत्यतिवळी रामा “क्ष्मणरच मह,बल; । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः '। ३३ ॥ 
भति बन्नच'न्‌ श्रीरामचन्द्र ती की जे, महावनव'न लद्मण जी 
को जे, श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित सुग्रोध जी को जे ॥ ३३ ॥ 
सोऽहं केसलेन्द्रस्थ रामस्याक्रिष्टरमणः । 
हनुमाज्शत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्पजः ॥ ३४ ॥ 
में उन कोसलपति श्र राएकस्द्र ज्ञी का दास हूँ, निनके लिए 
कोई काम कठिन नहों है! मेरा नाम हनुफन है ओर युद्ध में 
शत्रुसैस्य का नाश करने घाला में पवन का पुत्र हुँ ॥ ३४ || 
न रावणसहस्र मे युद्धे पतिवर्ल भवेत्‌ । 
शिलस्तु प्रडग्त; पादपेश्‍च पुनः पुन; ॥ ३५ ॥ 
जब में चट्टानों ओर पेड़ों से चार वार पशग करने लगता हूँ, 
तब पक राधगा तो कप, सहखो रावण मेरा सामना ( ग्रथवा 
समानता ) नहीं कर सकते ।। ३४ ॥ 
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अदेयित्वा पुरीं लङ्कामपिवाद्य च मैथिलीम्‌ । 
समुद्धाथो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ । ३६ ॥ 
में समस्त रात्तमों के सामने लङ्क'पुरो को ध्वंस कर और 
जनक नन्दिनो को प्रणाम कर तथा अ्रपना काम पूरा कर चला 
जाउँगा ॥ ३६ ॥ 
तस्य सन्नादशब्देन तेऽ पवन्मयशङिता; । 
ददृशुश्च इनूमन्त सन्ध्य मेघमिवान्नतस्‌ ॥ ३७ ॥ 
कपिथ्रेष्ठ हनुमान जी के इस सिंहनाद को खुन, राक्षस भय के 
मारे त्रस्त हा गए शोर सन्धाकालीन मेघ के समान हनुमान जी 
के बड़े लंबे शरीर के देखने लगे || ३७॥ 
स्त्रामिसन्देशनि;शङ्ास्ततस्ते राक्षमाः कपिस्‌ । 
चित्रे; प्रहरणेभींमेरभिपेनु; ततस्तत; || ३८ ॥ 
तदनन्तर राउश की आज्ञा से निःशङ्क होकर घे राक्षस विविध 
प्रकार के अखशर्खो का लेकर चारं शोर से हनुमान जी के ऊपर 
टूर पड़े ॥ ३८ ॥ 
स तै; परिद्ृतः श्रे; सवतः स महाबळ: । 
आससादायसं भम पर्घिं तारणात्रित्म्‌ ।। ३९ ॥ 
जब हनुमान जी क्षा उन शूर राक्षसा ने चारों ओर से घेर 
लिया; तब हँनुमान जो ने तार णद्वार से लाहे का एक बड़ा भारी 
बेंडा निकाल लिया ।, ३९॥ 
सस परिघमादाय जघान च निशाचरान्‌ | 
स पन्नगमिवादाय स्फुरन्त' विनतापुतः॥ ४० ॥ 
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विचचाराम्वरे वीर; परिग्रह्य च मारुतिः । 
स हता राक्षसान्बीरान्रितरान्मारुतास्म त; । 
युद्धाकाङ क्षो पुनरवींगस्तेरणं समुपाश्रित:ः । ४१ ॥ 
उस बेंडे से व उन राक्षमां का मारने लगे और विनवानन्दन 
'गददड जी तिस प्रहार फड ऊड़ाते सर्प को पकड, आकाश में 
उड्ने हैं, उसी प्रकार हनुमान ज्ञा उस बेडे का लिये भाडाश में 
'पैवरे बदचने लगे । पघननन्दन हनुमान ज्ञी उन वीर किङुरों का 
संदर कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसी तोरणद्वार पर जा 
बैठे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
ततस्तस्पाद्ध यान्बरुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः । 
निहत शिब रान्मर्वान्गवणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर ज्ञा थे डे से राक्षस मारे त्ताने से घच गए थे, उन्हाने 
रावण के पास जाकर कह। कि, किडूर नाम सब राच्चतो का कपि 
ने मार डाला | ४२॥ 
स सक्षपानां निदतं महद्व्ल 
निशम्य राजा परिटत्तलोचनः । 
समादिदेशाप्रतिम पराक्रमे 
प्रहस्तपुत्र समरे सुदुजपम्‌ ॥ ४३॥ 
इति द्विचाध शशिः स्गें, 
राक्षमां को इप बड़ी सेना के मारे जाने का संवाद सुन, 
राक्तपराज रावणा की त्यारी बदल गई आग हनुमान जी से लड़ने 
के तिर उसने प्रहरुत के दुजय ओर आमित पराक्रमी पुत्र को 
अ्याज्ञा दी ॥ ४३ ॥ 
सुन्द्रकाएड का बयानीसवाँ सगे पूरा हुआ । 
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ति "मेह 
ततः स क्ङिरान्हखा इनुपान्ध्यानमास्थित; । 
वनं भग्नं मया ? चेत्यप्रामारा न विनाशितः । १॥ 

उन किडुर नाम रात्तमौ का सहार कर, हनुमान जो सोचने 


लगे कि, मैंने यह अशाकश्न ता नष्ट कर डाला; किन्तु यह देष- 
मन्दिर के श्राकार के महल का तो नष्ट मिया ही नहीं !!१॥! 
तस्मात्पासारमप्येबरयिम तिध्वं तयाम्यहम्‌ । 
इति सचिन्त्य मनपा हनु ान्दर्श उन्व रस ॥ २ ॥ 
अतः हस प्रासाद को भी लगे हाथ उज्ञाड़ डालूँ। इस प्रकार 
मन में साच विचार हनु पान जी ने अपना बल प्रकट किया || २॥ 
ची क 
चेत्यप्रासादमाप्लुत्य मेसथृङ्गमिवान्ञतम्‌ । 
आरुरोह हा श्रेडा इनुमान्मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ पवननन्दन हनुमान जी पक हो छलाँग में भेरुपत्रेद' 
के शिखर की तरह ऊँचे उस चैत्य प्रासाद पर चढ़ गप ॥ ३॥ 
आरुह्य गिरिमटाशं प्रासाद हरियूथपः । 
बभों स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः ॥ ४॥ 
भ्रति तेजसम्पक्ष क पेयूगपति हनुमान जी, उस पर्वत समान 
ऊँचे प्रासाद के ऊपर चढ़ने पर ऐसे ज्ञान पड़ने लगे, जैसे दुसर 
सूर्य भगवान्‌ उद्य हुए हा 110) 


१ चेत्यं देवायतनं तद्रूपः प्र साद:--चैत्यप्रासादः तं | (गो० ) 
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संगश्रण्य दुर्धप चेत्यमामादशरुत्तमम्‌ । 
हनुमान्प्रज्वलंहक्ष्म्या पारियात्रोपमाऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
उस दुधष भर श्रेष्ठ चैत्यप्रासाद का अच्री तरह से नष्ट 
कर, हनुमान जी अपनी स्वाभाविक कान्ति से, पारियात्र पवत 
ऋ तरह देख पड़े ।। ५ ॥ 
स भूत्वा सुमहाकायः प्रभातान्मारुतात्मजः | 
१ धुप्रमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर हनुमान जो ने अपना शरीर और भी बड़ा कर लिया 
आर निर्भय हा ऐसे गर्जे कि, उनकी बह गर्जना सारी लङ्का में 
व्याप्त हो गई ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना । 
पेतुर्विदङ्गमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ॥ ७ ॥ 
उनके उस श्रत्रणकठोर बड़े सिहनाद से भयभीत हो श्राकाश 
में उडते हुए पत्ती नीचे गिर पड़े और उल् चैत्य प्रासाद के रक्षक 
भी मूछित हा गर ॥ ७॥ 
अस्रविञ्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिषाछितः ॥ ८ ॥ 
धअस्त्र जानने वाले श्रीरामचन्द्र की जय हो, महाबली लच्त्मया 
जीको जे हो, श्रोरामचन्द्र जी द्वारा रक्तित घानरराज सुग्रीष की 
ज्ञेहो॥८॥ 


१ धृष्टमू--निर्भयम्‌ । ( रा७ ) 
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दासो5 कोसलेन्द्रस्य रामस्याकिष्ठकमणः । 
इनुमाऽशत्रुसैन्यानां निइन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 
में उन कोसलपति श्रीरामचन्द्र जी का दास हुँ जिनके लिप 
कोई कार्य कठिन नहीं है। में शत्रसैन्य का नाश करने घ.ला 
पवननन्दन हनुमान हूँ ॥ ३ ॥। 
न रावणसहस्र मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ । 
शिलाभिरच प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ १० ॥ 
हज़ारां शिल्लाग्रो रोर पेड़ों से प्रहार करते समय, सहस्त्रों 
राचण भी मेरे समान नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 
अदंयिला पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मेथिळीम्‌ । 
समुद्धायो गमिष्यामि मिपतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ११॥ 
में सब रात्तसों के सामने ही लङ्का को गद कर, जानकी ज्ञो 
को प्रणाम कर श्रोर अपना उद्देश्य पूरा करके चला जाऊँगा ॥११॥ 
एवमुक्त्वा महाबाहुश्चेत्यस्था इरियूथपः । 
ननाद्‌ भीमनिहादा रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥ १२॥ 
चैत्य प्राख'द पर वेठे हुए, कपियूषपति हनुमान जी ने ऐसा 
{सहनाद किया कि, उसे सुन राक्षस, बहुत डर गए ।। १२॥ 
तेन शब्देन महता चत्यपाला; शतं ययुः । 
गृहीत्वा विविधानस्नान्प्रासान्वन्परश्वधान्‌ ॥ १३ ॥ 
उस मिहनाद्‌ को सुन उस चेत्यप्रसाद के सैकड़ों रक्तक 
राक्षस, घिविध प्रकार के भ्रक्र-प्रास, खडु ओर फरसा लेकर 
दौड़ पड़े ओर ॥ १३ ॥ 
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दिख नन्तो महाकाया मारुति पर्यवारयन्‌ । 

ते गदाभितिचित्राभिः परिघेः काञ्चनाङ्गदैः।। १४ ॥ 

आजध्नुतरानरश्रेऽठं बाणेशचाडि त्यसञ्निमैः । 

€ ० क 

आवेतरव गङ्गायास्तायस्य विपुळी महान्‌।। १५॥ 

परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठ ध बभौ रक्षसां गण; । 

ततो वातात्मजः क्रुद्रो भीमरूपं समास्थितः १६ ॥ 

महाकाय इनुमान जो को चारो थोर से घेर कर उन पर 

प्रहार करने लगे । वे अद्धुत गदाथ्रो आर साने के बन्दो से भूषत 
परिघों से तथा सूर्य के समान चमचमाते बाणा से कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जो को मारने लगे । इस समय हनुमान जी को घेरे हुए 
राक्षस ऐसे जान पड़ते थे, जैसे गङ्गा का बड़ा भारी जलभँघर 
हो । पवननन्दन हनुप्रान जी क्रद्ध थे रौर भयङ्कर रूप धारणः 
किए हुए थे ॥ १४॥ १५ ॥ १६॥ 

प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम्‌। 

उत्पाटयित्वा वेगेन इजुमान्पवनात्मजः ।।१७॥ 


पवननन्दन हनुमान जो ने उस विशाल प्रासाद का सुवणं क? 
बना पक संभा वेग से उखाड़ लिया ॥ १७॥ 


ततस्त म्रामयामास शतधार महाबळः।. 
तत्र चाग्निः समभवत्मासादश्वाप्यद्ह्यत ॥ १८ ॥ 


वह खंभा सोपइलू था | उसे वे महाबली हनुमान घुमाने 
लगे । उससे निकली हुई आग को चिनत्तारियां से वह भवन 
भस्म हा गया॥ १८॥ 
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दह्यमानं ततो दृष्टा प्रासादं हरियूथपः । 
स राक्षसशत' इत्वा वज्ञेणेन्द्र इवासुरान॥ १९ ॥ 
कपियूथपति ने उस प्रासाद को भस्म होते हुए देख, सैक डां 
रासत्तों का उस खमे से वेमे ही मार डाला, जेसे इन्द्र अपने घज 
से भ्रसुरों'को मारते हैं ॥ १९॥ 
अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान वचनमन्रतीत्‌ । 
मादृशानां सहस्राणि विसरष्ठान महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्तरिक्तस्थित श्रीमान्‌ हनुमान जो कहने लगे कि, मेरे ऐसे 
सहलझ्लों बानर उत्पन्न हो चुके है ॥ २० ॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रोवत्शवर्तिनाम्‌ । 
अटन्ति बसुधाँ कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥ २१॥ 


वे सब बलवान्‌ घानरश्र्ठ खुग्रीष के बशवती हैं घर में तथा 
वे सब भ्रन्य वानर, श्रखिल पृथिधीमणडल पर घूमते फिरते 
हें ॥ २१ ॥ 


दशनागबलाः केचित्केचिदशयुणोचरा; । 
केचिन्नागसहस्रस्य बभू वृः्तुल्यविक्रमाः ॥ २२ ॥ 
उनमें से किसी में दस हाथी के, किसी में सो हाथी के 
घौर किसी में एक हज्ञार हाथी के समान बल है ॥ २२ ॥ 
सन्ति चोषबलाः? केचित्केचिद्वायुबो पमाः । 
अप्रमेयब ळाइचान्ये तत्रासन्हरियूथपाः ॥ २३ ॥ 


१ ओषतरलाः--्ओघाए्यासंख्याकबलाः | ( गो० ) 
घा० रा० सु०- २९ 
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घौर किसी में घोघ संख्यक हाथियों जितना बल है ओर 
कोई वायु के समान वलषाले हैं । अन्य बानर ऐसे भी हैं जिनके 
चल का पारावार नहीं है । वहाँ ऐसे वानर-यूयपति हैं ॥ २३ ॥ 
इेदृग्विपेस्तु हरिणिट्रता दन्तनखायुयैः । 
शतैः शतसहखेश्च कोटी भिग्युतेरपि ॥ २४॥ 


इस प्रकार के नख थोर दन्त आयुध घ'ले वहाँ घानर हैं । 
उनकी संख्या सो सहस्र कोटि ओर दस सहस्त्र हे ॥ २४॥ 


आगमिष्यति सुग्रोबः सर्वेषां वा निषूदनः । 

नेयमस्ति पुरी छङ्का न यूयं न च रावणः। 

यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना ॥ २५ ॥ 

इति चित्रत्वरिशः सगः ॥ 
उनके लेकर सुग्रीव यहाँ आाघँगे और चे सब तुम्हारा सघ का 
नाश करंगे। न तो यह लडु', न तुम झर न रावण ही बचेगा । 
क्योंकि तुमने इद्घाकुघंश के स्वामी महात्मा श्रीरामचन्द्र से घेर 
चाँघा हे ॥ २५॥ 
खुन्दरकारड का तेंतालीसवां सग पूरा हुद्या । 
Sd 
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Fe 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली । 
अम्बुमाली महादंष्ट्रो निजगाम धनुर्धरः ॥ १॥ 
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इधर तो उन चैत्य प्रासाद के रक्त कों का नाश हुआ, उधर 
रोषण की आज्ञा से प्रहस्त का पुत्र बलवान जम्बुमोली, जिसकी 
बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं, धनुष ले, नगर से बाहिर निकला ॥१॥ 
रक्तमाल्याम्बर ५२; खग्वी रुचिरकुण्डढः । 
महान्विदृत्तनयन:' चण्डः समरदुर्ज वः ॥ २ ॥ 
वह उस समय लाल माला भ्रौर लाल वस्न पहिने हुए था। 
उसके गते में हार था ओर कानों में सुन्दर कुणडल थे। उसके 
नेत्र गोल थे ्रौर वह प्रचण्ड पराक्रमी शोर युद्ध में दुर्जेय 
था॥२॥ 
देग्ध त्रिकूटप्रतिमे। महा जढदसन्चिम; । 
महाभु नशिरःस्कन्धो महादट्रो महानन; ॥ ३॥ 
चह भस्म हुए पहाड़ को तरह ग्रथवा महामेघ की तरह कृष्ण 
वर्ण और विशालकाय था । उस झी बडो बड़ी भुजाएँ, बड़ा सिर और 
बड़े बड़े कन्धे थे । उसकी डाढ़ें पोर उसका मुख भी बड़ा था॥शा 
महा नवो महे।त्साहो महासत्त्वोरुविक्रमः । 
#आजगापमातिवेगेन सायुधः स महारथः ॥ ४ ॥ 
चद्द बड़ा वेगवान्‌, बड़ा उत्साही, बडा बलवान ओर बडा परा- 
क्रमी था ! ह एक बड़े रथ में बैठ तथा आायुर्घो को ले, बड़े कपाटे 
से आया ॥ ४ | 
धनुः शक्रथनुःपख्यं महद्रचिरसायकम्‌ । 
विष्फारयाने वेगेन वज्राशनिममस्वनम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ वित्वृत्तनयनः--मण्डलीकृ्नयनः । * पाठान्तरे--““आजगामाति- 
चेगेन वज्राशनितमस्वन;ः । ” 
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उसका धनुष इन्द्रधछुघष के समान था और वह अति सुन्दर 
बाणों का लिये हुए था। उसने जो श्रपने धनुष के टंकोत तो 
उसमें से धञ्र गिरने के समन बडा भारी शब्द हुआ ॥ ५ ॥ 
तस्य विष्फ रघे,पेण धनुषे। महता दिशः । 
प्रदिशश्व नभश्चेव सहसा समपूर्यत ॥ ६ ॥ 
उसके महाधनुष की टंकार के शब्द से आकाश सहित समस्त 
दिशाएँ और विद्शाएँ सहसा पूर्ण हो गयों।। ६ ॥ 
रथेन खग्युक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः 
हनुमान्वेगसंपन्नो जहप॑ च ननाद च ॥ ७॥ 
वेगघान हनुमान जी, जरबुमाली को गधों के रथ पर सघार 
देख, अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने सिद्दनाद किया ॥ ७॥ 
त' तारणविटडूस्थं हनुमन्त महाकपिम्‌ । 
जम्बुमाली महाबा हुर्विव्याध निशितै; शरेः ॥८॥ 
महाकपि हनुपान जी को तोरणाद्वार कौ गोण पर बैठा देख, 
महाबाहु जम्बुमाली ने उनके पेने बाण मार कर, उनको वेध 
डाला 1 ५॥ 
अधचन्द्रेण वदने शिरस्येक्रेन कर्णिना । 
बाद्दोविव्याध नाराचेदशभिस्त कपीश्चरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने श्र्धचन्द्राकार वाण हनुमान जो के मुख पर शोर कान 


के ग्राकार का एक बाण उनके सिर में मारा! उसने हनुमान 
जी की भुजाध़ों में दस नाराच मारे ॥ ६ ॥ 
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तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहत मुखम्‌ । 
शरदीवाम्बुज फुछं त्रिद्धं भास्करररिमना ॥ १०॥ 
उस बाण के लगने से हनुमान जी का लात मुख ऐसा 
शोभायमान इश्मा जैसे कि, शरद तु में सूयं की किरणों के पड़ने 
से कमल शोभायमान होता हे || १०॥ 
तत्तस्य रक्त रक्तेन रञ्जित शुशुभे मुखम्‌ । 
- तथा५ऽकाशे मदापदं सिक्तः काञ्चनबिंदुभिः ॥ ११॥ 
हनुमान जी का लाल लोह से रंगा हुआ मुख, ऐसा सुशोभित 
डुआ, मानों भ्राकाश में एक बड़ा कमत्त का फू त, मिस पर सोने 
की बुदे छिठकी हौँ, शोभायमान हो र्हा हो ॥ ११ ॥ 
चुराप बाणाभिइतो राक्षसस्य महाकपिः । 
ba f ७ © १७ 
ततः पार्श्वेडतिविपुळां ददश महतीं शिलाम्‌ ॥ १२ ॥ 
बागा के तगने से हनुपान जी उस राक्षस पर कुपित हुए | 
उस समय उन्हें पास हो एऋ बड़ी शिला देख पड़ी ॥ १२॥ 
तरसा तां समुत्पाट्य विक्षेप बलवद्ठ ली । 
तां शरैदेश मिः क्र द्वस्ताडयामास राक्षसः ॥ १३ ॥ 
बल्धान हनुमान जो ने तुरन्त उसे उख ड़ भ्रोर बढ़े जोर से 
उसे उस रात्तस के ऊपर फेञ्चा। तब उसरात्तत ने दस बाण 
मार उसे चूर चूर कर डाला ॥ १३॥ 
विपन्नं कम तददृष्ट्र। हनुमाँश्चण्डविक्रमः । 
साळ विपुलमुत्पाट्य म्रामयामास वीर्यवान ॥ १४ ॥ 
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प्रचण्ड पराक्रमी हनुमान जीने उस शिक्षा का फेऋना व्यर्थ 
इध्पा देखा, एक विशाल साल का वृत्त उखाड़ लिया । फिर महा- 
बलवान्‌ हनुमान जो ने उसे अच्छी तरह घुमाया ॥ १४ 


म्रामयन्त कपि दृष्टा सालवृक्षं महाबलम्‌ । 
चिक्षेप सुपरहन्बाणाञ्जम्बुमाली महाबळ; | १५ || 
महाबली हनुमान जी का उस साल वृत्त को घुमाते देख, महा- 
बली जम्बुमाली ने बहुत से बाण चलाए ॥ १५ ॥ 
साल चतुमिरिचिच्छेद वानर पश्चभिभुने । 
*शशिरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १६ ॥ 
चार बाणों से तो उसने उस वृत्त के टुझड़े कर डाले र 
पाँच बाण उसने हनुमान जी की भुजा में, एक सिर में भोर दस 
छाती में मारे ॥ १६॥ 


स शरे? पूरिततनुः क्रोधेन महता द्रृतः । 
तमेव परिघं ग्रह्म म्रामयामास मारुति; ॥ १७॥ 
उसने अत्यन्त क्रुद्ध हा बाणे से हनुमान जो का शरीर भर 
दिया । तब हनुमान जी ने उस वेड़े को उठा कर घुमाया ॥ १७॥ 
अतिवेगाऽतिवेगेन म्रामयित्वा बलोत्कटः । 
परिघं पातयामास जम्बुमा लेम हरसि ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त वेगवान भ्रौर उत्कट बलशाली हनुमान जो ने उस बेडे 
को घड़ी जोर से घुमा कर, जग्बुमालो की छाती में मारा ॥ १८॥ 
तस्य चेव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी । 
न धनुने रथो नाउतस्तत्राहर्यन्त नेषवः॥ १९ ॥ 


*पाढान्तरे-" उस्स्येकेन । ? | पाठान्तरे --“ वेगतः |” 
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उस वेड़े को चोट से जम्बुमाली के सिर, भुत्ता, जाँघ, धनुष 
रथ, तीर और रथ के घोड़ों का पता होन चला कि, वे सब के 
सब कहाँ गए |! १९ ॥ 
स हतस्तरसा तेन जम्बुपाळी महाबलः । 
पपात निहतो भूमी चूणिताङ्गविभूषणः।॥। २० ॥ 
महाबलघान जम्बुमाली हनुमान जी के बेड़े के श्राघ'त से मर 
कर जमीन पर गिर गया भर उसका शरीर तथा आभूषण चूर 
चूर हो गए ॥ २०॥ 
जम्बुपालि च निहत किठूरांश्च महाबळान्‌ । 
चुक्राध रावणः श्रृत्वा कापस रक्तलोचनः ॥ २१ ॥ 
जम्बुमाली और अस्सी हज्ञार महाबली किङ्कर नामक राक्षसा 
के मारे जाने का संवाद खुन, रावण के दोने। नेत्र मारे क्रोध के 
लाल हो गए ॥ २१ ॥ 
स राषसंत्र्तितताम्रलाचनः 
प्रहस्तपुत्रेनिहते महाबले । 
अमात्यपुत्रानतिवीर्य विक्रमान्‌ 
समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः ॥ २२॥। 
चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ 
प्रहस्तपुत्र महाबली जग्बुमातली के मारे जाने पर गत्तसराज 
रावण ने ग्त्यन्त पराक्रमी घोर बलवान मन्त्रिपुो को युद्ध करने 
के लिए तुरन्त जाने की आज्ञा दी ।। २२ || 
खुस्द्रकारड का चोषालीसर्षां सग पूरा हुआ । 
व्र §— 


चत्वी रि ७ 
पश्चुचत्रारिशः सगः 
—B— 
ततरो राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः । 
[a 
निर्ययुर्भवनात्तस्प्ात्सक्च सप्तार्चिवचसः ॥ १ ॥। 
तब वे अद्भि के समान कान्तिषाने खात मन्त्रिपुत्र, राक्तसरात् 
को प्रेरणा से रावण के भवन से निऊन्ने ॥ १ ॥ 
महबिलपरी वारा धनुष्मन्तो महाबलाः । 
कुनास््राख विदा श्रेठ्ठाः परस्पर जये षेणः ॥ २ ॥ 
वे पष के सब बड़े बतवान, अस्रविद्या पें कुण न, रख ज्ञानने 
चाळे में श्रेष्ठ, हनुमान ज्ञी को जातने के अभिलाषो, श्रतुत 
पराक्रमी शोर घनुषधारी थे ॥ २॥ 
~ ~ री वि 
हेमनाळपरिक्षिप्रभ्वेजवद्धिः पताकिभिः । 
तायदस्त्रननिधोचैयो जियुक्तैमहारथै; ॥ ३ ॥ 
चे ऐसे रथे! में वेठ कर चते, जिनके ऊपर साने की जातीके 
उधार पड़े हुए थे, ध्वजा पताकाएँ लगो हुई थीं, घोड़े जुने 
हुए थे ओर उनकै चलने पर बादल की गड़गड़ाहट जैसा शब्द 
होता था॥ ३॥ 
तप राश्चनचित्राणि चापानएपित विक्रमाः । 
विष्फार्यन्तः सहष्ठास्तडित्वन्त इदाम्बुदा ॥ ४ ॥ 
चे अवित विक्रमशाली मन्त्रिपुत्र प्रसन्न हो सुवणरचित 
विचित्र धनुषां के टडुनरदे, दामिनीयुक्त मेधों की तरह जान पड़ते 
थे॥४॥ 
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जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करन्हतान्‌ । 
बभूचुः शो कसंम्रान्ताः सवान्धवसुहज्जना: ॥५॥ 
किङुरों का मारा जाना सुन, उन मम्त्रषुत्रों की माताएँ, 
चन्चुवाधव ओर हेती नातेदारों सहित, भ्रत्यन्त शाकसन्तत हा 
रही थीं॥ ५ ॥ 
ते परस्परसंघषोत्तप्त का स्व नभूषेणाः । 
अभिपेतुईनूमन्तं तारणस्थमत्रस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

“ में आगे पहुँचू ० में अ'्गे पहुँचूँ ? ऐसी आपस में हिसं 
करते शोर जिशुद्र खुश्ण के आभूषण घारण किर हुए, वे मन्त्रि 
कुमार तो 'णद्व.र पर बैठे हुए हनुमान जी के पात जा पहुँचे ॥६॥ 

खजन्ते। बाणहष्टि ते रथगर्जि तनिःस्वनाः । 
द्ृष्टिमन्त इवाम्मादा विचेरुनेंक ताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 

वे राक्षस अपने चनुघो से बादल से जल की खुट की तरह 
बाणवृश्टि करते और रथो कौ गड़गड़ाहट सुनाते धर्षाकालीन 
मेघों की तरह घूमते थे ॥ ७॥ 

अवकीणस्ततस्ताभिहनुमाञ्शरट्ष्टिमिः 
अभवत्संहताकारः शेळरा डव इष्टिभिः ॥ ८ ॥ 

उस व'गद्रृष्टि से इचुमान जी बाणा के भीतर वैसे हो छिप 
गए जैसे पवलराज जल की वृष्टि से छप जाता है ॥८॥ 

स शरान्मेथयामास तेष।माशुचरः कपिः । ` 
रथवेग च वीराणां विचरन्विषलेऽम्बरे || ९ ॥ 
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तदनन्तर हनुमान जो ऐसी शोधता से आकाश में जा पेतरा 
बदलने लगे कि, उनके वेगपू्षक रथों का चलाना शोर बाणा का 
लकय व्यर्थ जाने लगा | अर्थात्‌ उनके चलाए बाणा में से एक भी 
हनुमान जी के शरीर में नहीं लगता था ॥ ६ ॥ 
स तै; क्रीडन्धनुष्पद्धिव्ये म्नि वीरः प्रकाशते । 
र कि ~ 
घनुष्मद्वियंथा मेघेमाग्रति; प्रभुरम्बरे ॥ १०॥ 
इस प्रकार पवननन्दन हनुमान ची उन धनुर्धारियों के साथ 
कुछ समय तक खेलते रहे | उस समय आकाश में, हनुमान जो 
इन्द्रधनुष से भूषत मेघों के साथ क्रोडा करते हुए, आकाशचारी 
पवनदेध की तरह ज्ञान पडते थे ॥ १० ॥ 
स कृत्ता निनदं घोरं त्रामयस्तां महाचमूम्‌ । 
चकार हनुमान्वेग तेषु रक्षःसु वीर्यवान्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रमी हनुमान जो ने उस सेना को डराने के निए भयङ्कर 
सिहनाद किया शोर वे उन राक्षसा की ओर झपटे ॥ ११॥ 
तलेवाभ्यहनत्काश्चिटाद्भ्यां+कांश्चित्परन्तप: । 
मु्िनाभ्यहनत्कांश्चिन्नखेः कांरिचद्व्यदार ण्त्‌ ॥ १२॥ 
शत्र हन्ता इनुपान ने राक्षसी सेना में से किसो का थपेड़े से 
किसी का ताता मे, किसी को घूं पे से भोर किसी को नखों से 
चीर फार कर मार डाला ॥ १४॥ 
प्रममाथोरसा कांर्चि दूरुभ्यामणरान्कपिः । 
केचित्तस्य निनादेन तत्रेव पतिता भुवि ॥ १३ ॥ 


* पाठान्तरे--“ पादैः | ” 
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हनुमान जी ने किसी के! छाती को ठोकर से और किसी 
को जाँच री रगड से मार गिराया। कितने ही राक्षस ता 


हनुमान जी के सिहनाद के! सुन कर ही पृथिवी पर गिर कर मर 
गए ।। १३॥ 


ततस्तेष्ववसन्नेपु भूमी निपतितेषु च । 
तत्सैन्यमगमत्मर्व दिशो दश भयार्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब वे खातों मन्त्रिपुत्र इन प्रकार मारे जाकर पृथिवी पर गिर 
गए, तब उनकी सेना भयभ'त हा, चारों मोर भाग गई | १४॥ 
विनेदुर्विस्व नागा निपेतुभवि वाजिनः । 
भग्ननं उ*्वजच्छत्रेभर्च कीणा5 वद्रथै; ॥ १५॥ 
सेना के हाथी चिघारने लगे, घेड़े भूमि पर लोट पेट हो 
गए | स्था को टूरी हुई व्वत्तायरो, ध्वज्ञाय्रो के डंडों ओर छत्रो से 
रथस्ते भर गया ॥ १५॥ 
खबता रुधिरेणाथ ख़ 'न्त्या दशितः पथि । 
विवियैश्च स्तरे छकू। ननाद विकत तदा ॥ १६ ॥ 
रास्ते में रक्त की नालियाँ बहने लगीं। सारी लङ्का में 
विविध प्रकार के विकट स्वरों में घ्यातनाद सुनाई पड़ने 
लगे ॥ १६ ॥ 
स तान्पदृद्धानिव निउत्य राक्षमान्‌ 
महाबलश्चण्डपराक्रपः कपिः । 
युयुत्सुरन्येः पुनरेव राक्षसैः 
तदेव वीरोऽमि “गाम तोरणम्‌ ॥ १७॥ 
इति पश्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
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महाबन्वी, और प्रचण्ड पराक्रमी धीर हनुमान जी उन प्रधान 
राक्षसा का मार, पुनः युद्ध करने की इच्छा से, छुनांग मार फिर 


फाटक पर जा बैठे ॥ १७ ॥ 
खुन्द्रकारड का पेंताळीसषां सर्ग पूरा हुषो । 
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—= १०१ — 


& 
हतान्मन्त्रिसुतान्बुद्‌ध्वा वानरेण महात्मना । 
रावणः संदृता हारश्च कार 'मतिमुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 

जब रावण ने सुना कि, घोर हनुमान ने सातौं मन्त्रिपुत्री का 
मार डात्ता, तव बह भय को भ्रपने मन में छिपा, पुनः सेचने 
लगा ॥ १॥ 

स विरूगाक्षयू राक्षो दुर चेत्र राक्षमम्‌ । 

प्रथस भासकण च पश्च सेनाग्रनायक्ान्‌ । २ ॥। 

विरूपाक्ष. यू गक्ष, दुध र, प्रथस ओर भासकर्ण नामक पाँच 
सेनापति को ॥ २ ॥ 

संदिदेश दशग्रीवो वीरान्नयतिशारदान्‌ 

इनु पद्‌ग्रइणे व्यग्रान्यायुत्रेग जपाप्युथि ॥ ३ ॥ 

जो युद्ध में बायु की नरह वेगवान ओर रण-नोति-विशारद 
एवं शूर थे, रावण ने व्यग्र हो, हनुमान जो के पकड़ने की उनके 
आज्ञा दो ॥ ३॥ 
`  अति-चिन्तां । ( गो० ) 
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यात सेचाग्रगाः सर्वे महाबळपरिग्रा; ¦ 
सवाजिरथमातङ्गाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
ओर कहा कि, तुम सब लाग बड़े बलधान सेनापति हो, 
घोड़ा रथां तथा हाथियों से युक्त बड़ी भारी सेना अपने साथले 
ज्ञाओ ओर उस घानर को उसकी करनी का मज़ा चखाद्मो ॥9॥ 
यत्तेश्‍च खलु भाव्यं स्यात्तमासाद्य वनाळयम्‌ । 
कर्म चापि समायेयं देशकाळाविरोधिनम्‌ ॥ ५॥ 
तुम सब लोग बड़ो सावधानी से उस धनचर के पास जा, 
देश काल का विचार रखते हुए काम को पूरा करना ॥ ५ ॥ 
न इथहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन्‌ । 
सर्वथा तन्महद्भूतं महाबळपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
जब में उसकी करनी पर विचार [करता हुँ, तब वह मुझे 
घानर नहीं ज्ञान पड़ता--बल्कि वह ता कोई महाबली प्राणी 
ज्ञान पडता है ॥ ६ ॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थ तपोबलात्‌ । 
© 
सनागयक्षन्धर्रा देवासुरमहषयः ।। ७ ॥ 
मेरी समझ में ता इन्द्र ने इसका भ्रपने तपोवल से हम लोगों 
का नाश करने के लिए उत्पन्न किया है। नाग, गन्धर्व, यत्तें 
सहित, देवताओं, देत्या ओर महर्षिया के ॥ ७॥ 
युष्माभिः सहितैः सर्वेषया सह विनिर्मिताः । 
तैरवश्यं विधातव्यं व्यळीकं किञ्चिदेव नः ॥ ८ ॥ 
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मेरी प्राज्ञा से तथा मेरे साथ भी तम लोगों ने डन देवता 
को जीता है | इसीसे वे लोग हम लोतो का अनिष्ट करना चाहते 
हें । प्रय ऐसा ही है ॥ ८ ॥ 
तरेव नात्र सन्देह; प्रसह्य परिग्रृह्मताम्‌ । 
अना गमान्यइच युष्माभिइरिर्धीर पराक्रमः ॥ ९ ॥ 
इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है, अतः घरजञारो तुम उसको 
पकड़ कर ले आशो । वह घानर धोर भौर घोर है। श्रतः तुम 
लोग कहीं उसको तुच्छ मत समझना ॥ ६॥ 
दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुळविक्रमाः । 
वाली च सहसुग्रीवो जञाम्बवांशच महाबळ: | १०॥ 
पूर्वकाल पें में बड़े बड़े पराक्रमी एवं ब तवान्‌ घालो, सुग्रीव, 
जाम्बवानादि घानरों का देख चुका हैँ ॥ १०॥ 
नीळ: सेनापतिश्चेव ये चान्ये द्विविदादयः । 
नैवं तेषां गतिर्भीषा न तेजा न पराक्रमः ॥ ११ ॥ 
सेनापति नील तथा द्विविदादि जा शोर दूसरे घानर हैं, उनमें 
न ता ऐसा भयङ्कर वेग है, न ऐसा ते+ है रोर न ऐसा पराक्रम 
है ॥.११॥ 
र च करी 
न मतिन बळात्साहा न रूपपरिकट्पनम्‌ । 
महत्सत्त्वमिदं ज्ञेय कपिरूप व्यवस्थितम्‌ || १२ ॥ 
उनमें से किसी में न ऐसी बुद्धि है, न ऐसा बल हे, न ऐसा 
उस्साह हे ओर न उनमें रूपकदपना की (शरीर के अकार को 
घटाने बढ़ाने यवा रूप बदत्त ने की) ऐसी शक्ति है | प्रत: हे 
राक्षपा ! यह तो घानर-रून्घारी काई बडा बलिए प्राणी है ॥१२॥ 
` # पाठान्तरे--“ मात्रमान्यो भवाद्धश्च। ? 
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प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । 
कामं लोकास्रयः सेन्द्रः ससुरासुरमानत्राः ॥ १३ ॥ 
तुम लोग बड़े प्रगल्ल से उसको पकड़ना । मुझे मालूम है कि, 
इन्द्रप्रमुख देवता, दव्य और मनुष्यों के सहित तीनों लोक ॥१३॥ 
मत्रतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । 
तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाङ क्षता रणे ॥ १४ ॥ 
युद्धक्तेत में तुम्हारा सामना नहीँ कर सकते | ता भी रणनीति 
का ज्ञाता जा जयाभिलाषी हा, उसका उचित है कि, ॥ १४ ॥ 
आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धिमिद्धिई चञ्चला । 
ते स्वामिवचनं सर्वे प्रतिग्रहः महांजसः ॥ १५ ॥ 
प्रय्ञपूर्वक श्रपनो रक्षा करे | क्योंकि युद्ध में घिङ्गयश्री बड़ी 
चञ्जला होती है । अर्थात्‌ यदद कोई दावे के साथ नहीं कह सकता 
कि, भ्रपुक की जीत होगी ; रावण की श्राज्ञा मान, चे सब 
महाबलघान्‌ || १५ ॥ 
समुत्पेतुमहावेगा हुताश पमतेजसः । 
NC CO f पि 
रथैमचे रच मातङ्गे वो तनिभिश्च महाजवैः ॥ १६ ॥ 
शख्रैश्च बिविधैस्ती कष्पैः सवेश्‍वोपचिता बलैः 
ततस्तं ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिम्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा अग्न के समान तेतरी राक्तस सेनापति रथ, मतवाले 
हाथो, शीघ यामो घे.ड़े शोर विविध प्रकार के पेने शक्चो से युक्त 
शपनी आपनी सेनाएँ सञ्ञा, पस्वानित हुए ओर युद्धक्षेत्र में जा, 
उन लोगो ने दीस्तियुक्त वीर हनुमान जो को देखा ॥ १६ ॥ १७॥ 
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रश्मिमन्तमिवाद्यन्त' स्त्रतेजोर श्मिपालिनम्‌ । 
तारणस्थं नरासत्वं महावेग महाबळम्‌ ॥ १८ ॥ 
महामति महोत्साहं महाकायं महाभुजम्‌ । 
त' समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्ववस्थिता: ॥ १९ ॥ 
उस समय उस फाटक के ऊपर बैठे हुए, उदित सूर्य को तरह 
चॅमकोळे मद्दावलवान्‌, मद्दाधिक्रमवान, महावेगघ न्‌, महाबुद्धिमोन्‌ 
महाउत्साही, मह'कपि और महाभुत्र हनुमान क्री का देख ओर 
उनसे डर कर, वे सब राक्षस दूर ही रर खड़े हुए ॥ १८ ॥ १९ || 
तैस्तैः प्रहरणे भीं मेर भिपेतुस्ततस्ततः । 
तस्य पश्चायसास्तीकष्गा शिताः पीतमुखाः शराः॥ २०॥ 
सोर चारों ओर से भयङ्कर भ्रसत्न शस्र चलाने लगे । लोहे के 
बने हुए पेने, पीले रंग के पाँच बाण ॥ २० ॥ 
शिरस्युत्पळपत्राभा दुधरेण निपातिताः । 
स तैः पश्चभिराविद्धः शरेः शिरसि वानरः ॥ २१ ॥ 
ज्ञा कमलपुष्प के आकार के थे, दुधेर {नामक राक्षस ने 
हनुमान जी के मारे | वे पांच वाण हनुमान जी के म्स्वकमेंज्ञा 
कर लगे ॥ २१॥ 
उत्पपात नदन व्योम्नि दिशो दश विनादयन्‌ । 
ततस्तु दुर्धरा बीर; सरथः सज्यकामंकः ॥ २२ ॥ 
तब तो हनुमान जी सिंहनाद करते शोर ।उस सिहनाद से 
दसौं दिशाओं को प्रतिध्वनित करते, आकाश में छलांग मार कर 
पहुँच गए । यह देख रथ में बैठे हुर दुर्धर ने श्रपने धनुष पर 
रादा चढ़ाया ॥ २२ ॥ 


बट्खन्वारिशः सगः ४६५ 


किरञ्शरशतेस्तीक्ष्येरभिपेदे महाबळ; । 
स कपिारयामास तं व्यानि शरवर्पिणम्‌ ॥ २३॥ 
झर सैरुड़ों वाण छोड़ता वह हनुमान जी का पीछा करने 
लगा | उस बाणवृष्टि करने घाले राक्तम के ले!ड़े वाणो को आकाश 
में रह कर हनुमान जो ने घेते ही रोका ॥ २३ ॥ 
टृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः । 
अर्धमानस्ततस्तेन दुर्घरेणानिछात्मनः ॥ २४ ॥ 
ज्ञेवे शग्दऋतु में।पवन, बादलों का जल चर्षाने से रोकता हे । 
किन्तु जब दुधर रात्तत बाणात्र्टि से हनुमान जी को सताने 
लमा ॥ २४ ॥। 
चकार निनदं भूयो व्यवधत च वेगवान्‌ । 
स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धगस्य रथे हरि! ॥ २५ ॥ 
तब वेगधान्‌ हनुमान जी पुनः गर्जे प्पौर उन्हाने अपने शरीर 
का बढ़ाया । तदनन्तर वे एक साथ बहुत दूर से उछल कर दुधर 
के रथ पर कूद पड़े ॥ २४५ ॥ 
निपपात महावेगो विश्वुद्रा शिगिर।विव । 
ततः स मथिताष्ठराश्‍इवं रथं भरनाक्षकूवरम्‌ ॥ २६ ॥ 
वे ज्ञोर सेवेतते हो रथ पर गिरे.जेसे बिजली पहाडे पर गिरती 
हे। उनके गिरते ही घोड़े सहित पद्द रथ, मय धुरे श्रौर कूबर के 
चकना चूर हा गया ॥ २६ ॥ 


विहाय न्यपतदूभूमो ठु धे रस्त्यक्त जीवितः । 
तं विश्पाक्षयूपाक्षा दृष्ट्रा निपतित ञ्जुवि ॥ २७॥ 
धा० रा० सु०--२० 
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ओर दुधार राक्षस रथ से पृथिवी पर गिर कर मर गया । तब 
दुर्धर को पूथिवी पर मरा हुआ पडा देख, विरूपाक्त शोर 
यूपाक्ष ॥ २७ ॥ 
के, 0 २९ क क्र 
सज्ञातराषा दृधषावुत्पेततुररिन्दमौ । 
स त!भ्यां सहसेत्पत्य विषिते बिमलेऽम्त्ररे॥ २८ ॥ 
नेट--“विमलेऽम्बरे” का भवाथ यह दै कि उस समय आकाश साफ 
था । बादल नहीं थे । जिनमें कोई अपने के छिपा सकता | 
दोनों राक्षस महाक्रद्ध हो उछने ओर हनुमान जी को विमज 
याकाश में ज्ञा घेर लिया ॥ २८॥ 
युद्गराभ्यां महावाहुवक्षस्यभिहतः कपिः । 
तयेवेंगबतोरवेंगं विनिहत्य महाबलः ॥ २९ ॥ 
आर उन दोनने ने मुद्गरे से हुँहनुमान जी की छाती पर 
प्रहार किया | तब हनुमान जी ने उनके अहार का सह कर आर 
उन वेगधालों के घात को बचा कर ॥ २९ | 
निपपात पुनर्भूमौ सुपण सम विक्रमः । 
स साछड्क्षमामाद्य तमुत्पाट्य च वानरः ॥ ३० ॥ 
गरुड़ के समान वेग के साथ वे पृथिघी पर भ्राप। तदनन्तर 
उन्होने पक साखू के पेड के समीप जा उसको उखाड़ 
लिया ॥ ३०॥ 
ताबुभौ राक्षसौ वीरो जघान पवनात्प्रनः । 


ततस्तांस्रीन्हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना ॥ ३१॥ 
फिर उसी पेड़ .के श्राधात से उन्होंने उन राक्षसा का मार 
डाला । बलवान्‌ हनुमान जी द्वारा उन तीनों को मरा इआा 
ज्ञान, ॥ ३१ ॥ 
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अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रघसो हरिम्‌ । 
भासकर्णरच संक्रुद्धः शूछमादाय वीर्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
महावेगदान प्रघस नामक राक्षस सेनापति श्रट्टहास करता 
हुश्रा, हनुमान जो के निकट गया झौर बलशाली भासकण भी 
शून्त हाथ में ले ओर अत्यन्त कद्ध हा ॥ ३२ ॥ 
ह: CE ~ 0 
एकतः कपिशादूल यशस्विनमवस्थितम्‌ । 
पट्टेन शिताग्रेण थसः प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यशस्वी हनुमान जो के पक ओर जाकर उपस्थित हुआ । 
तत्र प्रघस, पेनी नोक के पटे से हनुमान जी मे लड़ने लगा ॥३३॥ 
९ 
भासङ एश्च शूलेन राक्षमः कपिसत्तमम्‌ । 
७, ते नद ¢ 
स ताभ्यां विक्षतेगात्रेरखग्दिग्धतन्रुहः ॥ ३४ ॥ 
राक्षस भासकर्ण ने हाथ में त्रिशूल ले हनुमान जी पर 
आक्रमण किया। उन दोनों के संयुक्त प्रहार से हनुमान जी के 
सब शरीर में घाच हे! गप और उनके रुधिर बहने लगा | ३४ ॥ 
अभवद्वानरः क्रदो बालसूर्यसमप्रभः । 
समुत्पाट्य गिरेः शृङ्गं समुगव्यालपादपम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब प्रातःकालीन सूर्यं के समान कान्ति घाले हनुमान जी 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए। सग, साँप और पेड़ों सहित एक पहाड़ के 
शिखर का उखाड़ कर ।। ३५ ॥ 
जघान इनुमान्वीरो राक्षसो कपिकुञ्जरः । 
ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु ॥ २६ ॥ 


उससे धीर कपिश्रेष्ठ हनुमान ज्ञी ने उन दोनों का भी मार 
डाला | उन पाँचों राक्तस सेनापतियों के मार ॥ ३६ ॥ 
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बल तदवशे ˆ च नाशयामास वानरः । 
अश्वैरश्वान्गजेनागान्ये धैयोधान्रथे रथान्‌ ॥ ३७॥ 
हनुमान जी ने बच्ची हुई राक्तस-सेना का संहार किया (उनके, 
मारने के लिए उन्हे किसी बस्तु की श्वावश्यकता न पड़ी।) 
उन्होने घोडे से घेड़े को, हाथी से हाथी को सैनिक से सैनिक 
को पोर रथ से रथ को (मार मार कर) नष्ट कर डाला ॥ ३७॥ 
स कपिर्नाशयामास सहस्नाक्ष इवासुरान्‌ । 
इतेनागेस्तुरङ्ग इच भग्नातैश्च महारथः । 
इतेश्च राक्षसेभूमौ रुद्धमागा समन्ततः॥ ३८ || 
उन्डाने उन राक्तसे का यैसे ही संहार किया ; जैसे इन्द्र असुरा 
का करते हैं। उन मरे हुप हाथिये!, घेड़ां, टूटे हुए बड़े बड़े रथों से 
तथा मरे हुए राक्षसा से यह रणक्तेत्र पट गया ओर हर ओर क 
मार्ग बंद हा गए ॥ ३८॥ 
ततः कपिस्तान्ध्व जिनी पती नर णे 
निहत्य वीरान्सवलान्सवाहनान्‌। 
तदेव वीरः परिग्रह्म तोरण 
कृतक्षणः काळ इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति पर्टत्वारिणः सर्गः 
पांच घोर सेनाप तियें का उनकी सेना तथा वाहनों सहित 
युद्ध में मार कर झोर अवसर पा, वीर हनुमान प्रलयकालीन 
प्रजा्तयकारी काल की तरह, पुनः उसो फाटक के ऊपर जा 


बैठे ॥ ६६ ॥। 
खुदरकारड का कियाल्िसवाँ सगे पूरा हुश्मा । 
A गा 


सत्तचत्वारिशः सगः 
० 
सेनापतीन्पश्च स तु प्रमापितान्‌ 
हनूमता सानुचरान्सवाहनान्‌ । 
समीक्ष्य राजा समरोद्धनोन्प्रुखं 
कुमारम * भ्रसमैक्षताग्रतः ॥ १॥ 
राक्तसराज्ञ राघण ने, जब जाना कि, हनुमान जी ने उन 
पाँच सेनापतियों का उनकी सेना तथा बाहनां सहित नष्ट कर 
डाला हे, तत्र उसने लड़ने के लिप उद्यत ओर अपने सामने बैठे 
हुप भ्रक्तयङ्गुमार की घोर देखा ॥ १ ।। 
स तस्य दृष्टयपंणसंप्रचो दितः 
प्रतापवान्काञ्चनचित्रकामु कः । 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो 
द्विजातिमुख्येहबिषेय पावक; ॥ २ ॥ 
रावण के ताकने भर की देर थी कि, प्रतापी और अद्भुत 
खुवणंभूषित घनुषधारी श्रक्तवकुमार तुरन्त वैसे उठ खड़ा हुआ; 
जैसे ब्राह्मणों द्वरा आइुति पड़ने पर अझि की शिखा उठती है ॥२॥ 
तता महद्राळदिवाकरप्रभं 
प्रतप्तजञाम्बूनदजाळसन्ततम्‌ । ` 
रथं समास्थाय थयौ स वीयवान्‌ 
महाहरिं त' प्रति नैऋ तर्षभः ॥ ३ ॥ 
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पद्द राक्तसश्रेष्ठ महाबत्ती, रावणकु मार, सूर्य के समान दोसि- 
मान, सुवणंभूषित रथ पर सवार हो, हनुमान जी से लड़ने को 
रघाना हुआ ॥ ३ ॥ 


ततस्तप!संग्रहसश्वयामित 
प्रतप्तजाम्बूनद जालशोभितमू । 
पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं 
मनोाजवाष्टाश्वव रे: सुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह रथ बड़ी तपस्या करके प्राप्त इ्चा था ओर रत्नजडित 
ध्वजा पताकाशों से भली भांति सुमज्चित था । मन के समान तेज्ञ 
चलने वाले प्राठ घे'डे उसमें जुते इर थे ॥ ४ ॥ 
सुरापुराध्ृष्यपमड़चारिणं 
रविप्रभं व्यामचरं समाहितम्‌ । 
सतूणमष्टासिनिबद्धबन्धुरं 
यथाक्रमावे शितवारुतामग्म्‌ ।। ५ ॥ 
देवता और असुरे से अजेय, विना किसी के सद्दारे चलने 
घाला, सूर्यं को तरह चमकीला, आकाश में उड़ने की शक्ति रखने 
वाला, तीरों से भरे हुए तरङसों से पूरा, आठ खड़ों से युक्त, 
जिसमें यथे।चित स्थानों पर पैनी पैनी शक्तियाँ घोर तोमर रखे 
हुए थे ॥ ५ ॥ 


विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना 

सहेमदाम्ना शशिस्यंवचेसा । 
दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः 

स निजेगामामरतुल्यविक्र म; ॥ ६ ॥ 


सप्तचत्वारिश: सगः ४७१ 


जे समस्त संग्राम की सामग्री से युक्त, साने की डारियों से 
कसा हुआ पं चन्द्रमा शोर सूय की तरह चमचमाता था। इस 
प्रकार के सूयं के समान चमकोले, रथ पर सधार हो, देषताओं के 
समान पराक्रमी अक्षयकुमार बाहर निकला ॥ ६ ॥ 
स पूरयन्खं च महीं च साचलां 
तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनः । 
बले! समेतेः स हि तारणस्थितं 
समथेमासी नग्नुपागमत्कपिमू ॥ ७॥ 
सेना के घें की हिनहिनाहर, हाथियों को चिधार झर 
रथों के चलने को गड्डगडाहट से आकाश, एथिषी ओर पवते 
के प्रतिब्वनित करता हुश्रा भ्रत्तयकुमार सेना का साथ लिप 
हुए, फाटक पर बैठे हुर अति समर्थवान्‌ हनुमान जी के निकट 
आ पहुँचा ॥ ७॥ 
स त समासाद्य हरिं हरोक्षणो 
युगान्तकाळाग्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थित विस्मतजातसंम्रमः 
समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ 
सिंह समान कूर दृष्टि धाला अक्षयकुमार, विस्मित हा कर 
प्रनयकालीन प्रजञाक्तयकारी अझिरेव के तुल्य हनुमान जो को, 
आदर को दृष्टि से देखने लगा ॥ ८ | 
स तस्य वेगं च कपेमंढात्मनः 
पराक्रमं चारिषु पार्थिवात्मजः । 
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विचारयन्स्वं च बळं महाबलो 
_ हिमक्षये सूर्य इवाभिवधते ॥.९ ॥ 
महाबलवान्‌ शक्तय. धेरयंधान्‌ हनुमान जी का बल कर शत्र 
के प्रति उनके पराक्रम तथा अपना बत्ताबल विचार कर, ग्रीष्म 
कालीन सूय की तरह श्रपनो उग्रता बढ़ाने लगा ॥ & ॥ 
स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं 
स्थिर स्थितः सयति दुनिवारणम्‌। 
समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे 
प्रचोदयामास शरे स्रभिः शितैः ॥ १०॥ 
हनमान द्वारा रात्तमो का विध्यंस साच और संग्राम के 
लिए उद्यत ओर दुनिवायं हनमान ज्ञी के ऊपर पकाग्रांचत्त हो 
अत्तय कुमार ने तीन पेने बाण चला कर, उनके युद्ध के लिये 
लकारा ॥ १० ॥। 
ततः कपि त प्रसमीक्ष्य गवित' 
जितश्रमं शत्र परा जयो मितम्‌ । 
अवैक्षताक्षः सम्चुदी णमानमः 
स बाणपाणिः प्रग्रहीतकासुंक! ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर हनमान जी का उन बाणा से अधिचलित देख, 
शत्रु को पराजित करने के योग्य, बल से गवित और युद्ध के 
लिए उत्साहित देख, फुरीले भ्रक्तय ने बाण सहित धनुष को 
हाथ में लिया ॥ ११ ॥ 
स हेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः 
समाससादाशुपराक्रमः कपिम्‌ । 
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तयोव भूवाप्रतिमः समागमः 
सुरासुराणामपि संम्रमप्रदः ॥ १२ ॥ 


खुधर्ण के बने बाजू गोर सुन्दर कुणडल धारणा किए, फुर्तीक्षे 
घोर पराक्रमी अक्षय ने हयुमांन जी पर भ्राक्रमया किया। उन 
दोनों का यह अनुग्म युद्धसमागम, देवताओं आर देस्यां को भी 
भयप्रद था ॥ १२॥ 


ररास भूमिर्न तताप भानुमान्‌ 
ववौ न वायुः प्रचचाल चाचछः । 


कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं 
ननाद च द्योरुदधिश्च चुक्षुभे ॥१३॥ 
हनुमान जी ओर अत्तय की लड़ाई देख, भूमि से पक प्रकार 
का शब्द निकला, सूर्य की गर्मी मन्द पड़ गई, घायु का चलना 
बन्द हो गया, पहाड काँप उठे, आकाश गु जने लगा श्रौर समुद्र 
स्बलबलाने लगा ।। १३॥ 
ततः स वीर! सुमुखान्पतत्रिण; 
© 
सुत्रणपुङ्ठान्सबिषानिवोरगान्‌ । 
समाथिस यागविमोक्षतत्त्ववित्‌ 
शरानथ त्रीन्कपिमू ध्न्येपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 


निशाना वेधने, बोगा का सन्धान करने ओर वाणां के चलाने 
में कुशल वीर छत्तयकुमार ने सुवशंमय, सुन्दर पुंखयुक्त एवं विषेले 
सर्पा' के तुटय तीन वाश हनुमान जी के सिर में मारे ॥ १४ ॥ 
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स तैः शरेमूिन समं निपातितैः 
क्षन्नसग्दिग्पविद्तत्त तो चन) । 
नवेदितादित्यनिभः शरांशुमान 


व्यरोचतादित्य इबांशुमालिकः । १५ ॥ 


एक साथ तीन बाणें के लगने से हनुमान जी के सिर से 
खून की धारा बह निकली, उनके नेत्रों के सामने घुमरी शभाने 
ल्गी। किन्तु उस समय हनुमान ज्ञो ऐमे शोामाय पान हुए, जैसे 
डदयकालीन सुर्य शोभायमान हे ते हें । उनके मस्तक में विधे हुए 
बाण किरणों को तरह शोभा देने लगे ॥ १५ ।। 


ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः 
समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे । 
उदग्रचित्रायुधचित्र कासु क॑ 
जहर्ष चापूर्यंत चाहबोन्ध्रुखः ॥ १६ ॥। 
तब सुग्रोध के मंत्रिप्रधर, श्रीहनुमान जी उस रात्तसराज्ञ के 
पुत्र भ्रत्तयकुमार को, जे! अत्युत्तम ओर भ्रटुछुत आयुधो शौर 
धनुष को ले लड़ रहा था, देख कर, प्रसन्न हुए और अपना 
शरीर बढ़ाया तथा वे उससे युद्ध करने का उद्यत हुए ॥ १६ ॥ 
स मन्द्राग्रस्थ इवांशुमाछिको | 
विदृद्धकेपे बळवीर्यस युतः । 
कुमा रमक्ष सबळ सवाहनं 
ददाह नेत्रारिनमरीचिभिस्तदा ॥ १७॥ 
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मन्द्राचल पर स्थित सूर्य की तरह कान्तिमान्‌ , बल और 
विक्रम से युक्त हनुमान जी, अत्यन्त क्रुद्ध हुए भ्रोर नेत्राझि से 
सेना सहित अक्षयकुमार को भस्म करने लगे )| १७॥। 
ततः स बाणासनचित्रकाम्‌ कः 
शरप्रबेषो युधि राक्षसाम्बुदः 


शरान्प्रुमेोचाशु हरीश्‍वराचले 
वलाइको उृष्टिमिवाचलात्तमे ॥ १८॥ 


जिस प्रकार मेष पवतां पर जल को वृष्टि किया करते हैं; 
उसो प्रकार उस युद्ध में भ्रत्तयकुमार रूपी बादत्त, हनुमान रूपी 
. पर्वत पर, अपने अद्भुत धनुष से बाणरूपी जल को बृष्टि करने 
लगा ।। १८ ॥। 


ततः कपिस्त रणचण्डविक्रमं 
विद्धतेजोवळवीर्य सं युतम्‌ । 

कुमारमक्ष प्रसमीक्ष्य स युगे 
ननाद हषीदूघनतुर्यनिःस्वनः॥ १९ ॥ 


जब हनुमान जो ने देखा कि पअत्तयकुमार बड़ा प्रचणड.पराक्रमी 
है और बड़ी तेज्ञी से तथा पराक्रम के साथ बाण चलाता हुआ 
युद्ध कर रहा हे; तब वे प्रसन्न हा, मेघ की तरह गर्जे ॥ १६॥ 


स बालभावाद्युधि वीयदर्पितः 

प्रश्‍द्धमन्युः क्षतजापमेक्षणः । 
समाससादाप्रतिमं कपिं रणे 

गजो महाकूपमिवाइत' तृणैः ॥ २० ॥ 
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कमडउम्न हाने के कारण फ्रत्तयकुमार अपने बत्त पराक्रम का 
बड़ा गध रखता था और मारे क्रोध के उसके दोनें नेत्र झुर हा 
गप थे। जिस प्रकार हाथी घास फूप से ढक हुए अंधे कुएँ में 
चला जाता है ; उसी प्रकार षह इनुमान जो के पास यद्ध करता 
हुआ चल्ला जाता था ॥ २० ॥ 


स तेन बाणेः प्रसभं निपातितैः 
चकार नादं घननाद निःस्वन;ः । 
सम्चुत्पपाताशु नभ! स मारुति! 
भुनारुविक्षेपणघोरदशेनः ॥ २१ ॥ 


बहुत बाणो के लगने से हनुमान जी गर्जते हुए आकाश को 
शोर उड़े उस समय उनकी भुजामो श्रौर जाँघों के हिलने से 
उनका रूप देख, बड़ा डर लगता था ॥ २१॥ 


सप्नुत्पतन्त' समभिद्रवद्ठळी 
स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ । 
रथी रथिश्रेपुतमः शिरञ्शरेः 
पयोधरः शेळ मिवाइमडट भिः ॥ २२ ॥ 


जव हनुमान जी उड़ कर आकाश में पहुँचे तब राक्तस-श्रेष्ठ, 
शुरप्रवर, प्रतापी एवं बत्तवान्‌ अक्तयकुमार उन पर बाणा की 
वर्षा वेसे ही करने लगा ; जैसे मेत्र पर्वत पर ओजं की वर्षा 
करते हैं ॥ २२ ॥ 


स ताञ्शरांस्तस्य विमेक्षयन्कपिः 
चचार वौरः पथि वायुमे बिते । 
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शरान्तरे मारुतत्रद्विनिष्पतन्‌ 
मनाजवः स्यति चण्डविक्रमः ॥ २३॥ 
युद्ध में भयङ्कर विक्रम दिखाने वाले और मन से भी भ्रधिक 
वेगगामो घोर पघननन्दन हनुमान जी, पघनदेव की तरह बाणो 
की घात को बचाते बाणे! के बीच में घूम रहे थे ॥ २३ ॥ 
तपात्तबाणास नमाइबान्पुखं 
खमास्वृणन्त' विशिखेः शरोत्तमैः । 
अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा 
जगाम बिन्तां च स मारुतात्मजः ॥ २४ ॥ 
जब हनुमान जी ने देखा कि, श्रक्तय ने तो विविध प्रकार के 
बाणो से भअ्राकाश ही को ढरू दिया, तब तो! हयुमान जी अक्षय को 
बहुत सम्मान की टृष्टि से देख कर, मन हो मन सेचने लगे॥२४, 
ततः शरैभिन्नमुजान्तर; कपिः 
कुमारबीयेण महात्मन! नदन्‌ । 
महाभुजः कर्मदिशेषतत्तरवित्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
इतने में जब चोर भ्क्तयकुमार ने हनुमानजी को छाती में 
आनेक बाया मारे, जिससे उनका चत्तःस्थन्त क्तत घित्तत हो गया; 
तब कायपटु, महाबाहु इचुम + जी गर्जे शोर प्त्ञय के युद्ध 
सम्बन्धी पर!क्रम के विषय में विचारने लगे ॥ २५॥ 
अबालवद्वालदिवाकरप्रमेः 
करात्ययं कम महन्महाबलः । 
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न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः 
प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 
श्रौर मन ही मन कहने लगे कि, प्रात.कालीन सूर्य की तरह 
कान्तिमान, महाबली एवं घेयंशाली श्रत्तय ने कीर पुरुष की तरह 
कार्य किया है ! युद्ध के समस्त कमें में यह कुशल है | ध्यतः ऐसे 
रशकुशल घीर का वध करने की इस समय मेरी इच्छा नहीं 
होती ॥ २६ ॥ 
अयं महात्मा च महांश्च वीतः 
समाहितशचातिसहशच संयुगे । 
असंशयं कर्मगुणोद याद यं 
सनागयक्षैमृनिभिश्च पूजितः ॥ २७ ॥ 
यह धेय सम्पन्न श्रज्ञय, बड़ा बलवान हे, यद्ध करने का तत्पर 
हे भोर अतिशय छु शसहिष्णु है तथा कार्यकुशल है । कार्यकुशल 
घोर गुणषान. होने के कारण, नाग, यत्त और ऋषियें द्वारा यह 
सम्मान किए जाने योग्य है ।॥ २७॥ 
पराक्रमोर्साइविष्टद्धमानसः 
समीक्षते मां प्रमुखाग्र तः स्थितः । 
पराक्रमे! ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः ॥ २८ ॥ 
देखे, पराक्रम और उत्साह से इसके मन का उत्साह कैसा 
चढ़ा बढ़ा हुश्रा हे । यह मेरे सामने खड़ा मेरी ओर देख रहा है, 
इस फुतीले भ्रौर रणबाँकुरे का पराक्रम देवताओं ओर देत्यों के 
भो मन को भयभीत करने घाला है ॥ २८ ॥ 
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न खल्बयं नाभिभवेदु पेक्षितः 
पराक्रमो ह्यस्य रणे विधते । 
प्रपापणं त्येत्र ममास्य रोचते 
न वथमाने!ऽग्निरुपेक्षितु' क्षमः ॥ २९ ॥ 
युद्ध में इसका जैसा उत्तरोत्तर पराक्रम बढ़ता जा रहा है, 
उस पर ध्यान दे कर, यदि में अत्र इसकी उपेक्षा करूँ, ता यह 
निस्सन्देह मुझे पराजित करेगा । पत: इसका धात करना ही मुभे 
अच्छा जान पड़ता है; क्योंकि बढ़ती हुई भाग को उपेक्षा करनी 
ठीक नहा ॥ २३ ॥ 
५ १ 
इति प्रवेगं तु परस्य तकयन्‌ 
स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान्‌ । 
चकार वेगं तु महाबळस्तदा 
मति च चक्रेऽस्य वधे महाकपिः ॥ ३० || 
इस प्रकार महाबली हनुमान जी शत्रु के पराक्रम को विचार 
कर और आपना कत्तव्य स्थिर कर, बड़ी शीघ्रता से उसके षध 
में तत्पर हुए ॥ ३० ॥ 
स तस्य तानए्इयान्महाजवान्‌ 
समाहितान्भारसहान्बिवरतने । 
जघान वीरः पथि वायुसेविते 
तहप्रहारे: पवनात्मजः कपिः ॥ ३१ ॥ 


ऐता निश्चय कर, पघननन्दन महाबली हनुमान जो ने 
आकाशगामी ओर बड़े भार को ढोने वाले तथा अनेक प्रकार के 
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चक्कर काटने में कुशल, भ्रत्तय के रथ के माठो घाडी का ध्याकाश 
ही में थप्पड मार मार कर मार डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तलेनाभिहतो महारथः | 
स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिजितः । 
प्रभग्ननीड!  परिभुक्तळूबर!' 
पपात भूमी हतवाजिरस्थरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
खग्रो के ग्रमात्य हनुमानजी के चपेटों से उस बड़े रथ के 
घे।ड़े मारे गए ओर उसके रथ की बैठक ट्र! गई ओर यगंघर 
( रथ का पद्द भाग जिसमें छ्या जुडा रहता है ) खुल जाने के 
कारण, रथ अकाश से गिरा ॥ ३२ ।। 
स त परित्यज्य मदारथा रथं 
सकामुकः खङ्कधरः खगमुत्पतन्‌ । 
तपे।मिये।गाद षिरुग्रवी यवान्‌ 
विहाय देहं मरुतामिवाळयम्‌ । ३३ ॥ 
मद्दाबलवघान भ्क्तय उस रथ को छोड, हाथ में तलवार और 
धनुष लेकर, फिर आकाश में वेवे ही जा पहुँचा, जैसे तपः- 
प्रभाष से उदग्रतपस्वी ऋषि, देह त्याग कर, स्वर्ग में पहुँच जाते 
हैं ॥ ३३ ॥ 
तत; कपिस्त बिचरन्तमम्परे 
पतत्रिराजानिळसिद्धसेविते । 


१ नीडं-रथिस्थानम्‌ ( शि० ) २ कूबर:- युगन्धरः । ( गो० ) 
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समेत्य तं मारुततुल्यविक्रम! 
क्रमेण जग्राह स पादयोटढमू ॥३४॥ 
तब पवनतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने, श्राकाश में घूमते 


फिरते और युद्ध करते हुए अत्तयकुमार के दोनें पेरां का बड़ी 
द्रृढता से पकड़ा ॥ ३४ ॥ 


स तं समाविध्य सहस्रशः कपिः 
महोरगं शृह्य इवाण्डजेश्वरः । 
मुमोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमो 
महीतले संयति वानरोत्तमः ॥३५॥ 
जैसे गरुड किसी बड़े साँप का पकड ककभार डालते हैं, 
उसी प्रकार ग्रत्तय का सहस्रो बार फझभोर और घुमा कर, अपने 


पिता पवन के समान पराक्रम-शाली हनुमान जी ने, संग्रामभूमि 
में दे पटका ॥ ३५ ॥ 


स भग्नबा हू रुक टी शिरोधर! 
क्षरन्नसङ, निमेथितास्थिकोचन; । 
प्रभित्नसन्थिः प्रबिकी णंबन्धनो 
& न 
इतः क्षितो वायुसुतेन राक्षसः ॥३६॥ 
उस पटकी से भ्रत्तय की बाहे, जाँघें, कमर, सिर और अधर 
नूर चूर हा गये । हड्डी घोर थ्यांखे भो निकल पर्डी । सब जाड 
खुल गए । शरोर के जाडो के बन्धन भी बिखर गए । इस प्रकार 
पघननन्दन हनुमान जी ने उस राक्षस को मार डाला ॥ ३६ ॥ 
९ ७ 
हाकपिभूमितछे निपीड्य त 
चकार रक्षोधिपतेमहद्धयम्‌ । 
घा० रा० खु०--३१ 
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महर्षिमिश्‍चक्रचरेमहाञतेः 
समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगेः ॥३७॥ 
सुरैश्च सेन्द्रेभृश जातविस्मयैः 
इते झुमारे स कपिनिरीक्षितः ॥३८॥ 
हनुमान जी उसी पर कूद पड़े ओर इस प्रकार उन्हाने रावण 
के मन में महाभय उत्पन्न कर दिया । श्रत्तयकुमार के मारे ज्ञाने 
पर महर्षि, ग्रह, यत्त योर पन्नग तथा इन्द्र सहित समस्त देघगण 
वहाँ जा विस्मित हा, हनुमान जी को निहारने लगे ॥ ३७॥ ३८॥ 
निइत्य त वज्रिसुतापमं रणे 
कुपारमक्षं क्षतज्ञोपमेक्षणम्‌ । 
तदेव बीरोऽभिजगाम तोरणं 
कृतक्षणः काळ इव प्रजाक्षये ॥३९ 
इति सप्तचत्वारिशः राग: ॥ 


युद्ध में वज्र के समान दृढ़ ओर लाल नेत्र घाले अक्षयकुमार 
का वध कर थोर युद्ध से अवकाश पा, बोर हनुमान, प्रलयकालीन 
काल की तरह, फाटक के ऊपर पुनः जा बैठे ॥३६॥ 


खुन्दरकारड का सेताळीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


>-_-१६३४-- 


छि . © 
अष्टचत्वारिंशः सगः 
—:0:— 
ततस्तु रक्षाधिपतिमहात्मा 
हनूमताऽक्षे निहते कुमारे । 
मनः समाधाय तदेन्द्र कल्पं 
समादि देशेन्द्र जित स राषात्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर हनुमान जी द्वारा श्रक्तयक्ुमार के मारे जाने पर, 
राक्षसराज रावयाने धैय धारण कर तथा कुपित हो, इन्द्र के समान 
पराक्रमी इन्द्रजीत मेघनाद को युद्ध में जाने की आज्ञा दी || १॥ 
त्वमस्र' विच्छस्रविदां वरिषृः 
सुरासुराणामपि शोकदाता । 
सुरेषु सेन्द्रेषु च दष्टकर्मा 
पितामहाराधनमसञ्चितास्र ! ॥२॥ 
आज्ञा देते हुए उसने मेघनाद से कहा-तुम ब्रह्मा का 
चलाना जानने घाले, शस्त्र चलाने घालों में श्रेष्ठ और सुरों एवं 
असुरे का भी शाक के देने वाले हा । इन्द्रादि समस्त देवता 
तुम्हारे युद्धविक्रम को देख चुके हैं थोर ब्रह्मा जो का आराधन 
कर तुमने अरखो का पाया हे २ 
तवाखबर्मासाथ नासुरा न मरुद्गणा; | 
न शेकुः समरे स्थ।तु सुरेश्वरसमाश्रिताः ॥३॥ 


१ श्रञ्रवित्‌-त्रझा्जवित्‌ । ( गो०) 
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तुम्हारे श्रसतों के सामने, उनचास पवनों सहित देवगण, इन्द्र 
का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकते ॥ ३॥ 


न करिचित्त्रिषु लोकेषु संयुगे न गतश्रमः । 
भुजवीर्याभिगुप्तरच तपमा चाभिरक्षितः । 
देशकाळविभागज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः ॥४॥ 


त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई नहीं देख पड़ता, जा युद्ध में तुमसे 
परास्त न हुआ हो | तुम अपने भुज्षल ओर तपाबल से सब 
प्रकार से सुरक्षित हो । तुम देश और काल के जानने वाले ओर 
बुद्धिमानें में श्रष्ठ हा ॥ ४॥ 


न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा 
न तेऽस्त्यकार्य मतिपू्वमन्त्रणे । 
न सोऽस्ति कदिचत्त्रिपु संग्रहेषु? वै 
न वेद्‌ यस्तेऽत्रइळं बलं च ते ॥५॥ 


युद्धकला में कोई ऐसा कारय नहीं, जिसे तुम न कर सकते 
हो । विवेक पूर्वक विचार करने पर, तुमसे कोई बःत अविदित 
नहीं रह सकती । तिल्लोकी में पेसा कोई नहीं हे, ज्ञा तुम्हारे 
प्रस्त्षशस्त्र भोर शारीरिक बल्न को न जानता हो ॥ ५॥ 
ममानुरूपं तपसो बलं च ते 


पराक्रमश्चास्नबलं च संयुगे । 


१ संग्रहाः ¬ लोकाः । ( गो०) 
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न त्वां समासाद्य' रणावमर्दे 
मन;' श्रमं गच्छति निश्चिताथम्‌ ॥६॥ 
तपोबल, शारीरिक वतत, पराक्रम श्रख्रबल शोर युद्धकला में 
तुम मेरे समान हो। रणसङ्कट के समय मुझे जब तुम्हारा स्मरण 
हा आता है, तब मुझे अपने विजय का निश्चय हो जाता है ओर 
तब मेरे मन की समस्त चिन्ताएँ ओर विषाद्‌ दूर हो जाते हैं।।६॥ 
निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाळी च राक्षसः । 
अमात्यपुत्रा वीराश्‍च पञ्च सेनाग्रयायिनः ॥७॥ 


देखो, भ्रस्सी हजार किङ्कुर, राक्षस जम्बुमाली, मन्त्रिषुत्र 
ओर वीर पाँच सेनापति, हाथी, घोड़े भोर रथों सहित बड़ी 
बलवान सेना--ये सब मारे जा चुके हैं ॥5॥ 


बळानि सुसमृद्धानि साइवनागरथानि च । 

सहे।दरस्ते दयितः कुमारोऽक्षश्च सूदितः । 

न हि तेष्वेव मे सारा यरस्त्वर्परिनिषूदन ॥८॥ 

तुम्हारा प्यारा सगा भाई अत्तयकुमार भी मारा जा चुका है । 

हे शत्रुनिसूदन ! में उन सब में तुम्हारे समान बल का होना नहीं 
मानता, तुम उन सब से बढ़ कर बलवान हो ।८॥ 

इदं हि दृष्टा मतिमन्महदूबळं 

कपेः प्रभावं च पराक्रमं च । 


१ आसाय विचिन्त्य । ( गो) २ रणावमदे--रणसङ्कटे | (गे।०) 
३ मे मनः श्रमं न गच्छुति--विषादं न गच्छति । (गे) 
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त्वमात्मनरचापि समीक्ष्य सार 
कुरुष्व वेगं स्वबळानुरूपम्‌ ॥९॥ 
भ्रतः अब तुम उस बन्दर की भ्रन्तःशक्ति और पुरुषार्थं तथा 
अपना बल विचार कर, सामर्थ्यानुसार अपना बल्ल दिखाओ 181 
€ 
बळावमदस्त्वयि सन्निकृष्टे 
यथागते शाम्यति शान्तशत्रो । 
तथा समीक्ष्यात्मबळं परं च 
समारभस्वास्रविदां वरिष ॥१०॥ 
हे थ्रसत्रविदा में श्रेष्ट ! पेता करे! जिससे तुम्हारे युद्धक्षेत्र 
में जाते ही मेरी सेना का नाश होना बंद हो जाय । ग्रतः तुम 
अपना शोर वानर का बल विचार कर, कार्य आरम्भ करना ॥१०।। 
न वीर सेना गणशइच्यवन्ति 
न वज्रमादाय विशाळसारम्‌ । 
न मारुतस्यास्य गते; प्रमाणं 
न चाग्निकब्पः करणेन हन्तुम्‌ ॥११॥ 
हे धीर ! अपने साथ सेना ले जाने की भी कुछ भ्ाषश्यकता 
नहीं हे, क्योंकि वद बलवान शत्रु के सामने नहीं ठहरती । हनुमान 
के लिए बड़ा भारी वज्र भी निष्फल हे । क्योंकि वह वायु का पुत्र 
है गोर वायु की गति का ठोक ही क्या हे! अतः चज उसका 
कुछ नहीं कर सकता | फिर यदि कहो कि, जब वह समोप 
आवे तब उसे मुक्को र थपेड़ों से मारे, ता यहद भी ठीक 
नहों-क्येकि बद अद्नितुल्य हे। उसके ऊपर घूं सों थपेड़ों का 
असर ही क्या दो सकता है ? ॥ ११॥ 
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तमेषमथ प्रसमीक्ष्य सम्यक्‌ 
स्वकर्मपाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंश्च दिव्यं धनुषोउ्खवीये 
ब्रजाक्ष। कम समारभस्व ॥१२) 


श्रतणव पूवकथित बातों का ध्यान में रख, अपना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिए, अन्यूनातिरिक्त पकाग्रचित्त हा श्रोर धनुष 
सम्बन्धी अबल का सहारा लेकर, तुम गमन करो ओर निविन्न 
अपना कार्य श्रारम्भ करो र्थात्‌ बिना मन्त्राभिषिक्त अस्त्रप्रयोग 
के तुम हनुमान क्षा नहीं पकड सकोगे। अतः अस्त्षो के मन्त्रों को 
याद कर, तुम जाओ । १२॥ 


न खल्वियं मतिः श्रेष्रा यच्वां संप्रेषयाम्यहम्‌ । 
इयं च राजधमोर्णा क्षत्रस्य च मतिमता ॥१३॥ 


तुमको युद्ध में भेजना निश्चय ही ठीक नहीं है, परन्तु किया 
कया जाय । राजधर्म का विधान और त्ञत्रियोशित कत्तष्यपालन 
इसके लिए मुझे विवश करता है॥ १३॥ 


नानाशस्रेरच संग्रामे वैशारद्य मरिन्दम । 


अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यशच विजया रणे ॥१४॥ 


जा हो, हे शत्रइन्ता ! युद्ध में विविध भरस्रो के प्रहार की विधि 
के अवश्य जान लेना चाहिए अर विजयप्राप्ति के लिए प्रार्थी 
होना चाहिए श्र्थात्‌ जयप्राप्ति के लिप सब अस्तों के प्रयाग 
जान लेने चाहिए ॥ १४ ॥ 


१ काम्यः--प्राथंनीयः । (गो०) 
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ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य 
प्रदक्षिणं? दक्ष सुतम्रभावः । 
चकार भर्तारमतिर्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥ १५॥ 
अपने पिता के ऐसे वचन सुन, देवां के समान प्रभाष घाला 
मेघनाद, रावण को परिक्रमा कर श्रोर युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना क्षण भर की देर किए, वहाँ से चल दिया ॥१४॥ 
ततस्तैः स्वगणे रिष्टे रिन्ट्रजित्मतिपूजितः । 
युद्धोद्धतः कृतात्क्षाहः संग्रामं प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 
इन्द्रमीत अपने इष्टमित्रों द्वारा सम्मानित इभ्रा | तदनन्तर 
चह युद्ध के लिप उत्साहित हो, रणक्ेत्र में जा पहुँचा ॥ १६ ।। 
श्रीमान्पद्मपलाशाक्षा राक्षसाधिपतेः सुतः 
निजंगाम महातेजाः समुद्र इव पवसु ॥१७॥ 


उस समय वह रावण का पुत्र, कमलदल के समान बड़े बड़े 
नेत्रों वाला, परमतेजस्वी इन्दजीत, युद्ध करने के उत्साह से पूणं 
हो, युद्ध करने के वेसे ही भागे बढ़ा जैसे पूर्णमासी के दिन, 
समुद्र बढ़ता हे ॥ १७ ॥ 


स पक्षि राजानिलतुर्यवेगेः 
यालैश्चतुर्भिः सिततीक्षणद ष्ठे? । 


१ दचसुतप्रभावः—देवाः~ । ( गो० ) २ व्यालैः हिं सपशुमिः--- 
सिद्देरिति यावत्‌ । ( गो० 
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रथं सपायुक्तमसङ्गवेगं 
समाररोहेन्द्रजिदिन्द्र ल्पः ॥१८॥ 
इन्द्र के समान इन्द्रजीत, गरुड़ की तरह शीश्रगामी और पेने 
दाँतों घाले चार सिहो से जुने रथ पर सघार हुआ | १८ ॥ 
स रथी धन्विनां श्रेष्ठः शञ्नज्ञोऽस्रविदां वर! । 
रथेनाभिययौ क्षिप्रं हन्‌मान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
समस्त धनुषधारियों और समस्त शस्त्रो एवं श्रश्त्रों के चलाने 
की विधि ज्ञानने बालों में श्रेष्ठ, और युद्धविद्या में पटु इन्द्रजीत, 
तुरन्त रथ पर सवार हा, वहाँ ज्ञा पहुँचा, जहाँ हनुमान जी 
थे ॥ १६ ॥ 
स तस्य रथनिधोध ज्यास्वनं कामुऊस्य च । 
निशम्य इरितीरोऽसौ संप्रहृष्टतरेऽमबत्‌ ॥२०॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी उसके रथ के चलने की गड़मड़ाहट, 
गौर धनुष के रोदे की टङ्कार के शब्द को सुन, अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥२०॥ 
स महड्चापमादाय शितशल्यांश्व सायकान्‌ । 
इनुमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डितः ॥२१॥ 
रणपशिडत मेघनाद धनुष भ्रौर तेज फर लगे हुए शर ले, 
हनुमान जी के सामने जा पहुँचा ॥२१॥ 
तस्मिंस्ततः संति जातहर्षे 
€ 
रणाय निर्गच्छति बाणपाणो । 
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दिशश्च सर्वाः कलुपा बभूवुः 
मृगाश्च रोद्रा बहुधा विनेदुः ॥२२॥ 
जिस समय मेघनाद इषित हो, हाथ में तीर ले कर निकला, 
उस समय दशों दिशाएँ मलीन हो गई, श्टगाल ाढि जन्तु बरा- 
बर भयंकर चीत्कार करने लगे ॥८२॥ 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
महपेयशचक्रचराशचः सिद्धाः । 
नमः समाहृत्य च पक्षिसंघा 
विनेदु रुच्चेः परमप्रहृष्टाः ॥२३॥ 
उस संग्राम को देखने के लिए नाग, यत्त, महर्षि, ग्रह तथा 
सिद्धों के दन्न के दल तथा विविध प्रकार के पत्तिगण भो अत्यन्त 
प्रसन्न हा, जार से चिल्लाते हर ओर आकाश को भ्राच्छादित 
करते हुए, घहाँ जञा उपस्थित हुए ।।२३॥ 
आयान्तं सरथं दृष्टा तृण मिन्द्रजितं कपिः । 
विननाद महानादं व्यवर्धत च वेगवान ॥२४॥ 
न्ठ्र्जीत को रथ में वेठ, बड़ी शीघता से झाते देख, अति 
वेग से गम्भीर गर्जन करते हुए, हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया ।२४॥ 
इन्द्रजित्त रथं दिव्यमास्थितरिचत्र कामुक; । 
धचुर्विस्फारयामास तडिदूर्जितनिःस्वनम्‌ ॥२५॥। 


१ चक्रचराः-सञ्खचारिणः । (गो) 
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दिव्य रथ पर चढ झोर विचित्र धनुष हाथ में ले, इन्द्रजीत ने 
अपने धनुष का, जिसकी चमक बिजली के समान थी ओर 
जिससे बड़ा शब्द होता था, रोदा चढ़ा कर, तैयार किया ॥२५॥- 


ततः समेतावतितीकषणवेगा 
महाबळी तो रणनिर्विशङ्को । 
कपिश्च रक्षोधिपतेश्च पुत्रः 
सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ ॥२६॥ 
श्रब चे दोने अति वेगवान्‌ महाबली हनुमान जी ओर रावशा- 
कुमार इन्द्रजोत, जा निर्भय हो युद्ध करते थे श्रौर जिनका देव- 
ताधों और दैत्यों की तरह बेर बँध गया था, 'ग्रामने सामने 
हुए ॥२६॥ 
स तस्य वीरस्य महारथस्य 
घनुध्मतः संयति संमतस्थ । 
शरप्रवग व्यहनत्मरद्धः 
चचार मार्गे पितुरप्रमेयः ॥२७॥ 


उस महारथी घीर इन्द्रजीत के धनुष से छूटे हुए तीरें की 
मार को पिता के समान अप्रमेय बलशाली हनुमान जी श्राकाश 
में घूमते हुए पेतरे बदल, बचाने लगे ॥२७॥ 


ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान 
सुपत्रिणः काञ्चनचित्र पुङ्घान्‌ । 
मुमाच वौरः परवीरहन्ता 
सुसन्नतान्वजनिपातवेगान्‌ ॥२८॥ 
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_ यह देख शत्रुहन्ता इन्द्रजीत ने बहुत से पेसे बड़े बड़े बाण 
छोडि, जिनकी फाजें बड़ी तेज थीं थोर ज्ञा पंखयुक्त, सुवणं से 
चित्रित ओर पजञ्ज के समान वेगवान थे ॥।२८॥ 


स तस्य तत्स्यन्दननिःस्वनं च 
मुदङ्गभेरीपटहस्वन च 
विकृष्यमाणस्य च कामु कस्य 


निशम्य घाषं पुनरुत्पपात ॥२९॥ 
हनुमान जो उसके रथ, मृदङ्ग, भेरी भ्रोर नगाड़े के शब्द को 
तथा भ्रति भयङ्कर उस धनुषके टंकार शब्द को सुन, फिर आकाश 
में उल कर पहुँच गप ॥२९॥ 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवत त महाकपिः । 
इरिस्तस्याभिळक्ष्यस्य मोक्षय छकष्यसंग्रहस्‌ ॥२०।। 
वे उसके बाणो की घर्षा में पैतरा बदलते ्रोर उसके निशाने 
को बचाते, घूम रहे थे ॥३०॥ 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवतत । 
प्रसार्य हस्ती हनुमानुत्पपातानिळात्मजः ॥३१॥ 


बीच बीच में वे बाणें के सामने श्रा जाते थोर फिर घाँसे 
इट जाते थे । वे दोनां हाथो का पसारे आकाश में उड रहे 
थे ॥३१॥ 


तावुभौ वेगसंपन्नौ रणकर्मविशारदो । 
सर्व भूतमनोग्राहि चक्रतुयुंद्धमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
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वे दोनों हो वेगवान भ्रोर रगापरिडत थे। वे दोनों ही सबः 
प्राणियों के मन का हरने घाला उत्तम युद्ध करते थे ॥३२॥ 
हनूमते वेद न राक्षसोऽन्तरं 
न मारुतिस्तस्य महातप्रनोऽन्तरम्‌ । 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः 
समेत्य तौ देवसमानविक्रमो ।।३३॥ 


न ता हनुमान जी को मेघनाद में कहीं किसी प्रकार 
की कमी मालूम पड़ी शोर न मेघनाद को हनुमान जी को 
कमजोरी देख पड़ी । दोनों ही समान पराक्रमशाली थे | अतपव 
दोनों आपस में असह्य पराक्रमौ हो गए ॥३३॥ 


ततस्तु ळक्ष्ये स विइन्यमाने 
शरेष्वमोघेषु च संपत्सु । 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
समाधिसंयोागसमाहितात्मा ॥३४॥ 


तदनन्तर थैयंघान राक्षसराज का पुत्र मेघनाद अनेक अमेघ 
खाणा चला कर भी जब हनुमान को विद्ध नकर पाया, तब 
समाधि याय करने वाले कीतरह एकाग्रचित्त हा, मेघनाद 
विचारने लगा ॥३४ 


ततो मति राक्ष मरा नस नुः 

चकार तस्मिन्हरिवीरमुख्ये । 
अत्रध्यतां तस्य कपेः समरीक्ष्य 

कर्थं निगच्छेदिति निग्रहाथम्‌ ॥३५॥ 
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हनुमान जी को अधध्य जान कर, इनको पकड़ने का क्या 
उपाय करना चाहिए, यही मेघनाद पकाश्रचित्त हा सोचने 
गा ॥३५॥ 
ततः पैतामहं वीरः सोऽञ्नमस्रविदां वर! । 
सन्दधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवर प्रति ॥३६॥ 
तब अख जानने धालो में श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामह ब्रह्मा जी 
के दिए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयाग हनुमान जी के ऊपर किया ॥३६॥ 
अवध्योऽयपमिति ज्ञात्वा तमखेणाखतत्त्ववित्‌ । 
निजग्राह महाबाहुमांस्तात्मजमिन्द्र जित्‌ ॥३७॥ 
उस अस्त्र के मर्म-वेत्ता मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी 
को अधध्य जान, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बाँध लिया ॥३७॥ 
तेन बद्धस्ततोऽस्नण राक्षसेन स वानरः । 
अभवन्निर्विचेष्टरच पपात च महीतछे ॥३८॥ 
तब ब्रह्मास्त्र से इन्द्रजीत द्वारा बाँधे जाने पर, हनुमान जी 
निश्चेष्ट हो, प्रथिवी पर गिर पड़े ॥३८॥ 
ततोऽथ बुध्द्वा स तदस्त्रबन्थं 
प्रभोः प्रभावाद्धि गतात्मवेगः । 
पितामहानुग्रहमात्मनश्च 
विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ॥३९॥ 
जब हनुमान जी को यह जान पड़ा कि, पह ब्रह्मास्त्र से बाँच्ने 
गए हैं ओर जब उन्हाने उस अस्त्र का प्रभाव भ्राजमाया; तब 
उन्होंने समभा कि, यह स्वामी का प्रताप है इसीसे मेरा वेग कम 
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नष्ट हश्आ हे । यह देख हनुमान जो ने अपने ऊपर ब्रह्मा जी का 
भ्रनुग्रह सम का ॥३६।। 
ति भुवेम ~, र 
ततः स्वायंभुवेमन्त्रेत्रह्मास्रममिमन्नत्रितम्‌ । 
इनूपाँश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥४०॥ 
बह अस्त्र स्वयंभू ब्रह्मा जो क मंत्र से श्रभिमंजित था, अतः 

हनुमान जी ने उस धरदान का स्मरण किया, ज्ञा उन्हें ब्रह्मा जी 
से मिल्ला था ॥४०॥ 


न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमोक्षणे ळोकगुरोः प्रभावात्‌ । 
इत्येव मत्वा बिहितोऽख्बन्धो 
मयाऽऽत्मयोनेर नुवर्तितव्य! ॥४१॥ 
वे मन ही मन कहने लगे कि, लाकगुरु ब्रह्मा जी के प्रभाष 
से इस अस्त्र से छुटकारा पाने को शक्ति मुझमें नहीं हे, अतः 
मुहत्त भर तक मुभे इसमें बंधा रहना चाहिए। यह विचार हनु- 
मान जी उस अस्त्र के बंधन में बंध गर ॥४१॥ 


स वीर्यमस्रस्य कपिविचाय 
पितामहानुग्रहमात्मनश्च । 

विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा 
पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म ॥४२॥ 


इनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र के बल को तथा ब्रह्मा जी क बरदान 
को, अपने ऊपर उनके श्नुग्रह को तथा उस अस्त्र के बन्धन से 
छूटने की अपनी शक्ति को भली भाँति साच विचार कर, ब्रह्मा 
जी को राज्ञा का पालन करते रहे ॥४२॥ 
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अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते। 
पितामहमहेनद्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥४२॥ 
उन्हाने यह भी तिचारा कि, यद्यपि में इस अह्मास्त्र से बंध 
गया हूँ; तथापि मुझको इससे भय नहीं लगता । क्योंकि, ब्रह्मा, 
इन्द्र, झर पवन मेरी रक्षा कर रहे हैं ।।७३॥ 
ग्रहणे वापि रक्षोभिमहान्मे गुणदश न! । 
राक्षसेन्द्रेण संत्रादस्तस्मादशहन्तु मां परे ॥४४॥ 
इन रात्तसों द्वारा अपने पकड़े जाने से, मुझे तो बड़ा लाभ 
ज्ञान पड़ता है । क्योंकि जब ये लाग मुझे पकड़ कर राक्तसराज 


के पास ले जायेंगे ; तष मेरी ओर रावण को बातचीत हो 
सकेगी । अतः भन्ने ही ये मुझे पकड़ लें ॥४४॥ 


स निदिचिताथः परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिद्ृत्तचेछः । 
परे; प्रसह्माभिगतेनिश्रह् 
ननाद तेस्तेः परिभत्स्यमानः ॥४५॥ 


इस प्रकार अपने लाभ को बात साच, समभ बूझ कर काम 
करने घाले एवं शत्रुहन्ता हनुमान जी निश्चेष्ट हो; जहाँ के तहा 
पड़े रहे ओर जब राक्षस पास आ बरजे।री पकड़ कर डपरने और 
कटुबचन कने लगे , तब उनका सहते हुप, वे उच्चस्त्रर से सिह- 
नाद्‌ करने लगे ।।४५।। 


ततस्तं राक्षसा दृष्टा निर्विचेष्टमरिन्द्मम्‌ । 
बबन्धुः शणवल्केश्‍च द्रुमचीरेश्च संहते ॥४६॥ 
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शत्रहन्ता हनुमान जी को निश्चेष्ट पड़ा देख, रकतसर लोग 
उनके सन के आर पेड़ों की कालो के बने रस्सेंसे कस कर 
बांधने लगे ॥ 3६ || 


स रोचयामास परेश्च बन्धनं 
प्रसह्य वीरेरभिनिग्रहं च । 
कोतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
द्रष्टु व्यवस्येदिति निश्चिता५; ॥ ४७॥ 
इस प्रकार श्रपना बाँधा जाना शौर शत्रुओं की गालियाँ 
खाना श्रथघा उनके घश में होना, हनुमान जी ने इस लिप पसंद 
किया कि, कदाचित्‌ रावण कोतूहलवश मुझे बुल घावे ता उसके 
साथ बातचीत भी हो ही ज्ञायगी ॥ ७७ ॥ 


स बद्धस्तेन वल्केन विमुक्तो$ख्रेण बीयवान । 
अस्नइन्धः स चान्यं हि न बन्थमनुवतते || ४८ !। 
जब वत्तवान हनुपान ज्ञो को रा्तसों ने रस्म से बाँच, तब 
वे अस्रबन्धत से छुट गर! क्योंकि अखबन्थन, अन्य रस्सो शादि 
के बन्धन का नहोँ मानता ॥ ४८॥ 
अथेन्द्रनित्ति ट्रुमचीरबद्धं 
विचायं वीरः कपिसत्तमं तम्‌ । 
विमुक्तमस्रेण जगाप्र चिन्तां 
नान्येन बद्धो ह्यनुवततेऽस्रम्‌ १ ४९ ॥ 
जब इन्द्रजीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ का रात्तस रस्सों से बांध 


रहें हैं ओर यह अखबनन्‍्धन से निमुंक्त हा गए हैं तब उसे बड़ी 
घा० र[० खु०--२२ 


४३८ सुन्दर कारडे 
चिन्ता हुई ओर वह सेचने लगा कि, क्रन्प बन्धन से ब्रह्माख का 
बन्धत ता विफल हा गया ॥ ४६ ॥ 
अहो महत्कम कृतं निरर्थकं 
न राक्षसैमंन्त्रगतिविंमृष्टा । 
पुनश्च नासन बिहतेञ्स्चमन्यत्‌ 
तरते संशयिताः स्म सर्वे ॥ ५० ॥ 
वह पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा-हा ! राक्षत्तो ने शस्त्र 
की शक्ति का जाने बिना हो, मेरा बना बनाया यह बड़ा भारा 
काम मिट्टो में मिला दिया । क्योंकि पक बार ब्रह्मास्त्र के विफल 
हाने से अब पुनः इसका प्रयोग भी तो नहीं किया जा सकता। 
भरतः हम लोग फिर इस वानर के सङ्कट में फेस गए ॥ ५० ॥ 
अस्रेण इनुपान्प्रुक्तो नात्मानमत्रबुध्यत । 
कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तेश्च बन्यनिपीडितः ।। ५१ ॥ 
हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के बन्धन से मुक्त हो कर भो कुछ 
नहीं किया | राक्षस लोग उनको खींच रहे थे श्रोर पीड़ा पहुँचा 
रहे थे ॥ ५१ ॥। 
इन्यमानस्ततः क्ररे राक्षसेः कापुमुष्ट्रिभि; । 
समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राक्रष्यत स वानरः ॥ ५२ ॥ 
वे राक्षस हनुमान जो को लकडी ऑर घूंसें से मार रहें थे 
कोर उनको खींच कर रावणा के पास लिये ज्ञा रहे थे। १२ ॥ 
अथेन्द्र जित्त' प्रसमीक्ष्य युक्तम्‌ 
अख्नेण बद्धं टुमचीरसूत्रः । 


रि क 
शष्टचत्वारिशः सर्गः ७३६ 


व्यदर्शयत्तत्र महाबळ त 
इरिम्रवीरं सगणाय राज्ञे ॥ ५३ ॥ 


मेघनाद ने महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान जो को ब्रह्मास्त्र के 
बधन से मुक्त श्रौर रस्सों से बंधा देख, उनके ले जा कर मन्त्रये! 
सहित बैठे हुए रावण के सामने उपस्थित कर दिया ।। ५३॥ 


तं मत्तमिव मातङ्ग बद्धं कपिवरोत्तमम्‌ । 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌॥ ५४ ॥ 


राक्षस लोगों ने मत्त हाथी की तरह बँधे हुए हनुमान जी का 
राक्षसराज रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ५४ ॥ 


कोऽयं कस्य कुतो वात्र कि कारय को व्यपाश्रयः । 
इति राक्षप्तवीराणां तत्र संजज्ञिरे कथाः ॥ ५५ ॥ 


यह कान हे? किसका भेजा हुआ हे ! कहां से घ्याया हे? 
क्यों आया हे? इसके सहायक कोन कोन हैं? बस इन्हीं सब 
अए्नो के अपर वे राक्षस श्रापस में बातचीत करते थे ॥ ५५॥ 


इन्पतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे । 
राक्षसास्तत्र सक्रद्धाः परस्परमथाब्रुवन्‌ ॥ ५६॥ 
श्रव्य राक्षत ज्ञा वहाँ थे, वे कुषित है! आपस में कह रहे थे 


कि. इस हा अभो मार डालो, इसका जला दो । श्रथवा आओ 
हम सार कर इसे खा डालें ॥ ५६ ॥ 


अतीत्य माग सहसा महात्मा 
स तत्र रक्षोविपपादमूळे । 


५०० सुन्दरकाण्डे 


ददश राज्ञः १परिचारष्द्धान्‌ 
ग्रहं महारत्नविभूषित च ॥ ५७ ॥ 
प्रेयवान हनुमान जी ने कुछ दुर चल्न कर सहसा, महामूल्य- 
बान्‌ रलों से शोमित राजमन्दिर में, राक्तसराज रागा के चरणों 
के समीप बूढ़े वूढे मन्त्रियां को बेठा हुआ देखा ।। २७ | 
शद 
स ददश महातेजा रावणः कपिसत्तमम्‌ । 
रक्षाभिविक्रताकार; कृष्यमाणमितस्ततः ।। ५८ || 
प्रबल्ल प्रतापी रावण ने देखा कि, घिकराकार राक्षस लोग 
हनुमान जी का पकड़ कर खेचत हुए चले भा रहे हैं।। १८॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि ददश कपिसत्तमः । 
तेजोबळसमायुक्त तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ५९ ॥। 
हनुमान जी ने भी देखा कि, राक्षसराज रावणा तेज घोर 
बत्त से सम्पन्न सूय की तरह तप रहा हे ॥ ४६॥ 
स रोष संवतितताम्रह ष्टिः 
दशाननस्त' कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोपविष्टान्कुलशी लद॒द्धा न्‌ 
समादिशत्तं प्रति मन्त्रिमुख्यान्‌ ॥ ६० ॥ 
हनुमान को देखते हो रावण को त्यारो चढ़ गई । उसने क्रोध 
के मारे लाल लान नेत्र कर, कुलवान एवं शोलसम्पन्न तथा वृद्ध 
छापने मुख्य मन्त्रियो का धानर का हात पृ छुने के लिए ध्ाज्ञा 
दी || ६० ॥ 


१ परिचारवृद्धात्‌- श्रमात्यवृद्धान्‌ | ( गो० ) 


पक्कानपञ्चाशः सर्गः ५०१ 


यथाक्रमं ते; स कपिविपृष्ट! 
कार्याथमर्थस्य च मूलमादो । 
निवेदयामास हरीश्‍वरस्य 


दूत; सकाशादहमागतो5स्मि ॥ ६१ ॥ 
इति आएचत्वारिशः सग; ॥ 


जब उन मन्त्रियो ने हनुमान जो से पूँछा कि, तुम यहाँ कयां 
ओर किस लिए भाष हो ? तब उत्तर में हनुमान जी ने कहा 


कि, में कपिराज सुग्रीव के पास से श्राया हूँ आर में उनका दूत 
हूँ ॥ २१ ॥ 


. खुन्द्रकाण्ड का अ्ड़तालीसवां सग पूरा हु | 
बज धन्‌” 
क पा 
एकानपञ्चाशः सगः 
ति क्षेर 
ततः स कमणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः 


हनुमान्रोषताम्राक्षो रक्षोधिपमवेक्षत ॥ १ ॥ 


भयङ्कर विक्रम सम्पन्न हनुमान जी, मेघनाद के उस बन्धन 
ऋष कम से विस्मित हो. कोच से लाल नेत्र कर, राधणा को 
देने त्तगे । १॥ 


माजमानं महाहण काञ्चनेन विराजता । 
पुक्ताजाळट्तेनाथ मुकुटेन महाद्युतिम्‌ ॥ २ ॥ 


५०२ सुन्दर काणडे 


उस सप्रय महातेजस्वी रावण बडा सूदयवान ओर मोतिया 
से जड़ा हुआ चमचमाता मुकुट घारण किए हुए था ।। २॥ 


० ०० र) © f है 
बज्संयागसंयुक्तमहाहमणिविग्रह; । 
3] न C च 
हेमेराभरणेशिवत्रेमनसेब भकल्पिते; ॥ ३ ॥ 
उस समय रावण शरीर को जिन अदभुत भूषणों से भूषित 
किए हुर था : वे सब सुरण के थे ओर उनमें होरे तथा बडी 
मूल्यषान मणियाँ जड़ी हुई थीं । वे ऐसे सुन्दर थे, मानो मन 
लगा कर बनाए गए थे ॥ ३ ॥ 
i र ७ 
महाहक्षोमसंवीतं रक्तचन्दनरूषितम्‌ । 
स्वनुळिप्तं विचित्राभिविविधाभिश्च "भक्तिभिः ॥ ४ ॥ 
राषण मूल्यवान रेशमी पस्त पढिने हुए था तथा उसकै शरीर 
में लात चन्दन लगा हुआ था | घह विविध प्रकार के सुगन्धि 
युक्त कस्तूरी केसरादि शरीर में लगाप हुए था! ४।। 
विपुछैदशेनी यैश्च रक्ताक्षे भींमद शनेः । 
दीप्ततीक्ष्णमहाद्टर! प्रत्म्बदशनच्छदे: ॥ ५ ।। 
उस समय पद अत्यन्त दशनोय हे! रहा था । उसके भय 
उपज्ञाने चाले लात लान्न नेत्र थे । उसके पेने रोर बड़े बडे दाँत 
साफ होने के कारण चमचमा रहे थे । उसके ओड लचे थे ॥५॥ 
श्िरोभिदेशमिर्वीर राजमानं महोजमम्‌ । 
नानाव्याळसमाकीणें: शिखरे रेव मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ भक्तिभिः-सेवनीयकस्तू्यादिभिः। ( शि० ) 


पकानपश्वाशः सर्गः ५०३ 


परम तेजस्वी धीर राधया, अनेक सर्पो से युक्त मन्दराचल के 
शिखर की तरह, अपने दस सिरे! से शाभायमान हा रहा 
था॥ ६॥ 
नीळाञ्जनचयप्रर्यं हारेणोरसि राजता । 


पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबळाकमिवाम्बुदम्‌ ।। ७ ।। 
उसके शरीर का रङ्ग नीले अंजन की तरह था और छाती 
के ऊपर हार भूत रहा था। उसका मुखमण्डल पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के समान था। उस समय वह, प्रातःकालीन सूर्य को 
ढके हुए मेघ को तरह जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 
बाहुभितर दरे युरेशचन्द नोत्तमरूितैः । 
म्राजमानाङ्कदेः पीनेः पञ्चश्ञषेरिवोरगेः॥ ८ ॥ 
उसको माटी मेरी भुत्ताए, जिन पर चन्दन लगा इशा था 
शौर जे! केयूरां तथा बाजूबंदां से भूषत थीं, पांच मुखषाल्े 
भयङ्कर सपा की तरह जान पड़ती थीं ॥ 5 ॥ 
महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोग संस्कृते । 


उत्तमास्तरणास्तीण मूपबिष्ठ वरासने ॥ ९ ॥ 
राषण स्फटिक पत्थर की बनो एक ऐसी बडो ध्ौर उत्तम 
बैठको पर वेडा हुम्मा था, जिसमें जगह जगह रल जड़े हुए थे 
अर जिसके अपर उत्तर विद्ञोना बिछा हुआ था ॥ £ || 
अलंक्रतामिरत्यथं प्रमदाभिः समन्ततः । 
वालव्यजनहस्ताभिरारात्मम्नुपसेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रनेक श्ाभूषणौ से सुसञ्चित स्त्रियां चमर शोर बिजन 
हाथों में लिए उसके चारों ओर खड़ी हुई ; उसकी सेवा कर रही 
था ॥ १० ।' 


५०४७ सुन्द्रकाण्ड 


दुधरेण प्रहस्तेन महापारवें रक्षसा । 
मन्त्रिमिमंन्त्रतत्ताज्ञेमिकुम्मेन च मन्त्रिणा ॥ ११ ॥ 
वहाँ पर परामश देने में निपुण चार मन्त्री थे, जिनके नाम 
दुर, प्रहस्त, महापाश्‍इव भोर त्तिकु'भ थे ॥ ११ ॥ 
उपोपतिष्ट' रक्षे।भिश्वतुभिब उदर्पितः । 
कुत्सः परिद्ठता छोक्श्वतुमिरिव सागरः ॥ १२ ॥ 
अन्य बड़े बम्नबान रात्तस भो उसके समाप बेठे थे। मंत्रियों 
के बोच बैठा दुआ राघग, चार समुदो से घिरो। समूची पृथिवी 
की तरह जान पडता था॥ १२॥ 
मन्त्रि भिमस्त्रतत्तज्ञे रन्येश्च शुभबु द्धभिः । 
अन्वास्यमानं सचिवैः सुर रि सुरेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार मन्ञकुशल मन्त्रयां तथा धन्य हितेषियां से सेवित 
राधया देवताद्यों से सेवित इन्द्र की तरह जान पड़ता था ॥ १३ ॥ 
अपर्यद्राक्षवपतिं हनुमानतितेजसम्‌ | 
बिडित' मेहशिखर सतोयमित्र तोदयम्‌ ॥ १४ ॥ 
हनुपान जो ने देखा कि. महातेजस्वी रागा की उस समय 
घेसी शे।भा हे! रहा है. जैसी मेसशिसर पर, जल से पूर्ण मेघ 
की शोभा होती है ॥ १४॥ 
स तैः संगीड्यमानाऽपि रक्षाभिभी पविक्र मैः । 
विस्मयं परमं गत्ता रक्षेधिपमवेक्षत ॥ १५ ॥ 
यद्यपि भयङ्कग विक्रम सम्पन्न राक्षस हनुमान जी को उत्पीडित 
ळर रहे थे, तथापि इनुप्रोन जो रात्सराज् रावणा का देख बड़े 
विस्मित इए ॥ १४ ॥ 


पकोनपङचाशः सग: ५०५ 


म्राजमानं ततो दृष्टा हनुपान्राक्षसेश्वरम्‌ | 
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोडित; ॥ १६॥ 
राक्तसराज रावण को इस प्रकार सुशोभित देख, हनुमान जी 
उस्चके प्रताप ओर प्रभाष से मोहित हो, मन ही मन विचार कर 
कहने त्तगे -॥। १६ ॥ 
अहा रूपमहो धैयमहो सस्त्रमहो युतिः । 
अहो राक्षसराजस्य सव डक्षणपुक्तता ॥ १७: 
. वाह इस राक्ञसराज का कैसा सुन्दर रूप है, केसा धयं हे! 
केसा पराक्रम है और केली कान्ति है ! चाइ ! यह समस्त शुम 
ज्क्तगो से भी सम्पन्न है ।। १७ ॥ 
यद्यधमो न बळवान्स्यादयं राक्ष सेइत्ररः । 
स्याद्यं सुरळोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥ १८ ॥ 
द्दा ! यदि यह कहीं एला पापाचारी न हाता, ता यह राक्तस- 
राज इन्द्र सहित देषताथ्यों का भो रक्षक हा सकता था॥ १८॥ 
अस्य क्रेन संसेश्व कर्म मिले ककु स्सितें: । 
तेन बिभ्यति खलस्पाहो का: सापरदानबाः ॥ १९ ॥ 
किन्तु इसके दुष्ट, नृशंस अर लाकगहित कमें से निश्चय हो 
न्थ. दानव ओर देवगणा सब भयभोत रहा करते हैं ॥ १६ ॥। 
अयं हय त्सहते क्रुद्धः कत मेकार्णवं जगत्‌ । 
इति चिन्तां बहुविश्रामकरोन्मतिमान्कपः । 
दृष्टा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः ॥ २० ॥ 
इति पक्कानपञ्चाशः सर्गः ॥ . 


Ri 
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कद्ध हाने पर यह समस्त संसार का एक समुद्रमय कर 
सकता है, द्यर्थात्‌ सारी प्रथिवी को जल के मीतर डुबा कर नष्ट 
कर सकता है । बुद्धिमान हनुमान जी अत्यन्त पराक्रमी रावणश 
का प्रताप देख, इस प्रहार को विविध चिन्ताएँ करने लगे ॥२०॥ 


सुन्द्रकाराङड का उनचासषां सरग पूरा हुथ्रा । 
> क्र” 
पञ्चाशः सगः 
FA ४8--- 


तमुदोक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्ष पुरतः स्थितम्‌ । 
राषेण महताविष्ठा रावणा लोकरावणः | १ ॥ 
लंबी भुत्ताशों घाला तथा लोकां का रुलाने घात्ता रावणा 
पीले नेत्रों बाले हनुमान जी को कपने सामने खडा देख. ध्यत्यन्त 
कुपित हुआ | २ ॥ 
'शङ्काइतात्मा दध्यौ स कपीन्द्र तेजसा दतम्‌ । 
किमेष भगवाच्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ।। २॥ 
बह हनुमान जी का तेजःपुञ्ज शरीर देख मन ही मन शाङ्टित 
हा सोचने लगा कि, कहीं ये सात्तात्‌ भगान्‌ नम्दो ता यहाँ नहीं 
ऋारगर॥२॥ 
येन शक्तोऽस्मि केलासे मया सश्चाश्रिते पुरा । 
साऽयं वानगमूतिः स्यातिक स्विदू्रणाऽपि वासुरः ।। ३॥ 


१ शङ्काइतात्मा-शङ्काव्यामचित्तः | (शिन) 
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जिन्‍्हें। ने पहित्ते मुके केलास पर, उसे दिलाने के लिए शाप 
दिया था ; जान पड़ता हे वे ही घानर का रूप धर कर यहाँ श्राप 
हैं ; ग्रधवा यह वाणाखुर १स रुप में आया है ॥ ३॥ 


स राजा रोषताम्राक्षः पहस्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
काळ्युक्तमुवाचेदं वचो विपुळमर्थवत्‌ ॥ ४॥ 


इस प्रकार सोचता विचारता राक्तसराज राधया क्रोध के 
मारे लाल झाँखेँ कर समयेपयुक्त ओर घिपुल्ल श्रथयुक्त घचन 
अपने प्रधान मन्त्री प्रहरत से बाला ॥ ४॥ 


दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किं वास्य कारणम्‌ । 
बन मङ्ग च कोऽस्याथो राक्षसानां च तजने ॥ ५ ॥ 


इस दुष्ट से परं छे! कि, यह कहाँ से आया हे? क्यों आया 
है १ भ्रशोक वन उज्ञाउने से इसका क्या प्रयोजन है! झर 
राक्षसा के तजन मे इसे क्या लाम हुभ्रा ?॥ ५ ॥ 


मत्पुरीममश्रभ्यां वाऽऽगमने हि रयो जनम्‌ । 
आयोधने वा किं कार्य पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 


इस दुष्ट से पूंछ कि, मेरी इस अगम्यपुरी में किस लिए 
झया है ओर यह हमारे नोकरों से क्‍यों लड़ा ! ॥ ६ || 


"रावणस्य वचः श्रृत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
समाइवसिहि भद्र ते न भी; कार्या स्त्या कपे ॥ ७ ॥ 


रावण के वचन सुन, प्रहस्त ने हनुमान जो से कहा-हे 
कपे ! तुम सावधान हा जाथो ओग डरे। मत ॥ ७ ॥ 
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यदि तावत्त्वमिन्द्रेण भेषितों रावणालयम्‌ । 
तत््वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
अगर इन्द्र ने तुमका लङ्कापुरी में भेजा हा, ते ठीक ठीक 
वतला दो, तुम्हें डरने को ध्यापश्यकता नदौं--कर्पोंकि हैं चानर ! 
लुम कुइघा दिए ज्ञाध्रोगे ॥ ८ ॥। 
यदि वेश्रवणस्प त्व यमस्य वरुणस्य वा 
चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो न; पुरोपिमाम्‌ ॥ ९॥ 
अथवा यदि तुम कुबेर के, यम के या घरुश के दूत हो शोर 
यह सुन्दर रूप घर कर, तुम हमारी इस पुरी में आए हा, ता भी 
ठोक ठीक वतला दो ॥ ६ ॥ 
विष्णुना प्रेषिता वापि दूता विजयकाङ क्षिणा । 
न हिते वानर तेजा रूपमात्र तु वानरम्‌ || १० ॥ 
अथवा यदि विजयाकाँत्ती विष्णु के दूत बन कर तुम यहाँ 
आप है।, तो वेसा कह दो । क्योंकि, लुम केवन रूप से तो वानर 
हो; किन्तु तुम्हारा विकम वानरों जैसा नहीं हे | १० ॥ 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मेक्ष्यसै । 
अनृतं वदतश्चापि दुछभ तव जीवितम्‌ ॥ ११॥ 
हें वानर! यदि लुम सब हाल ठोक ठीक बतला दोगे, तो 
तुम अमी छुइवा दिए जारोगे ओर यदि झूट वाले तो जान से 
अरघा दिए जाओगे ॥ ११॥ 
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अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशा रावणाळये । 
एवमुक्तो इरिवरस्तदा र्षोगणेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तुम ठीक ठोक रावम की इस पुरी में आने का कारगा बतत्ता 
दे । जब प्रहस्त ने इस प्रकार कपिश्रष्ठ से कहा ॥ १२ || 
अब्रवी न्नास्पि शक्रस्य यमस्य तरुणस्य वा । 
घनदेन न मे सख्य विष्णुना नास्मि चादितः ॥ १३ ॥ 
तब हनुमान जो ने कहा --में न तो इन्द्र का अर नयम का 
ढूता हुँ । न कुबेर के साथ मेरा मेल है ओर न में विष्णु की 
प्रेरणा से यहां आया हुँ ॥ १३ ॥ 
जातिरेव मम त्वेषा बानरोऽइमिहागतः । 
दशेने राक्षसेन्द्रस्य दुळमे तदिदं मया ॥ १४ ॥ 
वनं राक्षसराजस्य दर्शनाथें विनाशितम्‌ । 
ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ क्षिण; ॥ १५॥ 
मे सचमुच वानर हुँ । साधारणत: रात्तसराज से मेंट करना 
कठिन था । से मेने यह अशोकवन, राक्षसराज से भेंट करने के 
लिए ही उजाडा है । बड़े बड़े बली रात्तस जो लड्ने के लिए मेरे 
सामने श्रा ॥ १४ ॥ १४ || 
रक्षणार्थ तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे । 
अखपाशेने शक्‍यो5हं बद्घुँ देवासुरे रपि ॥ १६ ॥ 
में उनसे अपने शरीरको रत्ताके लिए लड़ा । मुझे कया देवता 
आरा क्य ध्यसर, कोरे भी धस्त्रपाश से नहीं बाँध सकता ॥१६॥ 
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पित्तामहादेव वरा ममाप्येषी उभ्युपाग तः । 
राजानं द्रष्टुकामेन मयास्रमनुवतितम्‌ ॥ १७॥ 
स्वयं पितामह ब्रह्मा जो से दी मुभके! यह घर' मिला है । सो 
में अपनी इच्छा ही से, रात्तसराज से भेटने के लि र, ब्रह्मास्त्र से 
बॅच गया हुँ ॥ १७॥ 
बिम्नुक्तो ह्यहमञ्जेण राक्षसेस्त्वभिपीडितः । 
केनचिद्रामकार्येण संमाप्तो$स्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर अस्त्रबन्धन से छूट कर भी मेंने राक्तसों की मार इस- 
“लिप सही कि, श्रोरामचन्द्र जी के किसी कायं के लिण मुभे 
-तुम्हार पास आना था ॥ १८॥ 
दूतो$इमिति विज्ञेयो राघत्रस्यामितो जस; । 
श्रयतां चापि वचनं मप पथ्यमिदं प्रभो ॥ १९॥ 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 
हे प्रभा ! तुम मुझे अमित पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो का दूत 
ज्ञाने! और में ज्ञा कुछ तुम्हारी भलाई के लिप कहता हँ | 
से सुने ॥ १६ ॥ 
लुन्दरकाणड का पचासवां सग पूरा ढुक्मा । 


आणन 
एकपञ्चाशः सर्गः 
— =O — 
-तं समीक्ष्य महासत्त्व सत्त्वान्हरिसत्तम; । 
-वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तप्ुवाच दशाननम्‌ ।! १ ॥ 
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बलवान्‌ हनुमान जी, महाबली दशानन का देख, घिना 
घबड़ाप उससे अपने मतलब को बातें कहने लगे ॥ १ ॥ 
अह सुग्रोव संदेशादिइ धाप्तस्तवाळयम्‌ । 
राक्षसेन्द्र इरोशस्त्वां प्राता कुशलमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


में सुग्रोव को भ्राज्ञा से यहाँ तुम्हारी पुरी में आया हूँ। हे 
राक्षसराज ! घानरराज सुग्रीध ने भाईचारे के विचार से तुमका 
खुशी राजी कहु है ॥। २।। 


म्रातुः श्रुणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः । 
घ्माथोषहित बाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 


भाई महात्मा सुग्रीव का सन्देसा सुने! । उनका सन्ट्रेसा धर्म 
ओर अथ से युक्त होने के कारण इसलोक शोर परलोक दोनों के 
लिए हितकारी हे ॥३॥ 


राजा दशरथ नाम रथकुञ्जरवाजिमान । 
पितेव बन्धुरलो स्य सुरेश्वरसमद्यु ति; ॥ ४॥ 
अनेक रथों, हाथियों ओर घोड़ों के अधिपति और इन्द्र की 
तरह द्यतिमान महाराज दशरथ दचपनी प्रज्ञा के वेते ही हितेषी 
ये जैसे पिता अपने पुत्रों का हितेषी होता है॥ ४ ॥ 
ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः म्रियकरः प्रभु: । 
पितुनिदेशा न्निष्क्रान्त: पविष्ठी दण्डकावनम्‌ ॥ ५ |! 
उनके प्यारे ज्येष्ठ पुत्र मह्ावाहु श्रोरामचन्द्र, पिता की आज्ञा 
से घर से निकल. दण्डक बन में आए ॥ ५ ॥ 
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लक्षणेन सह म्रात्रा सीतया चापि भायया । 


रामो नाम महातेजा धम्यं पन्यानमाश्रितः ॥ ६ ॥ 
उनके साथ डनके भाई लदमश और उनकी स्त्री सीता भी 
बन में ग्राई। राजा श्रोरामचन्द्र जी महातेजस्वी और धर्म- 
वथारह हैं ॥ ई ॥ 
तस्य भायां वने नष्टा सीता पतिमनुव्रता । 
वैदेदस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मन: ॥ ७ ॥ 
उनकी पतिव्रता भार्या सीता का, जा महात्मा राजा विदेह 
जनक को बेटा है. घन में किसी ने हर लिया ॥ ७ |। 
स मार्गमाणस्तां देवीं रोजपुत्र; सहानुजः । 
ऋप्यसूकमनुपाप्तः सुग्रीवेण च सङ्गतः ॥ ८ ॥ 
अपने कोटे भाई लक्ष्मण सहित वे राजकुमार सीतो देवी का 
हूं हते हुए, अृष्यमूझ के समीप पहुँचे ओर वहाँ सुप्रोष से उनका 
समागम दुआ ।. ऽ ॥। 


तस्य तेन प्रतिज्ञात सीतायाः परिमागणम्‌ । 
सुग्रीवस्यापि रामेण इरिराज्यं निवेदितम्‌ ॥ ९ ॥ 


ुग्रोष ने सीता का पता लगाने को श्रीरामचन्द्र से 
प्रतिज्ञा की और श्रीरामचन्द्र जो ने भो सुग्रोघ को राज्य दिलाने 
का वचन दिया ॥ ३ ॥ 


ततस्तेन मृधे इत्वा राजपुत्रेण वालिनम्‌ । 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हय्‌ क्ष।णां गणेश्वरः ॥ १० | 
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तदनन्तर राजकमार ने यद्ध में घालि का वध कर, सग्रीच का 
राजसिहासन पर बिठा, उन्हें धानरें का राजा बना दिया ॥ १०॥ 
त्वया विज्ञातपूवश्व वाळी वानरपुद्धव! 
रामेण निहतः संख्ये शरेणेकेन वानरः ॥ ११ ॥ 


तुम ता वानरश्रेउ वालि के बत्त पराक्रम का भली भाँति पहिले 
से जानते हो हो । उस बालि को श्रोराम ने युद्ध में एक ही बाश 
से मार डाला ११॥ 


स सौीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः । 
हरीन्संपेषयामास दिशः सर्वा हरीशवरः ॥ १२ ॥ 
तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च । 
दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते द्वधश्चोपरि चाम्बरे ॥ १३ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ कपिराज सुग्रीच ने सोता का पता लगाने के लिप 
व्यग्न हा, समश्त दिशाओं में चानरें का भेत्रा। लाखों करोड़ों 


बानर सब दिशाओं ही में नहीं बटि भ्ाकाश पाताल में भी 
सीता का पता लगाने को धूम रहे हैं ॥ १२॥ १३॥ 


वैनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिरोषमाः । 
असङ्गगतयः शीघ्रा हरित्रीरा मदाबळाः॥ १४॥ 


जे, वानर सीता का पता लगाने को भेजे गप हैं, उनमें बहुत 
से गरुङ के समान झर बहुत से पघन के समान हैं। वे महाबली 
चानर वेरेकटोक शीघ्रगामी हैं ॥ १४॥ 


अहं तु इनुमान्षाम मारुतस्योरसः सुत; । 
सोतायास्तु कृते तूणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
धा० रा० सु०--३३ 
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समुद्रं छङ्गयित्वैतर तां रिह्क्ुरिहागतः । 
अमता च मया दृष्टा ग्रे ते जनकासजा ॥ १६॥ 
में पबनदेष का श्ौरस पुत्र हूँ अर मेरा नाम हनुमान है । में 
सोता को खोज में तुरन्त सो येत्रन समुद्र का लाँघ उसके 


(सीता को ) देखने के लिये यहाँ आया हुँ। लङ्का में घूमते 
फिरते, मुझे तुम्हारे घर में सीता देख पड़ी है ॥ १५॥१६॥ 


तद्भवान्दृष्टधमार्थस्तपःकुतपरिग्रह! । . 


परदारान्महाप्राज्ञ नापरोदर्थु खमहेसि ॥ १७॥ 


हे महाप्राश ! तुम धर्म ओर श्रथ को भलो भांति जानते हा, 
आर तपःप्रभाव से तुमने यह ऐश्वयं सम्पादन किया है। अतः 
तुमको पराई खरी का अपने घर में बंद कर रखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हि धमविरुद्धेषु बद्वपायेषु कर्मसु । 
मूछ्घातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १८ ॥ 
शाप जैसे बुद्धिमान को ऐसे धर्मषिरुद्द अनर्थकारी तथा जड़ 
से नाश करने घाले कामों के करने में, आासक्त होना उचित 
नहीं ॥ १८ ॥ 


कश्च ळक्ष्मणधुक्ता नां रामकोपातुवर्तिनाम्‌ । 


शराणामग्रतः स्थातु शक्ता देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ 


देखिए, देवताशों अथवा असुरो में ऐसा कोन है जा लदमण 
के के ड़े हुए भोर ऋद्ध हुए ्रोरामचन्ट्र जी के फेके हुए, घाणा क 
सामने ठिक सके ॥ १६ ॥ 
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न चापि त्रिषु ळोकेपु राजन्धिद्येत कश्चन । 
राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सु खमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजम्‌ ! तीने! लोकां में पेला काई पुरुष नहीं हे, जे। श्री- 
रामचन्द्र के साथ बिगाड़ कर, सुखो रह सके | २० ॥ 
तत्त्रिकालहित' वाक्यं धम्यमर्थानुबन्धि च । 
मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रतः हे रावण ! मेंने ज्ञा कुछ कहा है पद भूत, भविच्यट 


झोर बर्तमान तोनें कालों के लिए हितकर, धमंयुक्त कोर शास्त्र 


सम्मत है, भरतः मेरा कहना मान कर, नरेन्द्र श्रीराम जो को 
जानकी लोटा दो ॥ २१ ॥ 


दष्टा हीयं मया देवी ळब्धं यदिह दुलभम्‌ । 
उत्तरं कमं यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥ २२॥ 
श्रोर मेंने ता सीता को देख ही लिया । मुके ता दुर्लभ वस्तु 


का लाभ हे चुरी अब रहा इसके आगे का कत्तव्य भ्र्थात्‌ 
जानकोजी काळे जाना से श्र!रामचन्द्र जी जाने | २२॥ 


लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 

गह्य यां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम्‌ ॥ २३॥ 
. जिस सोता को तुमने अपने घर में बंद कर रखा है, उसे 
मैंने यहाँ बहुत दुःखी पाया है । से! यह मत समभना कि यह 


सुम्हारे वश में हा गई ! किन्तु इसे तुम पाँच फने घाली साँपिन 
को तरह अपना काल ज्ञानना ॥ २३॥ 


नेयं जरयितु' शक्या सासुरेरमरेरपि । 
विषसंखष्टमत्यर्थ भुक्त पन्नमिवौ जसा । ॥ २४ 
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क्या देत्य अर क्या देवता, केई भो ऐसा नहीं जो इसे पचा 
जाय, जैसे विष मिले पन्न को पचाने की शक्ति किसी में नहीं 
होता ॥ २४ ॥ 
तपः 'सन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रह! | 
न स नाशयितु न्याय्य आत्मप्रागपरिग्र! ॥ २५ ॥ 
तुमने कठोर तप कर जिस धर्मफन स्वरूप पेश्धर्य ओर दोघे 
कालीन जीघन को पाया है, उसे धर्मविरुद्ध कार्य कर दष्ट करना 
उचित नहीं ॥ २५ ॥ 
अवाध्यतां तपोभियां भवान्समनुग्श्यति । 
आत्मनः सापुरेदेवेहेतुस्तत्राप्ययं महान ॥ २६॥ 
आप समक रहे हैं. कि, में तपःप्रभाव से प्राप्त वरदान द्वारा 
देवताशों ओर दैत्यों से भ्रवध्य हँ--से। इसमें भो एक बड़ी बात 
ध्यान देने की है ॥ २६ ॥ 
सुग्रीवा न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षस! । 
न दानवो न गन्धवो न यक्षो नच पन्नगः ।! २७ || 


चहँ यह कि, सुश्रीव न ता देवता हैं, न रात्तस हैं, न दानचा 
हैं, न गन्धर्ष हैं, न यक्ष हैं थोर न पश्नग हौ हैं ॥ २७॥ 


तस्मात्प्राणपरित्राणं कथं राजन्करिष्यसि । 

न तु घमेंपसंहारमधर्मफळसं हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधमनाशन; । 

प्राप्ते घमफलं तावद्भवता नात्र संशयः ॥ २९ ॥ 


१ सन्तापः-तपश्चर्या | 
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सो हे राजन्‌ ! सुग्रोघ से श्राप अपने प्राणां की रक्षा क्यॉकर 
कर सकेंगे? यह ठीक है कि, धर्म द्वारा अधर्म का नाश होता है, 
किन्तु जिसके अधम के विपाक का समय उपस्थित होने धाला 
है, उसे धर्म का ऊत कभी प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ तुम्हारे घम 
से तुम्हारा अघम बलवान हे । हे राजन्‌ ! धमं का फल तो झाप 
निस्सन्देह पा हा चुके हैं ॥ २८ ॥ २६॥ 


फ़लमस्पाप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे । 

जनस्थानवधं बुद्ध्वा बुद्ध्रा बालिबधं तथा ॥ ३० ॥ 
रामसुम्रीवसख्यं च बुध्यस्व हितमात्मनः ! 

कामं खर्वहमप्येकः सवाजिरथङ्ुञ्जराम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सीताहरणरूपी इस अधम का फल भी तुमको शीघ्र 
ईमलेंगा । शव तुम जनस्थानवासी चोदह हज्ञार रात्तसों.के तथा 
चालि के बघ पर विचार करो, तथा श्रीराम झौर सुग्रीव की 
मेत्री का स्मरण कर, अपना हित जिसमें होता हो सो, विचारो। 
यदि चाहूँ ता निश्चय में. अकेला हो, घोड़ों और हाथिया 
सहित ॥ ३०॥ ३१॥ 


लक्का नाशयितु' शक्तस्तस्येष तु न निश्चय; । 
रामेण हि प्रतिज्ञातं इयु क्षगणसन्निधौ ॥ ३२ ॥ 
तुम्ह'री लङ्का को नष्ट कर सकता हूँ ; पर श्रोरामचन्द्र जो 
ने मुझे ऐ वो श्राज्ञा नहीं दो--कयें कि उन्हाने धानरें भोर रीळ 
के सामने प्रतिज्ञा को हे कि, 1 ३२॥ 
उत्पादनममित्राणां सीता येस्तु प्रधर्षिता । 
अपकुबन्हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः ॥ ३३॥ 
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जिसने सीता को हरा है उसको में उच्छिन्न करूँगा श्रर्थात्‌ 
नाश करूपा | फिर यदि इन्द्र ही क्यों न हा घौर श्रोगमचन्ट्र 
जी का अपकार करें तो ॥ ३३ ॥ 
ने सुखं प्राप्नुयादन्य! कि पुनस्त्वद्विथा जनः । 
यां सीतेत्यभिनानासि येयंतिषुति ते वशे !। ३४ ॥ 


बे भी कभी सुखी नहीं रह सकते | फिर तुम जेपे लोगों की 
तो बात ही क्या हे | हे रावण ! जिसे तुम सीता समक रहे हो 
आर जो इस समय तुम्हारे पंजे में फॅसी हुई है ।। ३४॥ 


काळरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनौस्‌ । 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रइरूपिणा ॥ ३५ ॥। 


उसे तुम सारी लङ्का का नाश करने वाली कालरात्रि 
समको । बस, अ्रब तुम सीता रूपी काल की फाँसी का ॥ ३५॥ 


स्वयं स्ःन्थावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्‌ ! 
सींतायास्तेजसा दग्धां रामकापप्रपीडिताम्‌ ।। ३६ ॥ 
अपने हाथ से श्रपने गले में डालने के समय, तुम श्रपना 
क्षेम कुशल तो विचार लो । सीता के तेज से दग्ध छोर श्रीराम- 
चन्द्र जी के काप से ॥ ३६ ॥ 
दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साइबतोळिकाम्‌ । 
स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन्म्रातन्सुतान्हितान॥३७॥ 
पीडित हो, तुम इस लंका को घाटा अटारिया सहित भस्म 


हुई समको | आतः तुम अपने मित्रा, मंत्रियाँ, जातिबिरादरी, 
भाइयों, पुत्री ओर हितेषयाँ का ॥ ३७॥ 
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भोगान्दारांरच लकतां च मा विनाशमुपानय । 

सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम ॥ ३८॥ 

रामदास्य दृतस्य वानरस्य विशेषतः ( 

सर्वाटलोकान्सुसह॒त्य सभूतान्सचराचरान्‌ ॥ ३९ ॥ 

तथा ऐश्वय के भागा का, अफ्नो स्त्रियों का तथा लङ्का का 

नाश मत करषाओो। है राक्तपेन्द्र ! में ता श्रीरामचन्द्र जी कः दृत 
श्रोर विशेष कर वानर ही हूँ, किन्तु में जा कुछ कह र्दा हूँ पह 
सत्य है, भतः तुम उस पर कान दो । चर अचर समस्त प्राणियों 
सहित समस्त लोकाँ का संहार कर ॥ ३८ || ३६ ॥ 

पुनरेव तथा स्रष्टु शक्तो रामो मधायशाः ! 

देवासुरनरेःद्रषु यक्षरक्षोगणेषु च ॥ ४० ॥ 

विद्याधरेषु सवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 

सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेष पतत्रिषु च सवतः ॥ ४१ ॥ 

सव भूतेषु सवत्र सबंकालेषु नास्ति सः 

यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्र मम्‌ ॥ ४२ ॥ 


महायशस्वी श्रीरामचन्द्र पुनः उनकी सृष्टि करने की शक्ति 
रखते हैं फिर देव, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, गन्ध 
उरग, सिक, किन्नर, पत्तो--एन सब प्राणियों में सवत्र र सदेव 
ऐसा कोई नहीं है, तो विष्णु के समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी 
का युद्ध में सामना कर सके ।। ४० ।' ४१ | ४२ ॥ 


सवे लोकेवरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदशम्‌ । 
रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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अतः स्धनोकेश्‍वर एवं रातसिह श्रीरामचन्द्र जी से इस 
अकार बिगाड़ कर, तुम ज्ञीडित नहीं रह सकते ॥ ४३॥ 
देवाश्च देत्याइ व निशा बरेन्द्र 
गन्धर्व विद्या धर नागयक्षा: । 
रामस्य छोकत्रयनायभ्स्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥ ४४॥ 
हे निशाचरेन्द्र ! देव, देत्य, गन्ध. विद्याधर, नाग आर यत्त 
-“ईनमें से कोई भी युद्ध में त्रिज्ञोकीनाथ श्रीरामचन्द्र जी के 
सामने खड़े रहने को समथ नहीं ॥ ४४॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूरततुराननो वा 
रुद्रसिनेत्रखिपु गन्तको वा । 
इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा 
त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा, अथवा जिपुरासुर को मारने घाले 
त्रिलोचन रुद्र, अथवा देवता यो के राज्ञा महेन्द्र इन्द्र हो कयां न 
है; श्रीरामचन्द्र ज्ञो के सामने वे युद्ध में नहीं उर सकते ॥४४।। 
स सोपुत्रोपेतमदीनवादिनः 
कपेर्निशस्याप्रतिमे।ऽम्रियं वच! । 
दशाननः के।पविदत्त लो चनः 
समादिशत्तस्य वर्षे महात पे! ॥ ४६ ॥ 


इति पकपञ्चाशः सर्गः ॥ 
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जब हनुमान जी ने, ऐसे सुन्दर, चापलूमी से रहित एवं 
अनुपम वचन कहे तब रावणको वे बदुत बुरे लगे । मारे क्रोध 
के उसके नेत्र लाल हा गए शोर उसने हनुमान के वध को 
श्य्राज्ञा दी ॥ ४६ ॥ 
सुन्दरकायड का एक्यावनर्वाँ सग पुरा दुआ | 


° ° 
— C१ — 
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तस्य तद्वचनं श्रुत शा वानरस्य महात्मन! । 
आज्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूछितः ॥ १॥ 
महाकीर हनुमान जो के, उन वचने! का सुन, रावण ने क्रुद्ध 
हो, उनके मारे ज्ञाने की आज्ञा दी ॥ १॥ 
वथे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना । 
' निवेदितवतो दैत्य ` नानुमेने विमीषणः ॥ २ ॥ 
जव दुष्ट रावण ने हनुमान जी को मार डालने को आज्ञा 
खुना दी तब दूतघर्मानु मार वचन कहने वाजे हनुपान के मारे 
जाने के सम्बन्ध में, रावण की दो हुई आज्ञा, विभीषण को मान्य 
नहीं हुई ॥ २॥ 
त॑ च रक्षाधिपं क्रद्धर तञ्च कायप्रुपस्थितम्‌ । 
विदित्वा चिन्तयामास कार्य कार्यविया स्थितः ॥३॥ 


१ निवेदितवतो दोत्यं स्व नष्ठदूतथम निवेदितवतो हनूमतः । (शि०) 
२ नानुमेने --वधमित्यनुवर्त नीयं । (गो०) ३ तूच काय -दूतवधरूपकायं । 
( गोऽ) ४ कार्यविधोस्थितः ~यथोचितङ्कत्य सम्गादनेस्यतः रावणेन 
संस्थापितः | ( गो० ) 
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रावणश को क्रुद्ध हुआ जान शोर उसको हनुमान के वध को 
शाज्ञा को, कायप में परिणत होने की तैयारियाँ देख, रावणा . 
द्वारा यथे।चित कृत्य पूरा कराने के लिए नियुक्त विभीषण, श्रपने 
कत्तेव्य के विषय में घिचार करने लगे ॥ ३॥ 
निदिचिताथस्ततः साम्ना पूज्य शत्र जिदग्रम्‌ । 
उवाच हितमत्यथ वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
शत्र को जीतने घाले तथा वचन बाल्ने घालों में चतुर 
विभीषश ने अपना कत्तव्य स्थिर कर और अपने बड़े भाई का 
सम्मानं कर, ग्रत्यन्त हितकर घचन, साम नीतिका अवलंबन 
कर रावण से कहना आारम्म किया ॥ ४॥ 


क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद मद्वाक्यमिदं श्रृणुष्व । 
वधं न कुबेन्ति परावरज्ञा 
दूतस्य सन्तो बसुधाधिपेन्द्राः । ५ ॥ 
हे रात्तसेन्द्र | क्रोध को शान्त कर घोर स्मा को ग्रहण कर, 


प्रसन्न चित्त से श्राप मेरी इन बातों को सुनिए। हे राजन ! पूर्वापर 
का विवेक रखने वाने राजा लोग दूत को कदापि नहीं मारते॥५॥ 


राजधर्मविरुद्धं च लाउ हत्तेश्व गर्दितम्‌ । 
तब चासदशं बीर ब पेग्स्य प्रमापणम्‌' ॥ ६॥ 


हे शीर! इस दूत वानर का वध करना, केवल राजधम विरुद्ध 
ही नहीं हे, किन्तु लोकाचार से निन्द्य भी है। यह कां तुम्हारे 
स्वरूप के विरुद्ध भी हे ॥ & ॥ 


१--प्रमापणम्‌--मारणं ' ( गो० ) 


द्विपञ्चाशः सगः ५२३ 


धर्मज्ञश्च कृतङ्गशच रा नधर्मविशारदः । 
परावरज्ञो भूतानां त्वमे परमथतित्‌ ॥ ७ ॥ 


लुम धर्मज्ञ, कृनज्ञ, राजनोतिषिशारद पूर्वापर के जानने घालेः 
शरोर प्राशियों में सब से अधिक परमार्थत के ज्ञाता हो ॥ ७॥ 


गह्यन्ते यदि रोपेण त्यारशे!5पि विपहिचतः । 
ततः शास्रविपरिचरव श्रम एव हि केत्रलम्‌ ॥ ८ ॥ 
` यदि तुम जैसा पण्डित भो क्रोच के षशचर्ती हो जायें और 
ऐसे अनुचित काय कर बेठ तब ता शास्त्र पढ़ना केवल श्रम 
उठाना ही ठहरा ॥ ८ ॥ 
तस्मात्प्रसीद शत्रूच राक्षसेन्द्र दुरासद । 
युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 


अतएवच हे शत्रघ्न एवं दुरासद राक्तमेन्ट्र ! प्रसन्न होकर, पहले 
तुम योग्यायोग्य का विचार कर लो, तव दूत को दरड देना ॥६॥ 


विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
राषेग महताविष्ठा वाक्यब्रुत्तरमत्ररीत्‌ ॥ १० 


राक्तसेशवर रावण, विभीषणा के बचन सुन कर घोर भौ 


अधिक क्रुद्ध इध्या श्रौर उनकी बातों के उत्तर देता हुआ कहने 
ल्लगा ॥ १०॥ 


न पापानां बधे पाप विद्यते शत्रुसूदन । 
तस्मादेनं वथिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ || ११॥। 


हे शत्र सूदन ! पापी को मारने से पाप नहीं लगता । अतपध' 
में इस पापकम करने धाले घानर का बघ करवाऊँगा ॥ ११॥ 
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अघरममू छं बहुदे।पयुक्तम्‌ 
अनार्यजुष्ट वचनं निशम्य | 
उवाच वाक्यं परपाथतत्तम्‌ 
विभीषणे बु'द्वमतां वरिषुः ॥ १२॥ 
वुद्धिमाने। में श्रेष्ठ विभीषण, रावण के धम सूत्तक, अनेक 
दोषां से युक्त भोर भ्रभद्रोत्रित बचने को सुन, परमार्थतत्वयुक्त 
चखन बोत्ते॥ १२॥ 
प्रसाद ळङ्केशवर राक्षसेन्द्र 
धर्मार्थयुक्तं वचनं शृगुष्य । 
दूतानवभ्यान्समयेषु राजन्‌ | 
सर्वेषु सवत्र वदन्ति सन्तः ॥ १३॥ 
हे लङ्कोशवर ! हे रात्तसेन्द्र ! तुम प्रसन्न हा और मेरे धम एवं 
अर्थ युक्त वचनें को खुना । हे राजन्‌! सब जातियों के समस्त 
सन्त जनों का सर्वत्र यही कथन पाया जाता है कि, दृत को 
किसी भी समयन मारना चाहिए ॥ १३॥ 
असंशयं शत्ररयं शद्धः 
कृतं ह्यनेना मिय पप्रमे यम्‌ । 
न दृतवध्यां प्रवदन्ति सन्ता 
दूतस्य दृष्टा बहवे डि दण्डाः ॥ १४॥ 
यद्यपि यह बड़ा शत्रु है ओर इसने अपराध भी बड़ा भारी 
किया हे; तथापि साधुपतानुसार दूत होने के कारण इसका वध 


१ सवेंषु-सवंजातिषु । ( गो० ) 
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करवाना श्रनुचित है । हां इसका वध न करा कर इसे, दूत को 
देने येण्य अनेक अन्य दृण्डों में से काई दरड दिया जा सकता 
हे॥ १४॥ 

वैरूप्यमङ्ग पु कशाभिवाता 
` मौण्ड्य तथा रछक्षणसन्निपातः । 
एतानिह दृते प्रवदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दूतस्य न न; श्रुतोऽपि ॥ १५ ॥ 
दूत के लिए ये दरड भी बतल्वाए हैं, दूत का अङ्ग भङ्ग कर 
देना, दूत के चाबुक लगवाना, दूतका सिर मुड़वा देना, दूत के 
शरीर में कोई चिह्न दगवा देना । किन्तु दूत का वथ करवाना; 
ता मंने कभी नहीं सुना ॥ १५ ॥ | 
कथ' च धर्माथविनीतबुद्धिर | 
३परावर प्रत्ययनिश्चिताथ; । 
भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठत्‌ 
कोप नियच्छन्ति हि सत्तववन्तः४॥ १६ ॥ 
फिर श्राप जैसे धर्मॉर्थ-शि तत बुद्धि घाले तथा भ्रच्छे बुरे 
को जान कर निर्णाय करने घाले लोग भला किस प्रकार क्रोध के: 
वश होते हैं | व्यवसायघन्तों का ते क्रोध ग्रवशश्‍य अपने धश में 
रखना ही चाहिए ॥ १६॥ 


१ लबणसन्निपातः --दूतयोग्याङ्कन सम्बन्धः | (गो०) २ घर्मार्थविनी-- 
तबुद्धि:--धर्माथयेश्शिक्षितबुद्धि! । ( गो० ) ३ परावरप्रत्ययनिश्चिताथः--- 
उत्कृष्टापकृष्परिशाननिश्चिताथ; । ( गो० ) ४ सत्ववन्त३- व्यवसायबन्तः ।, 
( गो» ) 
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न धमवादे न च ळोकटत्ते 
न शास्रबुद्धिग्रदणेषु चापि । 
विद्येत कश्चित्तव बोर तुल्यः 
त्वं ह्यत्तपः सब सुरासुराणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
हें कीर ! धर्मशास्त्र के ज्ञान रैं लोकाचार में, ओर शाख के 
विचार में तुम्हारी टक्कर का कोई भो ता नहीं देख पड़ता। इस 
समय ते इन विषयों $ ज्ञान में तुम खुर ओर श्रखुर सव ही में 
सर्वोत्तम माने जात हो ॥ १७॥ 
पराक्रमे।र्साइमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दुजयेन । 
त्वयाऽप्रमेयेन सुरेन्द्रसघा 
जिताइच युद्धेष्वसकून्नरेन्द्राः ॥ १८ ॥ 
दधिक कहाँ तक कहुँ पराक्रम, उत्पाह ओर शोर्यवान जो 
देवता भोर अछुर हैं, उन सब से तुम दुर्जेय हा | अनेक बार तुम 
इनके तथा अनेक राज्ञादों के जोत चुके हे ॥ १८! 
इत्थंविध स्यामर देत्यशत्रोः 
शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य । 
0 ७ 
कुव न्ति मूढा मनसो व्यळीकं 
प्राणबियुक्ता ननु ये पुरा ते ॥ १९ ॥ 
ज्ञो मूढ़ पुरुष मन से भी तुम जैसे शूर वीर अजेय ओर देवे 
दानवो! के शक, का अनिष्ट अथवा कोई अपराध करते हैं. ता 
उनका माश वेंसे ही करवा डाला जाता है: मानें वे पदिने 
कभी थे ही नहीं ॥ १३॥ 
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न चाप्पस्य कपेर्घा र कवित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । 
तेष्बयं पात्यतां दण्डा येरय प्रेषितः कपिः ॥ २० ॥ 
मुझे तो इस वानर के मरत्रा डानने में कुछ भो अच्काई नहीं 
देख पडती | बल्कि यह दरड ते उसे देता चाहिए जिसका भेजा 
यह यहाँ अःया है ॥ २० ॥ 
साधुव्रों यदि वा5ताधुः परेरेष समर्पित: । 
ब्रुवन्पराथ परवान्न दूतो वधमहेति ॥ २१॥ 
यह स्वयं भ्रच्छा है या बुरा, यहद प्रश्न ही नहीं, परन्तु भेन्ना 
सा यह दुसरे का है और दूसरे हो का संदेश कहता है । ग्रतएष 
इस एरवश दूत का मारना ठीक नहीं हे ॥२१॥ 
अपि चास्मिन्हते राजन्नान्य पश्यामि खेचरम्‌ । 
इह यः पुनरागच्छेत्परं पार महे।द३ः॥ २२॥ 
(इसके भ्रतिरिक्त एक ओर विचारणीय त्रात है |) हे राजन! 


बूसके मारे जाने पर, मुझे दूसरा ऐपा श्राकाशचारी देख भी ता 
नहीं पड़ता, ज्ञा समुद्र पार कर फिर यदाँ ग्रा सके ॥ २२॥ 


तस्मान्नास्य वधे यत्नः कायः परपुरञ्जय । 
भवान्सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमहति ॥ २३ ॥ 
हें शत्रुपुरज्ञयी ! अतएव इसके वथ के लिए यल न करना 
खाहिए। बदिम यदि बध करने ही की इच्छा हे, ता श्राप 
देवताओं प! चढाई करने की तेया रियाँ कीजिए ॥ २३॥ 
अस्मिन्विनष्टे न हि दूतमन्यं 
पश्यामि यस्तो नररा पुत्रो । 
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युद्धाय युद्धभिय दुजिनीता- 
वुद्यो नयेद्दीघपथावरुद्धो ॥ २४ ॥ 


है युद्धप्रिय ! यदि यह दूत मार डाता गया ता फिर ऐसा 
दूसरा दुत न मिन्तेगा, जे! इतनी दूर भौर ऐसे श्वर माग से 
जाकर, उन देने दुविनीत घोर तुम्हारे वैरी राज्ञकुपारों का 
लड़ने के लिप उत्साहित करे ॥ २४॥ 


अस्मिन्हते वानरयूथप्रुख्ये 
सवापवादं प्रवदन्ति सव । 
न हि प्रपश्यामि गुणान्यशो वा 
लोकापवादे! भवति प्रसिद्धः ॥ २५॥ 


इस घानरयूथपति के मार डालने से सब लोग तुम्हारी सवत्र 
निन्दा करेगे । ऐता करने से मुझे ता इसमें न ता तुम्हारे लिप 
यश की भोर न कोई भलाई की बात हो देख पड़ती है । प्रत्युत 
इससे ते। संसार भर में तुम्हारी निन्दा फेल जायगी ॥ २५ ॥ 


पराक्रमात्साइमनर्विनां च 
सुरासुराणामपि दु जयेन । 

त्वया मनोनन्दन नेऋ तानां 

युद्धायतिनाशयितुं न युक्ता ॥ २६॥ 


हे राक्तस-मनानन्दन ! बड़े बड़े पराक्रमी ओर उत्साही देवता 
अर दैत्य भी तुमका नहीं जीत सकते । अतः राक्षसा के मन की 
युद्ध सम्बन्धी उद्लेल को भङ्ग करना तुमको उचित नहीं ॥ २६ ॥ 
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हिताश्च श्राशच समाहिताइच 
कुलेषु जाताइच महागुणेषु । 
मनस्विनः शस्र सतां वरिषा! 
कोट्यग्रतस्ते सुशृताश्च योधाः ॥२७॥ 
क्योंकि ये सब योद्धा लोग तुम्हारे हितैषी हैं, बड़े शूर धीर हैं; 
साघधान रहने घाले हैं, कुलीन हैं, मनस्थो हैं ओर शरत्रधारियो! में 
श्रेष्ठ हें । इनकी संख्या भी करेड़ां पर ही है ॥२७॥ 
तदेकदेशेन बलस्य तावत्‌ 
केचित्तवादेशक्तोऽभियान्तु । 
तो राजपुत्रो विनिगृह्य मूढो 
परेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ॥२८॥ 
मेरी सम्मति सेता इस समय तुम्हारी कुछ सेना वहाँ जाय 
शोर उन देने मूढ़ राजङुमारों का पकड़ लावे, जिससे कि 
तुम्हारा प्रभाव उनको मालूम हो जाय ॥२८॥ 
[ तस्यानुजस्याधिकमर्थतत््वं 
तिभीषणस्योत्तमवाक्य मिष्टम्‌ । 
जग्राइ बुदूध्या सुरलोकशत्रः 
महाबलो राक्षसराजपुर्यः ॥२९॥ 
देवताओं के शत्रु रात्तसेन्द्र महाबली रोषण ने अच्छी तरह 
समभ बुझ कर, विभीषण के कहे इप उत्तम वचनें को, अपने 


काम का ज्ञान, मान लिया ॥२३॥ 
घा० रा० सु०--२४ 
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क्रोधं च जातं हृदये निरुध्य . 
विभीषणे।क्त॑ वचनं सुपूञ्य । 
उवाच रक्षेधिपतिमहात्मा 
विभीषणं शस्तरृतां वरिषुस्‌ !।३०॥ | 
इलि द्विपञ्चाशः सर्गः 
उत्पन्न हुए क्रोध को अपने हृदय में रोक घोर विभीषण के 
कहे हुए घचनां का शलो भाँति आद्र कर, धेय डान राक्षत्त राज 
गबण, शस्जधारियौँ में श्रे विभीषण से बोला ॥३०॥। 
सुन्दरकाण्ड का बाधनदाँ सर्ग पूरा हुआ । 
बाण 8०० 
७ 
त्रिपञ्चाशः सग; 
न ल्ललल 
तस्य तद्वबनं श्रृत्वा दशग्रीवो महात्मन! । 
देशकाळहितं पाक्यं प्रातुरुत्तरमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
भद्टदाजली रावश, महात्मा विभीषणा के देश हालेखित बचने 
का सुन कर, ध्यपने भाई से कहने ल्या ॥१॥ 
सम्यगुक्त हि सवता दूतवध्या विगर्हिता । 
अवश्य तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥२।। 


आपका कहता ठीक है, सचमूच दुत का वध करना निन्द्य कर्म 
है। आतः बघ के अतिरिक्त इसे कोइ अन्य दणड तो खवश्य ही दिया 
जायगा ॥२॥ 


“पाठान्तरे ~ महाबलः |? 
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कपीनां किळ छाङ गृङमिष्टं भवति भूषणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेनं दग्धेन गच्छतु ॥३॥. 
धानरों की पूं छ उनका अति प्यारा भूषण है, सा इसकी पूं छ 
ज्ञा दो जाय और यह जळी पूं छ लेकर यहाँ से जाय ॥३॥ 
ततः पश्यन्त्िमं दीनमङ्गवैरूप्यक चितम्‌ । 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः सुहृञ्जनाः ॥४॥ 
जिससे इसके सब इष्टमित्र, भाई-बन्चु ओर हितेषी, इसके अङ्ग- 
मङ्ग होने के कारण दीन दुःखी देखें ।४॥ 
आज्ञापयद्राक्षसेन्दरः पुरं सव सचत्वरम्‌ । 
छलाङ गूलेन प्रदीप्तेन रक्षेमिः परिणीयताम्‌ ॥५॥ 
रावण ने आज्ञा दी कि; रास कोय इसकी पूं छ में आग लगा, 
इसके चोराही पर घुमाते हुए सारे नगर में घुमाचं ॥५॥ 
नस्य तद्वचनं श्रुस्वा राक्षसाः अ्ोपकर्कशाः । 
वयन्ति स्म ळः्ङ गूलं जीणे; कार्पासके! पटे; ॥६॥ 
रावण की यह आज्ञा सुन वे मङ्टाक्राधी राक्षस, हनुमान जी 
की पु छ में मूदड़ लपेटने लगे ।।६॥ 
संवेष्ट्यमाने लाड गूछे व्यवर्धत महाकपिः । 
झुःऋमिन्धनपासाद्य वनेष्विव हुताशनः ॥७॥ 
ज्य ज्यां हनुमान जी की पूछ में शूदड़ छपेटा ज्ञाता था त्यो 
क. 4 = शोऊ हरर Dn < ०९ 
व्या हनुमान जी वसे ही बढ़ते जाते थे, जैसे सूखे इघन का पा, 
घन में आग बढ़ती है ॥७। 


बन 


कपाठान्तरे--'“कापकशिताः ।” 
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तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्न तत्रावपातयन्‌ ! 
लाङ गूळेन प्रदीपेन राक्षसांस्तानपातयत्‌ ॥<॥ 
कपड़े लपेटने के बाद उसे तेल सेतर कग, पूछ में आराम 
लगा दो गई । तब हनुपान जी जलती हुई पूँछ से, उन रातत्तसों 
को मार मार कर गिराने ळे ॥८ा। 
#प तु रोषपरीतात्मा बालसूयंसमाचनः । 
द्वाङ गूळं संप्रदीसँ तु इष््रा तस्य हनूमतः ।।९। 
जब पूछ की आग घकधक कर जलने लगी, तब क्रोध में भरे 
हनुमान जी का मुख, प्रातःकालीन सूयं की तरह लाल देख पड़ने 
लगा ।।६।। 
सहस्रीवाळदद्धाइच जग्यु प्रीति निशाचराः 
स भूयः सङ्गतैः क्ररे राक्ष सेह रिसत्तमः ॥ १०॥ 
हमान जी को पूंछ का जलते देख स्त्रियाँ, बाजक ओर वृदे 
राक्षस बहुत प्रसन्न हुए थोर बहुत से क्रुर स्वभाव राक्षस (उनके 
खिजाने के लिए) उनके साथ हा लिए 11१०! 
निबद्धः कृततवान्वीरस्तव्काळसहशीं मतिम्‌॥ 
कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्याणि राक्षसाः ॥११॥ 
बंधे हुए हनुमान जी ने उस समय के अनुरूप यह विचार 
स्थिर किया कि, निश्चय हो मुक्त वधे हुए का भी, ये राक्तस कुछ 
बिगाडना चाहे, तो नहीं बिगाड सकते ॥११॥ 
छित्त्वा पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुन: 
यदि भते हितार्थाय चरन्तं भतशासनात्‌ ॥१२॥ 


_ &पाठान्तरे--“रोषामषपरीला्मा ।” (पाठान्तरे--“प्रौता !!! 
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बध्नन्त्येते दुरात्माना न तु मे निष्कृतिः कृता । 
सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि ॥१३॥ 


में इन बंधनों का तोड़ कर और उठत कूद कर इन रात्तसों 
का नाश कर सकता हूँ । इस समय में श्रीरामचन्द्र जी के 
द्वितसाधन के लिए यहां अया हुँ । ऐसी दशा में यदि इन दुष्टों ने, 
रावण को आज्ञा से मुझको बाँध लिया तो इनकी जितनी हानि 
में पहिले कर चुळा हुँ, उसका यथाथ बदला मुझसे ये अभी 
तक नहीं ले पाए। में तो अकेला ही इन सब रात्तसों से लडने 
के लिप पर्याप्त हैँ ॥१२॥१३॥ 


कितु शामस्य प्रीत्य विषहिष्येऽइमी दृशम्‌ । 
लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति ॥१४॥ 
तथापि श्रौरामचग्द्र जी की प्रसन्नता के लिए में इस प्रकार के 
अनादर को सी सहलूँगा । ये लोग मुके लडका में घुमाचे तो इससे 
इच्छा हो होगा 1१४ 
रात्रा न हि सुदृष्टा मे दुर्ग कमंविधानतः । 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये ॥१५॥ 
क्योंकि, रात में में अच्छी तरह से लङ्का के गुप्त स्थानों को 
नहीं देख सका | सा दिन में मुझे इस लङ्कापुरी को भली भाँति 
देख लेना चाहिए ॥१५॥ 


कामं बद्धश्च मे भूयः पुच्छस्येहीपनेन च । 
पीडां कुवन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः ॥१६॥ 
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हि ये चाहें तो मुझे फिर बाँध लै । इसकी मुझे कुछ चिन्ता नहीं । 
पूँछ जला कर मुझे ये लाग जे! पीड़ा पहुँचा रहे हैं इससे भी 
मेरा मन दुःखी नहीं होता ॥१६॥ 
ततस्ते 'संहताकारं सत्ततवन्तं महाकपिम्‌ । 
परिग्रृह्म ययुहृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम्‌ ॥१७।। 
शङ्कमेरीनिनादैस्तं घेषयन्त; स्वकर्मभिः । 
राक्षसाः क्ररकमांणशचारयन्ति स्म तां पुरीम्‌ ॥१८॥ 
क्ररस्थमाव राक्षस लोगो ने यूठस्वभाष, मद्दावली आर 
वानरश्रेष्ठ इनुान जी को पकड़ ओर शङ ओर भेरी बज्ञाते 
तथा हनुमान जी का शपराध लोगों छो छुनाते हुप, उनको 
नगर में घुमाया ॥१७।१८॥ 
अन्वीयमाने रक्षोभिययाँ सु खमरिन्दमः। 
हनुमांशचारयामासर राक्षसानां महापुरीस्‌ ॥१९॥ 
राक्तसों के साथ शात्रग्रों का दमन करने घाले हनुमान जी सुख 
से चले जाते थे । इस प्रकार हनुमान जी ने राक्षसां की उस महा 
पुरी को भली भाँति देखा ॥१६॥ 
अथापश्यद्विमानानि दिवित्राणि महाकपिः । 
संटृतान्भूमिभागाश्च सुविभक्तांश्वः चत्वरान्‌ २०॥ 
वीथीश्च ग्रहसंबाधा अपि" शृङ्गाटकानि च । 
तथा रथ्येपरथ्याइच तथेत “ग्रहकान्तरान्‌ ॥२१॥ 
९ संबृताकारं--गृढस्वभाव॑ । ( गौ० ) २ चारयामास--शोघयामास । 
(गो) है चरख्ररान्‌--गृहबहिरिङ्खणानि | ( गो० ) ४ श्रुङ्घाटकानि-- 
अतुष्पथानि | ( गो० ) २ गृइकान्तरान--प्रच्छत्नद्वाराणि । 
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गृहाश्च मेघसङ्काशान्ददश पबनात्मजः । 
चत्वरेषु चतुष्केपु राजमार्गे तथेब च ॥२२॥ 
हनुमान जी ने बढ्दा घूम फिर कर रंग बिरंगी अटारियाँ, गुप्त- 
स्थान, अनेक प्रकार के बने चब्रूतरे, बड़ी बड़ी गलियाँ, सघन 
घरों के माहले, चौराहे, छोटी बड़ी गलियाँ, घरे के छिपे हुए द्वार 
आर बादलों के समान वडी ऊँची ऊँची हवेलियाँ देखा । चोराहे, 
चोवारे झौर सडको पर ॥२०।।२१।।२२॥। 
घोषयन्ति कपि सर्वे चारीक इति राक्षसाः । 
स्रीबालटद्धा निजग्युस्तत्र तत्र कुतृहरात्‌ ॥२३॥ 
तं प्रदीपितळाङ गूछ हनुमन्तं दिइक्षवः । 
दीप्यधाने ततस्तस्य ळाड्यूळाग्रे इनूपत! ॥२४॥ 
हनुमान जी का जासूस ( भेदिया ) बतला कर, राक्षस लोग 
घेोषण। करते जाते थे । घोषणा सुन शरोर कुतूहलघश हो खियाँ, 
बालक शोर बूढ़े, जलती हुई पू छ सद्वित हनुमान जी को देखने 
के लिए, घरां के बाहर निकल भाते थे। हनुमान जी को पूछ के 
जलाय जाने पर ।।२३।२४॥ 
राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यः शंसुदेव्यास्तद प्रियम्‌ । 
यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रप्ुखः कपिः ॥२५॥ 
लाङ गूलेन प्रदीप्लेन स एप परिणीयते । 
श्रत्वा तद्वचनं क्ररमात्मापहरणोपमम्‌ ॥२६॥ 
तब भयङ्कर नेत्रों घाली राक्षसियां ने सौता जी को यह अप्रिय 
सपाद खुनाया-हे सीते! जिस ललमुहे घानर ने तुमसे बात- 
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चीत की थो, उसकी पूँछ जला कर, वह नगरी में घुमाया ज्ञा 
रहा है । उनके ऐसे ऋर झोर प्राणों का नाश करने घाले (ज्ञान 
निकाल लेने घाले) घचन सुन ॥२५।२६॥ 


वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनसुपागमत्‌ । 
मड़छा भिम्मुखी तस्य सा तदाऽऽमीन्महाकपेः॥।२७॥ 
सोता जी शाक से सन्तप्त हो, हनुमान जी के मङ्गल को 
कामना से अग्निको स्तुति करके कहने लगीं ॥२७॥ 


उपतरथे विशालाक्षी प्रयता हृब्यवाहनम्‌ । 

यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः ॥२८॥ 

यदि चास्त्येकपत्नीत्वं शीता भव इनूमतः । 

यदि क श्चिदनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति घौपत; ॥२५॥ 

यदि वा भाग्यशेषे मे शोता भव हनूमतः । 

यदि मां वृत्तसंपन्ना तत्समागमळाळसास्‌ ॥३०॥ 

स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः । 

यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः ॥३१॥ 

बिशादाक्ती खोता पवित्र दे अझ्ि की उपासना करती हुई 

बालों । हे अप्निदेव ! यदि मेते पति की शुश्रषा सच्चे मन से की 
हो, यदि मैंने कुछ भो तपस्था की हो, यदि म पतिव्रता होऊ; ता 
तुम हनुमान जी के लिप शीतल हो जाश्रो। यदि डन श्रीमान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी की मेरे ऊपर कुछ भी कपा हो, अथवा मेरा 
समाम्य अभो कुछ भी शेष हो, यदि सुभ चरित्रवती की, 
श्रीरामचन्द्र जी के समागम की लालसा का, घे धर्मात्मा जानते 


पाठान्तरे--'किञ्चिदनुक्रोशः ।” 
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हे, तो तुम हडुमान जी के लिप शीतल हो जाग्रो। यदि सत्य- 
श्रतिङ्ञ श्रेष्ठ सुग्रोघ मुझे ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ ११॥ 
अस्माददुःखाम्बुसंराधाच्छीते भव इन्‌मत; । 
ततस्तीक्ष्णाचिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखोऽनछः ॥३२॥ 
जम्वाल मृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपे; । 
इनूमञ्जनकश्चापि पुच्छानल्युतोऽनिछः ॥३३॥ 
इस दुःखसागर से पार कर, इस केद से छुड़ाने घाले हा, ते 
हे अझ्िदेव ! तुम हनुमात् जो के निप शीतल बन जायो | सोता 
'ज्ञी की इस स्तुति से, वह अशि जा घपघप कर बड़ी तेज्ञी से जल 
रहा था, दत्षिणावर्त शिखा को घुमा, जानको के सम्मुख हो मानें 
हनुमान जी का शुम संवाद देने के लिए ५उ३इलित हो! उठा । इसी 
बीच में जलती हुई पू छ घाले हनुमान जी के पिता पवन देव भी 
॥३२।३२॥ 
ववौ *स्वास्थ्यकरे देव्याः प्रालेयानिलशीतछ: । 
दह्यमाने च लाड गूले चिन्तयामास वानर! ॥३४॥ 
बफ़ को तरद्द शोतनज हो सीता जी के लिए सुखप्रद हो गए | 
उधर परळ को जलतो हुई देख कर हनुमान जी सोचने लगे 
कि ॥३४॥ 
प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहति सवतः । 
दृश्यते च महाज्याळ! न करोति च मे रुजम्‌ ।।३५॥ 
क्या कारण हे जो चर आर से जलने पर भी यह अग्नि मुभे 
नहीं जलाता । मे देख रहा हूँ कि, अराग घपघप कर बड़ी ज्वाला से 
जल रही है | किन्तु मुझे ता भी कुळ कष्ट नहीं हो रहा है ॥३५॥ 


१ स्वास्थकरः--सुखकरः । (गो०) 


५३८ सुन्दरकायडे 


शिशिरस्येव सम्पातो छाङ गूळाग्रे प्रतिश्तिः । 
अथवा तदिदं व्यक्तं यद्इष्टं पुवता मया ॥३६।। 
रामप्रमावादाइचर्य पर्वतः सरितां पतो । 
यदि तावत्समुद्रस्य मेनाकस्थ च दीमतः ॥३७॥ 
रामार्थ संम्रपस्ताइक्किमग्निर्न करिष्यति । 
सीतायाइचावशंस्येन तेञसा राघत्रस्य च ॥३८॥ 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, माने! मेरी पूछ पर बफ रखी 
हा ! अथवा श्रीरामचन्द्र जी के प्रभाष से समुद्र पार करते समय 
समुद्र में जेसा मेने पवतरूप आश्चय देखा था; येसा ही उन्हीं 
प्रतापसे यह भी देः रहा है । जब बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र ती के विषय 
में मेनाक का ऐसा आद्र है, तब क्या अञि श्रीरामचन्द्र जी का 
छ भी विचार न करेगा । मुझे ता निश्चय है कि, सीता जी की 
कृपा से ओर श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से ॥३६॥३७॥३८॥ 


पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावक; 
भूयः स चिन्तयामास मुहूत कपिकुञ्जरः ॥३९॥ 
ओर मेरे पिता के साथ मेत्रा होने के कारण, सशिदेव मुझे 
नहीं जलाते । फिर हयुमान जी ने मुह भर कुळ विचारा ॥३९॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः । 
पुरद्वारं ततः श्रीमाञ्शेलशृङ्गमिवेपन्नतम्‌ ।।४०॥ 
तदनन्तर वे उन्ले ्रोर बड़ी जोर सेगरजें। फिर वे पर्वत 
शिखर के समान ऊंचे नगर के फाटक पर ॥४०॥ 
विभक्तरक्षःसंबाधमाससादानिळात्मजः । 
स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान्‌ ॥४१॥ 
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जहाँ राक्षसा की भीड भाड़ न थो, पर्चंताकार हो जा चढ़े । 
क्षण ही भर बाद उन्होंने पुनः अपने ॥४१॥ 
हस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌ । 
विभुक्तशचाभवच्ट्रीमान्पुनः पवतसश्चिभ 


वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तारणाश्रितम्‌ ।॥४२॥ 
शरीर को बहुत छोटा कर लिया आर अपने सब बंधन काट 
गिराए | बंधन से छूट उन्हाने पुनः पघताकार रूप धारणा कर 
लिया | फिर इधर उधर देखने एर उनको उस फाटक का बेडा 
दिख जाई पडा ॥४२॥ 
स तं गृह पहाबाहुः कालायसपरिष्कृतस्‌ ¦ 


रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूदयामास मारुतिः ॥४३॥ 
महाबाहु हनुमान जी ने उस लोहे के चमचमाते वेडे को ले 
पुनः वहाँ के रखवाले राज्ञसो क्षा मार गिराया ॥३३॥ 
स तान्निहृत्वा रणचण्डदिक्रमः 
समीक्षमाणः पुनरत्र लङ्काम्‌ । 
प्रदी ष शङ गूलकृताचिमाळी 
प्रकाशतादित्य इवाचिमाळी ॥४४॥ 
इति त्रिपञ्चाशः सगः ॥ 
युद्ध में प्रचंड विक्रम प्रदर्श करने घाले हनुमान जी रख 
घालों को मार लङ्का को देखने लगे। उस समय उनको पूछ से 
जे! अग्नि की लपर निकल रही थी, उनसे उस समय उनकी 
वेक्षी ही शामा हो रही थो; जेसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित 
मध्यान्दकालोन सूय की होती हे ॥।४४॥ 
सुन्दरकाणड का तिरपनवां सग पूरा हुआ । 


१५ 
चतुःपञ्चाशः सर्गः 
छल ४8 Pa 
वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः । 
© ha 
व्धपानसमुत्साह; कायशेषमचिन्तयत्‌ ॥१॥ 
मनारथ सिद्ध हो जाने से हनुमान जी उत्साहित हुए। 
बह लङ्का की ओर देख, मन ही मन शेष कत्तेव्य को विचारने 
छरे ॥१॥ 
कि नु खल्ववशिष्टं मे कतंव्यमिह साम्प्रतम्‌ । 
यदेषां रक्षसा भूयः सन्तापजननं भवेत्‌ ॥२॥ 
कपि ने विचारा कि, में अब क्या करूं जिससे राक्षसा के मन 
म॑ और अधिक संतोष उत्पन्न हा ॥२॥ 
वनं तावत्ममथितं प्रकृष्टा राक्षसा हता! ! 
को क € 
बळेकदेशः क्षपितः शेषं दुगविनाशनम्‌ ।।३।। 
इस बीच में, मैंने रावण का प्रमदावन उजाड डाला, बड़े बड़े 
नामी धीर राक्तसोां का मार डाला, सेद्वा का एक खडा भाग भी नए 
कर डाला; अब तो मुझे रावण के दुर्ग का नाश करना ओर बाक़ी 
रह गया हे ॥३!| 
~ € ~ 
दुर्गे विनाशिते कम 'मवेत्सुखपरिश्रमम्‌ । 
अह्पयत्नेन कार्येऽस्मिन्मम स्यात्सफछः श्रमः ॥४॥ 


१ सुखपरिश्रम-सफलायसं । ( गो०) 
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(भरतः) दुर्ग के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो जायगा 
शोर इसे उजाडूने में मुझे बहुत सा धम भो न उठाना पड़ेगा । 
थे।ई ही परिश्रम से यह काम भो पूरा दो जायवा ॥४॥ 

ये ह्ययं मम लाङ गूळे दीप्यते इव्यवाइनः । 
C «७ क »- 
अस्य सन्तर्पणं न्यःव्यं कतुगे मग हेत्तमेः ॥५।। 

मेरी पूंछ में भ्रग्रिदेव जल रहे हैं ओर मुभी शीतल जान पडते 
हें, सा इनको भत्ती भाँति तृ करना भी तो उचित हे | अतः इन 
बढ़िया भघनें का भस्ण कर, में इनको वृत्त करता हुँ ॥४॥ 


ततः प्रदीसडाङ गूलः सबिद्युदिव तोयदः । 
भवनाग्रेपु लङ्काया विचचार महाकपिः '।६।। 
इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुक्त मेघ को तरह, झलती' 
हुई पूछ के लिप हुप, हनुमान जी भवनों की अटारियोँ पर {या 
कञ्जों पर ) घूमने ळगे ॥६॥ 
ग्रहादग्रह राक्षसानापुद्याचानि च वानर! । 
वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्त' प्रासादांशव चचार सः ॥७।। 
हनुमान जी राक्तसें के एक घर से दूसरे घर पर शोर दूसरे 
से तीछरे घर पर चड़ जाते ओर निर्भय हो, घहाँ के उद्यानां का 
देखते थे ॥७॥ 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । 
अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्‍वसनेन समो! बली ॥८॥ 


पवन के समान वेगघान्‌ हनुमान्‌ जी घूमते फिरते प्रहरत के 
घर पर जा चढ़े | प्रहस्त के घर में अग लगा ऐया 
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ततेऽन्परपुप्लुवे वेश्म मदापाइवेस्य वीर्यवान्‌ । 
प्ुमोच इचुपानरिनिं कालानळसिखोपमम्‌ ।।९॥ 
फिर घे बलवान्‌ महापाश्य के मकान पर कूद पड़े ओर 
कालाझि के तुद्य असि उस नधन में लगा ॥९॥ 
वज्ञदंप्रस्य च तथा पुप्छुत्रे स महाकपिः । 
शुकस्य च महातेजा; सारणस्य च घीप्रतः ॥। १०॥। 
वे धञ्जदंष्टर के भवन पर कूद पड़े छोर उसमें भी आग 
वनगा, उन्दाने महतेज्ञस्पी शुक्र आर बुद्धिमान सारण के घर 
“जलाए ॥१०ी 
तथा चेन्द्रजिता वेशम ददाह इरियूधपः । 
जस्बुमाले? सुमालेश्च ददाइ भवनं ततः ॥११॥ 
चहा से मेघनाद के भवन पर कूद, उन्होने उसको फूंका । 
फिर जस्वुमाळी छोर सुमाजी के घरों को जलाया ॥११॥ 
रश्मिकेतेश्व भवनं सूर्यशत्रोस्तथेव च । 
टस्वकणस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
मुद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः | 
बिद्युज्जिद्वस्थ पारस्य तथा इस्तिघ्ुखस्य च ॥१३॥ 
कराळस्य पिशाचस्य शाणिताक्षस्य चेव हि ।. 
कुम्भकणेस्य भवनं मदराक्षस्य चेव हि ॥१४॥ 
यङ्गशत्रोश्च सवनं ब्रह्मशत्रोस्तयेव च । 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः ॥१५॥ 
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तद्नंतर उच्दें'ने रश्मिरेतु, सूर्यश, हस्वकर्ण, युद्धोन्मन्त, 
ध्वजग्नीव, भयङ्कर, विद्युज्जिह, हस्तिसुख, कराल, पिशाच, शे णि- 
तात्त, कुम्मकण, मकरात्त, यज्ञ शत्र व्रद्यशत्र, नरान्तक, कुम्भ थोर 
दुरात्मा निकुम्भ नामक रात्तसे के घर फू के ॥१२॥१३॥१४॥१४॥ 
© > 
बजयित्वा महातेजा विभीषणग्रहं प्रति । 
क्रममाणः क्रमेणव ददाइ इरिपुङ्कवः ॥ १६॥ 
हनुमान जो ने थोरराक्षसां के घर ता क्रम से जलाए, किन्तु 
अकेले विसोषश का घर छोड दिया ॥१६॥ 
तेषु तेषु महाहेषु भवनेषु महायशाः । 
शृदेष्वृद्धिमतामृद्धि ददाह स महाकपिः ।१७॥ 
जङ्कापुरी निवासी घनो राक्तसे के घरों में जा जा सूढ्यत्रान 
अन्न, वस्न, द्रव्य आदि सामग्री थी, हतुमाव जीने उस सब को 
भस्म कर डाला ॥१डी। 
सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्‌ । 
आससादाथ छक्ष्मोवाव्रावणस्य नि्वशनम्‌ ।॥ १८॥ 
इन सव भइन को जला कर, हनुमान जो बलवान राक्षसराज 
रावण के घर पर कूद भप ॥ १८॥ 
ततस्तरिऽन्मुदे मुख्ये नानारत्नविभूषिते । 
पि © ७ 0 ४ 
मेरुपन्द्ररसङ्शे 'सवमङ्गलशामिते ॥ १९। 
रावण के सेरुपवत के समान विशाल मुख्य भषन में, जा 


विविध प्रकार के रलो से भूषित था भोर समस्त माङ्गलिक द्रव्यो 
से परिपूर्ण था, ॥१९॥ 


१ सधमङ्गञशोमिसे--सवमङ्गदरष्य युक्ते । ( गो० ) 
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प्रदीप्षपग्निमुत्सुज्य छाङ गूळाग्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
ननाद हलुमान्वीरों अयुगान्तनळदा यथा ॥२०॥ 
अपनी पू से भ्राग लगा, हनुमान जी पेसे जार से गें, 
जैसे प्रलयका लीन मेघ गरज्ञते हैं ॥२०॥ 
३वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबळ; । 
काडाग्निरिवा सन्दीप्त: प्रावधत हुताशनः ॥२१॥ 
हवा को सहायता पा, भ्रति वेगवान्‌ प्रश्न, कालाग की तरह 
चपश्चप कर बहने हमा ॥२१॥ 
1प्रदृद्धमग्निं पवनस्तेषु वेश्मस्वचारयत्‌ । 
अभूच्छूवस्तनसंयागाद तिवेगा हुताशनः !!२२॥ 
उस प्रज्वलित खाण को, पवनदेव अत्यस्त प्रचणङ कर, पक 
घर से दूसरे घर में पहुँचा देते थे ॥२२॥ 
तानि काश्वनजाडानि घुक्तामणिमयानि च । 
भवनान्यवशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च ।२३॥ 
साने के भरोखों से युक्त, रल-राशि-विभूषित, बड़े बड़े मुक्ता- 
मशि-खचित जा भवन थे ॥२३॥ 
तानि भरगनविमानानि निपेतुर्घरणी तले । 
भवनानीव सिद्धानामम्बराटपु ण्यसंक्षये ॥२४॥ 


... # पाठान्तर '' युगान्ते जलदो ।” † पाढाम्तरे-" जञ्वाद् | 
| णढान्तरे--“ प्रदीक्षमञ्तिं । ९ पाउाभ्तर--“ वसुधातले ।” 
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` उनकी अटारियाँ टूट टूट कर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ीं! वे 
भवन टूट टूट कर इस प्रकार भहराप, जिस प्रकार सिद्धो के 
भवन पुणयक्षीण हाने पर, भ्राकाश से टूट कर नोचे गिरते हैं ॥२७॥ 


संजज्ञे तुमुळ: शब्दो राक्षसानां प्रधावताम्‌ । 
स्वग्रहस्य परित्राणे भग्नोत्साहेनितश्रियाम्‌ ॥ २५॥ 


दौड़ते हुए उन राक्षर्सो का, जो सपने घरे की रक्षा करने के 
लिप, उद्योग कर, हतोत्साह अर नष्टश्रो हा रहे थे, बड़ा काला- 
हज मचा ॥ २५॥ 


नुनमेषे।उग्निरायातः कपिरूपेण हा इति । 
क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः' स्तनन्धयधराः स्रियः ॥ २६॥ 


वे लाग चिला चिल्ला कर कह रहे थे कि, हाय निश्चय ही 
कपि का रूप धर यह अझ्िदेव ही भाएहैँ। छोटे छे दुधमुहे 
बच्चों को गे।द में लिये हुए रातो हुई स्त्रियाँ, अराग में सहसा गिर 
पड़ती थीं ॥ २६ ॥ 


कारिचिदग्निपरीतेभ्यो इम्येन्ये। मुक्त मूध ना; । 
पतन्त्या रेजिरेऽप्रभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 


बहुत सी स्त्रियां चारों ओर से झि से घिर कर, सिर के 
बाल खोले भ्रटारियों पर से नीचे कूद पड़ती थीं, मानों मेध से 
दामिनी निकल कर पृथिवी पर आ गिरी हो || २७॥ 


वज विद्रुमवै य भरुक्तारजतसं हितान्‌ । 
विचित्रान्भवनान्धातून्स्यन्द्पानान्ददर्श सः॥ २८ ॥ 
१ पेतुरम्रावितिशेषः | ( रा ) 
घा० र।० खु०-- ३५ 
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हीरा, मूँगा, पन्ना, मातो, ओर चाँदी आदि श्रनेक धातुएँ 
भ्रञ्चि के ताप से पिघल कर, बहती हुई हनुमानजी ने देखी ॥२८।॥। 
नाग्निस्तृप्यति कापानां तृणानां अच यथा तथा ¦ 
हनूपान्राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार अझिदेष, काठ और घास फूस को जलाते जल्लाते 
नहीं भ्रधाते, उसी प्रकार हनुमान जी प्रधान प्रधान राक्तसों को 
मारते मारते नहीं भअ्रघाते ॥ २३ ॥ 
न हनूमद्विशस्तानां राक्षसानां बसुन्धरा । 
कचित्किशुङसङ्काशाः कचिच्छास्मछिसन्षिमाः । 
कचित्कुडू मसङ्काशाः शिखा वह श्चकाशिरे ॥ ३० ॥ 
शोर न हनुमान जी के मारे हुप राज्ञहो के वध से वसुन्धरा 
ही अधातो थी | कहीं पर ता श्राग को लो को रंगत किशुक के 
फूल जेली, कहीं शाब्मली के फूज जैसी और कहीं कुडूम के रंग 
जैसी देख पड़ती थो ॥ ३० ॥ 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । 
लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रुद्रेण त्रिपुर यथा ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार महादेव जी ने निपुरासुर को भस्म किया था, 
उसी प्रकार मद्दाबलो वानरश्रेष्ठ इनुमान जो ने लङ्कापुरी का 
जला कर भस्म कर डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु छङ्कापुरपव ताग्र 
सम्ुस्थितो भीपपराक्र मोऽग्निः । 


* पाठान्तरे--'* हरियृथपः '? | 
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प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्षा 
हनूपता वेगवता विस्रः ॥ ३२ ॥ 
भयङ्कर पराक्रमी हनुमान जो की लगाई हुई आग, अपने 
ज्वालामण्डत का फेना कर, लङ्कापुरी क्षे पवत तक प्रज्वलित हा 
गई यानी पर्वत तक पहुँच गई ॥ ३२॥ 
युगान्तकालानढतुल्यवेगः 
समारुते।उग्निवं हथे दिविस्पृक्‌ । 
विधृमरश्मिभंवनेषु सक्तो 
रक्षःशरीराञ्य्तमपिताचिः ॥ ३३ ॥ 


फिर वह अग्नि पवन को सहायता पा कर, प्रलयकालोन 
अश्नि की तरह, आकाश को स्पशं करता हुआ, बढ़ने लगा । 
तर्का के घरों में राक्तसें के शरीररूपी घी को पा कर, घूमरहित 
भ्रद्धि चारे गोर प्रकाश फेचाने लगा ६ ३३ ॥ 


आदित्यकोटी सदृशः सुतेजा 
लङ्कां समस्तां परिवार्य तिषुन्‌ । 
शब्दैरनेकेरशनिप्ररूढेः 
भिन्दन्विवाण्डै बभौ महाग्निः || ३४ ॥ 
डस समय करोड़ों सूर्यो' की तरह चमचमाता अञ्चि, समस्त 
लङ्कापुरी को घेर कर, घञ्जवात के समान घार नाद से ब्रह्माणड 
का फेडता हुश्रा, शोभायमान हुश्रा ॥ ३४ ॥ 
तत्राम्बराद स्निरतिप्रदद्धो 
रूक्षप्रभ; किशुकपुष्पचूड: । 
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निर्वाणधूमाकुलराजयश्च 
नोळोत्पळाभाः प्रचकाशिरेउम्रा) ॥ ३५ ॥ 
बढ़ते बढ़ते वह भ्रझि आकाश तक व्याप्त हो गया ओर 
अपनी रूखो प्रभा से ऐसा जान पड़ता, मानों पताश-बन में 
पलाश-पुष्प फूले हुए हो । जव भर्म नीचे से भभक कर घुथाँ 
निकालता,तब षह आकाश में जा नील कमल के तुल्य मेघमण्डल 
जैसा जान पडता था॥ ३५ ॥ 
वज्री महेन्द्र खिदशेश्वरो वा 
साक्षाद्यमे वा वरुणेनिलो वा । 
रुद्रो उग्निरकी। धनदश्च सोमो 
न वानरोऽयं स्वयमेव काळ: ॥ ३६ ॥ 
डस समय लकङ्कापुरीनिधासी अनेक रात्तस एकत्र हो, कह रहे 
थे--या तो यह वानर घज्जघारी स्वग का राजा इन्द्र है अथवा 
सात्तात्‌ यम हे अथवा घरुण है अथवा पचन है अथघा स्ट है 
अथवा श्रप्नमि है अ्रथवा सूय अथवा कुबेर है अथवा साम है 
यह घानर नहीं है प्रत्युत सात्तात्‌ काल है ॥ ३६ ॥ 
किं ब्रह्मणः सर्वे पितामहस्य 
सर्वस्य धातुर्चतुराननस्य । 
इहागते। वानररूपधारी 
रक्षोपसंहारकर? प्रकोप; ॥ ३७ ॥ 
हमें ता ऐसा ज्ञान पड़ता हे कि, लेकसूष्टिकर्ता, सव के 
बाबा, लोकों के धारण करने घाले और दार मुख वाले रझा जी 
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का क्रोध, घानर का रूप धर कर, राक्षसां का नाश करने के लिए 
यहाँ भ्राया है ॥ ३७॥ 
कि वैष्णव वा कपिरूपमेत्य 
रक्षोविनाशाय परं सुतेनः । 
अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं 
स्वमायया सांप्रतमागतं वा ॥ ३८ ॥ 
अथवा अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्त और अद्वितीय विध भग- 
खान का यह महातेज हे जा राक्तसकुल का संहार करने के लिप 
इस समय अपनी माया के बल से कपि का रूप धारण कर, यहाँ 
श्राया है ॥ ३८ ॥ 
इस्येवमू चु हवे! विशिष्टा 
रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे । 
सपाणिसंघां सग्रहां सऱ्क्षां 
दग्धां पुरां तां सहसा समीक्ष्य । ३९ ॥ 
प्राणियों, घरें अर वृत्षों सहित लङ्कापुरी को सहसा भस्म 
हुई देख, वहाँ के समझदार राक्तसनेता पकत्र हो, इस प्रकार 
कढपनाएँ कर रहे थे ॥ ३६॥ 
ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा 
सराक्षसा सारवरथा सनागा | 
सपक्षिसंघा समृगा सहक्षा 
रुरोद दीना तुसुळं सशब्दम्‌ ॥ ४०॥ 
१ विशिष्टाः-- ज्ञानाधिकाः ( गो० ) 
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रात्तसें, घोड़ा, रथों, हाथियों, पत्तियों, मृगां, वृत्तों सहित 
जब लङ्का सहसा भस्म हा गई; तथ वहाँ के बचे डुए निवासी 
राक्षस विकल हो राने शोर चिल्लाने लगे ॥ ४०॥ 


हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र 

हा जीवितं भागयुत' सुपुण्यम्‌ । 
रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्विः 

शब्द; कृता घोरतरः सुभीमः ॥ ४१ ॥ 


हा ताल! हा पुत्र! हा कान्त! हा मित्र! हा प्रोणनाथ ! 
हमारे ग्रतिकष्ट से उपाजित समस्त पुणय फत क्षीण हा गए । इस 
प्रकार बहुधा वार्तालाप करते अनेक रात्तसों ने वहाँ बड़ा भयङ्कर 
कालाहल मचाया ॥ ४१॥ 


हुताशनज्वाल्समाहता सा 
हतप्रवीरा परिहृत्तयेधा । 
हनूमतः क्रोघबळाभिभूता 
बभूव शापापहतेव लङा ॥ ४२॥ 


डस समय श्रप्नि को उ्ताला से घिरी हुई, बड़े बड़े शूरवीरे! 
के युद्ध में मारे जाने के कारण उनसे हीन, तथा उद्धि् चित्त 
येद्धाओं से युक्त अर हनुमान जी के क्रोव और बल से पराजित 
बह लड़ शापहत ( शोपित ) की तरह जान पड़ने लगी ॥ ४२ ४ 


स संम्रमत्रस्तविषण्णराक्षसा 
सध्ुञ्ञ्बळज््वाळहुताशनाङ्किताम्‌ । 
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ददर्श लङ्कां हनुमान्महामनाः 
स्वयं खुकापापहतामिवावनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय बचे दुर लङ्कावासी राक्षस घबड़ाए हुए और 
विषाद युक्त थे । अत्यन्त प्रज्ज्वज्लित श्राग से धप धप कर जजती 
हुई लङ्का मद्दामनस्वी हनुमान जी को वेसो हो जान पड़ी, जैसी 
कि, शिवजी के कोप से दग्ध पथिको जान पड़ती है ॥ ४३ ॥ 
भङ क्त्वा वनं पादपरनसङ्क छं 
इत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दग्ध्वा पुरीं तां शृहरलमाळिनीं 
तस्थौ इनूमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ कुत्तों से परिपूर्ण अशोकवन का उजाड, युद्ध में बड़े बड़े 
राक्तस वीरो का मार, गृहो ओर रल्लों से परिपूर्ण लङ्का का जला 
कर, पवननन्दन कपि हनुमान जी शान्त हुए || ४४॥ 
त्रिकूटशृङ्काग्रतले विचित्र 
प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः । 
प्रदीप्तराड गूलकृताचिमाळी 
व्यराजतादित्य इवांशुमाली ।। ४५॥ 
बानर राजसि हनुमान जी जिकूरपचंत के शिखर पर जा 
बैठे उत्त समय उनकी ज्ञजती हुई पू छ से जो लपटे निकल रहो 
थो, उनकी ऐसी शोभा हुई, जेसी किरणों द्वारा प्रकाशित 
मध्याह्कालीन सुय की हाती है | ४५ ॥ 
स राक्षसांस्तान्सुबहुँश्च हत्वा 
वनं च भङक्त्या बहुपादपं तत्‌ । 
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विरुज्य रक्षोभवनेपु चार्गिन 
जगाम रामं मनसा महात्मा || ४६ ॥ 


वे महाबत्ती हनुमान जी बहुत से राक्षसा का संहार कर, 
बहुत से वृत्तों से युक्त 'प्रशोकवन को उजाड घोर राक्षसा के घर 
फूँक, मन द्वारा श्रोरामचन्द्र जी के पास पहुँच गए ॥ ४६ ॥ 


ततस्तु त वानरवीरपुख्यं 
महाबलं मारुततुल्यवेगम्‌ । 
महामतिं वायुसुतः वरिष्ठं 
प्रतुष्ठुवुदवगणाश्च सर्वे ॥ ४७ ॥ 


तब्र ता उन घानराग्रगण्य, महाबली पवन तुल्य पराक्रमी, 
मद्दाबुद्धिमान्‌, पवननन्दन ओर श्रेष्ठ हनुमान जी की सब देवता 
स्तुति करने लगे || ४७॥ 


भङ कत्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । 
दग्ध्वा ढङ्कापुरीं रम्यां रराज स महाकपिः ॥ ४८ ॥ 
अशोक घन को उजाड, युद्ध में रासां का मार अर रमणीक 
लडूनपुरी का फू क, महातेजस्वी महाकपि इनुमान जी शोभा का 
प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाइच परमर्षयः । 
दृष्टा छङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः॥ ४९ ॥ 
वहाँ पर उपस्थित देवता, गन्धव, सिद्ध और मइषि, उस 
लङ्कापुरी का भस्म हुई देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४१ ॥ 
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त' दृष्टा वानरश्रेष्ठं हनुपन्त महाकपिम्‌ । 
काळाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रसुः ॥ ५०॥ 
वहाँ पर जितने लोग थे, वे सब उन महाकपि वानरश्रेष्ठ 
हनुमान जी को देख, यही समझते थे कि, यह साक्षात्‌ कालाझि 
हें॥ ५० ॥ 
देवाश्व सर्वे मुनिपुङ्गवाशच 
गन्धव विद्याध रकिन्नराइच । 
he 
भूतानि सवाणि महान्ति तत्र 
जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ५१॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सगः ॥। 
समस्त देवता, मुनिश्ेष्ठ, गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर भ्वादि 
जितने बड़े बड़े लाग वहाँ उपस्थित थे, वे सब के सब श्रत्यन्त 


प्रसन्न हुए ॥ ५१॥ 
खुन्द्रकारड का चोबनर्षां सगं पूरा हुआ । 
~= जित 
पञ्चुपञ्चाशः सगः 
भी 


छठ समस्तां सन्दीप्य ळाड्यूळारिंन महाबळ: । 
निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तम; ॥ १ ॥ 


जब ध्यपनी पूछ को आँच से महाखली कपिश्रेष्ठ हनुमान जी 
समस्त लडून में 'ग्राग लगा चुके, तब उन्होंने समुद्र के जल से 
अपनी पूछ की साग बुझाई ॥ १॥ 


५४४७ सुन्द्रकाण्डे 


सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य इनुरमाँहङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ २ ॥ 
जलती हुई झोर विध्वस्त लड्डा को तथा भयभीत राक्षसा 
को देख, हनुमान जी साचते लगे ॥ २ ॥ 
तस्याभूत्सुमहांत्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत । 
छङ्कां मदहता कम कि स्वित्कृतमिदं मया ॥ ३ ॥ 
साचते साचते उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया ओर वे 
अपनी निन्दा कर कहने लगे कि, यह मैंने क्या किया जा लडका 
को फू क दिया ॥ ३ ॥ 
धन्यास्ते पुरुषश्रेषा ये बुद्धया कापमुत्थितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्माना दोप्तमग्निमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 
वे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैं, ज्ञा समझ बूक कर उपजे हुए क्रोध को 
उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं ; जिस प्रकार जल वृद्कती हुई 
आय का ॥| ४ ॥ 
कृद्धः पापं न कुर्यात्क! क्रुद्धो हन्यादगुरूनपि । 
क्रद्धः परुषया वाचा नरः साधू नभिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रोध के वशी लोग क्या नहीं कर डालते। क्रोध के आवेश 


में लोग अपने पूज़्यों का भी मार डालते हैं भोर क्रोध में भर 
लोग, सञ्जनं का भी कुषांच्य कह बैठत हैं ॥ ५॥ 


वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्‌ । 
नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
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क्रुद्ध दाने पर मनुष्य को कहनी अनकहनो बात का विवेक 
नहीं रहता । क्रोधो के लिए न तो कोई भ्रनकरना काम ही है 
अर न अनकहनी कोई बात हो हे ॥ ६ ॥ 
यः समुत्पतित क्रोधं क्षमयेत्र निरस्यति । 
यथोरगस्त्वचं जीणौ स वै पुरुष उच्यते ॥ ७॥ 
किन्तु ज्ञा ग्रादमी क्रोध आने पर उसको त्तमा द्वारा वैसे हो 


निकाल बाहर करता हे जैसे सपं पुरानी केचुल का, घहो' 
आदमी, आदमी कहलाने योग्य है ॥ ७॥ 


धिगस्तु मां सुदु बुद्धि निळज्जं पापकृत्तमम्‌ । 
अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिधातक्म्‌ ॥ ८ ॥ 
धिक्कार है मुक बड़े भारी दुर्बुद्धि, निल शोर पापी को, 

जिसने, सीता का भ्यान न रख लङ्का जला डाली ओर उसके 
साथ हो आपने स्वामी का भी नष्ट कर डाला अथवा स्वामी का 
बना बनाया काम बिगाड़ डाला ॥ ८॥ 

यदि दग्धा स्त्रियं लङ्का नृनमार्यापि जानकी । 

दग्धा तेन मया भतुहत कार्यमजानता ॥ ९ ॥ 


क्योकि, यदि यह सारी की सारो लडका जज गई तो सती 
सोता जो भौ अवश्य ही भस्म हो गई होगी । मैंने अज्ञानधश 
स्वामी का काम ही बिगाड़ डात्ता | ३ ॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितम्‌ । 
मया हि दहता लङ्कां न सीता परिरक्षिता ॥ १० ॥ 
जिस काम के लिए इतना श्रम उठाया घहो नष्ट हो गया। 
हा ! लङ्का जाते समय मेंने सोता को रत्ता न को ॥ १० ॥ 
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ईपत्कायमिद कार्यं कृतमासीन्न संशयः । 
तस्य क्राधाभिभूतेन मया मूळक्षयः कृतः ॥ ११॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि, लङ्का का जलाना एक मासूजी काम 
था, किन्तु मेंने तो क्रोधान्ध हा कर मूत्त ही का नाश कर 
डाला ॥ ११॥ 
विना जानकी नूनं न ह्यदग्ध; प्रटश्यते । 


लङ्कायां करिचिदुदेशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ १२॥ 
जब लड्डा का कोई भी स्थान अनजला नहीं देख पड़त! भ्र 
समस्त लङ्कापुरो भस्म हो गई है; तब निश्चय ही ज्ञानकी जी 
भी भस्म हा गई हैं॥ १२ ॥ 
यदि तद्विहत कार्य मम परज्ञाविपर्ययात्‌ । 
इहेव प्राणसंन्यासा ममापि ह्यद्य रोचते ॥ १३॥ 
यदि मेने अपनी नासमभ्ही से काय नष्ट कर डाला है, तो 
मुझे यहीं पर अपना प्राण त्याग करना ठक ज्ञान पड़ता है।१३॥ 
भ्मिग्नो नितताम्यद्य अहोस्विद्धडवामुखे । 
शरीरमाहो सत्त्वानां दद्मि सागरबासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्या में भ्रद्भि में गिर कर भस्म हा जाउँ मथवा समुद्र के 
बड़बानल में कूद पडू, अथवा समुद्रगासी जलचरों का अपना 
शरीर दे डाल ॥ १४ ॥ | 
कथं दि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः । 
तौ वा पुरुषशादू † कायेसव स्वघातिना ॥ १५ ॥ 
समस्त कार्यों के नाश कर, में क्यों कर जीता जागता 
कपिराज सुग्रीच ओर उन दोनों पुरुषसिहो के सामने जा 
सकता हँ ॥ १५ ॥ 
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मया खलु तदेवेदं रोषदे।षात्मदर्शितम्‌ । 
प्रथित' त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीर्ने लोकों में यह बात प्रसिद्ध है कि, घानर के स्वभाष का 
क्या ठीक--पे मेंने क्रोध के आवेश में श्रा, इस लोकोक्ति को 
चरितार्थं कर के दिखला दिया ॥ १६ ॥ 
धिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितम्‌ । 
१३३बरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १७॥ 


राजसिकभाष श्र्थात्‌ रजागुग को धिक्कार है, जे! त्तोगां को 
मनमुखी ओर अव्यवस्थित बना देता है। मेने ।साम्यं रहते भी 
रज्ञोगुण से प्रेरित हो, सोता की रक्षा न की ॥ १७॥ 


विनष्टायां तु सीतायां ताबुभौ विनशिष्यतः ¦ 
तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति || १८ ॥ 


सीता के नष्ट होने सेवे दनां राजकुमार भी मर जाँयगे। 
उनके मरने से बन्धुबान्धव सहित सुग्रीव भी मर जाँयगे ॥ १८ ॥ 


एतदेव वचः श्रुत्वा भरते म्रातृवत्सल; । 
धर्मात्मा सइचत्रुघः कथ' शक्ष्यति जीवितुम्‌ ॥ १९ ।! 


` फिर इस बात को सुन भ्रातृवत्सल भरत जी, धर्मात्मा 
शत्रुघ्न सहित कयां कर जीवित रह सक गे । १६ ॥ 


इक्ष्वाकुवंश धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम्‌ । 
भविष्यन्ति प्रजाः सवाः शाकसन्तापपीडिताः ॥ २० ॥ 


१ ईश्वरेणापि--रच्षणसमर्थेनापि । ( गो० ) 
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'घमिष्ठ इक्ष्वाकुषण का नाश हो जाने पर निस्सन्देह सारी 
प्रजा शेषकसन्ताप से पीड़ित हे! ज्ञायगी ॥ २० ॥ 
तदहं भाग्यरहितो लुप्तध मर्थसंग्रहः । 
राषदाषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः ।। २१ ॥ 
अतः निश्चय ही में हतभागी हुँ और रोष दोष से भरा 
हुआ हूँ जा इस लोऋ का नाशक है। मेरा जा कुछ उपाजित 
घर्माथ थो घह भी लुप्त हो गया । भ्रथवा में बड़ा भ्रभागा हुँ। 
मेने क्रोध के षशषत्ती हा उस धर्मार्थं को भी नष्ट कर डाला 
जिसके नष्ट हाने से परलाक भी विनष्ट हा जाता है ॥ २१ ।। 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे । 
पूर्वमप्युपटब्धानि साक्षात्पुनरचिन्तयत्‌ || २२ ॥ 
इस प्रकार हनुमान जी चिन्ता में मञ्च थे कि, इतने में उनका 
विविध प्रकार के शुम शकुन जा पहिले भी देख पड़े थे, देख 
पड़े ; तब तो वे पुनः सोचने लगे ॥ २२॥ 
अथवा चारमर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा। 
न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नो प्रवर्तते ॥ २३ ॥ 
सर्षाडुशाभना, और सोभाग्यवतो जानकी प्रपने पातिवत- 
अर्म-पालन के प्रभाव से सदेव सुरक्षित है, ब्द कभी नष्ट नहीं 
हो सकती । क्योंकि अञि भलो अभि को क्या जलावेगा ॥ २३॥ 
न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः । 
स्वचरित्राभिग्प्तां तां स्मष्टुमहति पावकः ॥ २४॥ 
फिर अतुल तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी को 


ज्ञा अपने पातिबतधम से सुरक्षित है, अगि स्पशे नहीं कर 
सकता ॥ २४॥ 
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नूनं रामप्रभावेन वेदेह्याः सुकृतेन च। 
यन्मा दहनकर्माऽयं नादहद्धव्यवाहनः ॥ २५ ॥ 
तभी तो श्रोरामचन्द्र जी के प्रताप शोर सीता जो के पुण्य- 
प्रभाव से जज्ाने वाले अशि ने मुझे न्दी जलाया- यह निश्चय 
बात है ॥ २५ ॥ 
त्रयाणां भरतादोनां म्रातृणां देवता च या । 
रामस्य च मनःकान्ता सा कथ विनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
जञा भरतादि तोनोां भाइयों की देवता है झर श्रीरामचन्द्र जी 
की प्राणघल्ठ भा हे, भता वह कैसे नष्ट होगी ॥ २६ ॥ 
यद्वा दृहनकर्माऽयं सर्व त्र प्रभुरव्ययः । 
न मे दइति ळाङ शूळ कथमायो प्रधक्ष्यति ॥ २७॥ 
श्रथवा सब वस्तुश्रों को जलाने की सामर्थ्य रखने घाले रौर 
नाशरहित अग्नि ने, जब मेरी पूं छ ही को नहीं जलाया, तब वे 
सतो सोता को किस प्रकार भस्म करेंगे | २७॥ 
पुनश्वाचिन्तयत्तत्र इनुमान्बिस्मितस्तदा । 
हिरण्यनाभस्य गिरेजेलमध्ये प्रदर्शनम्‌ ॥ २८॥ 
तदुपरान्त साच विचार कर, फिर हनुमान जी श्रीसीता जो 
के प्रभाष से, समुद्र के बीच हिरण्यनाभ मेनाकपर्षंत के निकल 
श्राने की सुधि कर, विस्मित हो गर और मन ही मन कहने 
लगे ॥ २८ ।। 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाञ्च भत रि। 
अपि सा निदेहेदर्रिन त तामग्निः प्रथ यति ॥ २९ ॥ 
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सीता जो अपने तपःप्रभाव, सत्यभाषण तथा अपने पति में 
अनन्य भक्ति रखने के प्रभाष से अग्नि का स्वयं भले ही भस्म 
कर दें, किन्तु अझ उनके नहीं जला सकता ॥ २६॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्म परिग्रहम्‌ । 
शुश्राव हनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम्‌ || ३० ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार सोता जी की धर्मनिष्ठा को सेच ही 
रहे थे कि, इतने में हनुमान जी को महात्मा चारणो के ये वचन 
सुन पड़े ॥ ३० ॥ 
अहो खलु कृत कम दुष्करं हि हनूमता । 
अग्नि विख्जताऽभीक्षणं भीम राक्षससञ्चनि॥ ३१॥ 
गहा निश्चय ही हनुमान जी ने बड़ा ही दुष्कर काम कर 
डाला कि राक्षसा के घरां में भयङ्कर साग लगा दो ॥ ३१॥ 
पपळायितरक्षःख्रीबाळटडसमाकुला। |. 
जनकोलाहलाध्माता क्रन्द्न्तीवाद्रिकन्दरे ॥ ३२ ॥ 
जिससे रात्तसे को खियाँ, बालक, बूढ़े, सब धबड़ा कर भाग 
खड़े हुए घोर बड़ा कोलाइल मचा ओर लङ्कापुरी पंत की 
कन्द्रा की तरह कोलाहल से प्रतिध्वनित हो गई ॥ ३२॥ 
दग्धेयं नगरी सर्वा साइमाकारतोरणा । 


जानकी न च दग्धेति विस्मयाञ्दभुत एव नः ।। ३३॥ 

ग्रटारियां, प्राकारे! कोर तोरणद्वारों सहित, सारी की सारी 

लङ्का भस्म कर दो, किन्तु हमका यह बड़ा गराश्च्य जान पड़ता है 
कि, जानकी न जली ॥ ३३ ॥ 
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स निमित्तेश्च दृष्टार्थ: कारणैश्च महागुणे: । 
ऋषिवाक्येशच हनुमानभवत्पमीतमानस! ॥ ३४ ॥ 
हनुमान जी पुच में ग्रनुभूत शुभफलप्रद शुभशकुनों को देख 
शोर ऋषियों ( चारणों ) के उण्युक्त वाक्यों को सुन, मन ही मन 
बहुत प्रसन्न हुप ॥ ३३॥ 
€ 
ततः कपिः प्राप्तमनारथाथ ; 
तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 
प्रत्यक्षतस्ता पुनरेव दृष्टा 
प्रतिप्रयाणाय मति चकार ॥ ३५ || 
इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः || 
चारण लागो के पचने से सोताजी के शरीर का कुशल जान, 
हनुमान जी का मनोरथ पूरा हुशा। फिर सोता ज्ञी को अपनी 
श्राँखों से प्रत्यक्ष ( सकुशल ) देख, हनुमान जी ने लङ्का से लौटने 


का निश्चय किया ॥ ३५ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का पचपनधाँ सर्ग पूरा हुता । 
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ॐततस्तां सिंशुपामूले जानका पयवस्थिताम्‌ । 
अभिवाद्याब्रवी दिष्ट्या पश्यामि त्यामिहाक्षताम्‌ ॥ १॥ 
_ *पाठान्तरे--*“ ततस्तु । ” 
था० रा० खु०--३६ 
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तदनन्तर चे शिशपा बृत्त के नोचे बैठी दुई जानकी जो के 
प्रणाम कर बे'ले कि, हे देवो! में तुमको सोभाग्यवश ही भ्रक्षत 
दख रहा है ॥ १ 
ततस्तं प्रस्थित सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । 
सतेस्नेहान्तित वाक्यं हनूपन्तमभाषत ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सीताजी ने जाने के लिण तैयार हनुमान जो को 
बार बार देख, पति के स्नेद से युक्त हो, ये वचन कहे ॥२॥ 
कापमस्य त्वमेवेकः कायस्य परिसाधने । 
पर्याप्त! परत्रीरघ यशस्थस्ते बलोदयः ॥ ३ ॥ 
हे शत्रपा तिन्‌ | इस कार्य के साधन में अकेले तुम्हीं काफी 
( पर्याप्त ) हो, क्योंकि, तुम्हारे बल का उदय मुभे षड़ा यशोयुक्त 
देख पड़ता है॥ ३ ॥! 
शरे; सुपङ्कलां कृत्वा लक्कां परवलाद न; । 
मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
किन्तु यदि श्रोरामचन्द्र जो अपने बाणों से लङ्कापुरी को 
परिपूर्ण कर, मुझे यहाँ से ले जाय, तो यह कार्य उनके योग्य 
द्दोगा ४॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तपनुरूपं महात्मनः । 
*मवेदाइबशूरस्य तथा त्वम्ुपपादय ॥ ५ ॥ 
छतएघ उन खरैयंधान शोरामचन्द्र जी का विक्रमयुक्त ग्रौर 
उनके योग्य यह कार्य सिद्ध हा, अतः तुमको वेला ही उपाय 
करना चाहिए ॥ ५॥ 


% पाठान्तरे“ मवत्याइवशूरस्य। ” | 
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तदथोपहितं वाक्यं प्रश्रित हेतुसं हितम्‌ । 


निशम्य इनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जी के भ्रथयुक्त तथा युक्तियुक्त स्तेहसने वचन सुन 
चीर हनुमान जो उत्तर देते डुर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
्षिममेध्यति काकुत्स्था इय्‌ क्षमवरेटत; । 
यस्ते युधि बिजित्यारीञ्शोकं व्यपनयिष्यति ॥ ७॥ 


हें देवि ! श्रोरामचन्द्र जो वानर और घानरो की सेनाले 
कर शीघ्र हो यहाँ आवेगे थोर युद्धशत्रु को परास्त कर तुम्हारे 
माक के दूर करेंगे ॥ ७॥ 


एवमाश्वास्य वेदेहीं हनुमान्मारुतात्म जः । 
गमनाय मति कृत्ता वैदेहीमभ्यवाद यत्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार पवननन्दन हनुमान जो ने, सोता को धीरज वघ 
झोर वहाँ से प्रस्थानित होने का विचार कर, जनकनन्दिनी को 
प्रणाम किया ॥ ८ ॥ 


ततः स कपिशादू छः स्वामिसन्दश नोत्सुकः । 
आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमदेनः ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर स्वामी को देखने के लिए उत्सुक हो, कपिशादूल 
श्रौर शत्र को मदन करने वाले हनुमान जी, अरिष्टनामक ऊँचे 
पवत पर चढ़ गए ॥ ९ ॥। 


तुङ्गपद्च +जुषठाभिर्ना छाव नराजिभिः । 
सोात्तरीयमित्राम्मोदेः शृङ्गान्तरविळम्मिभिः ॥ १० ॥ 


५६४७ सुन्दरकाणडे 


बाध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरेः शुभेः । 
उन्मिषन्तमिवे।दधृतेलेचनेरिव धातुभिः ॥ ११॥ 
उस पवत पर बड़े बड़े भाज्ञपत्र के वृत्त शोभित थे | धन | 
में हरियाली काई हुई थी । उसके शिखरं के ऊपर लटकत हुप 
मेघ डुपड की तरह ज्ञान पड़ते थे । उस पर सूर्य की #िरणें गिर 
कर, मानों पेमपषक उसको नोंद से जगा रहो थीं। विविध 
भाँति की धातुओं से मशिडत मानों घह प्त, अपने नेत्र खोले 
हुए देख रहा था ॥ १०॥ ११ || 


तायेघनिःस्वनैमन्द्रेः प्राधीतमिव असर्वेतः । 
प्रगीतमिव विस्पष्टैनानाप्रस््रणस्व नैः ॥ १२ ॥ 


झरने की जलधाोर के गिरने से ऐसा शब्द हो रहा था, मारने 
पंत अध्ययन कर रहा हा और जो नदियाँ बह रद्दी थां उनका 
स्पष्ट कलकल शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो पर्षंत गान कर 
रहा हो ॥ १२॥ 

च र f ~ 
देवदारुभिरत्युच्चरूध्व बाहुमिव स्थितम्‌ । 
प्रपातजळनिघोषेः प्राक्रष्टमिव स्वतः ॥ १३ ॥ 

उसके ऊपर जो बड़े बड़े देवदारु के पेड़ थे, वे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो पषत ऊपर को भुजा उठाए हुए खड़ा हा । सत्र जल- 
प्रपात का शब्द होने से ऐसा जान पड़ता था, मानो पर्वत पुकार 
रहा हा ॥ १३ ॥ 
वेपमानमिव श्यामै; कम्पमानेः शरद्धनेः । 
बेणमिमारुतो दूधृते; कूजन्तमिव कोचके; ॥ १४ ॥ 
* पाठान्तरे-- / पर्वत; | » 
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वायु से डालते हुए शरत्कालीन हरे हरे वृत्तों द्वारा चद्द पंत 
कापता हुश्रा सा ज्ञान पड़ता था । पाले बसें में जघ वायु भरता 
था, तव उनसे ऐसा शब्द निकलता, मानें पर्वत बाँलुरी बजा 
रहा हो ॥ १४ ॥ 


निःशवसन्तमिवामर्पादधोरेराशी विषोत्तमेः । 
नीहारकृतगम्भी रेऽर्यायन्तमिव गहरे ॥ १५ ॥ 
वहाँ बड़े बड़े ज़दरीले सांपा का क्रोध में भर फु ऊकार 

क्राडना पेसा जान पड़ता था, मानें पर्वत साँस ले रहा हो । छाए 
हुए भ्रत्यन्त ग्रन्धकारमय कुहर से तथा अपनो गहरी गुफाध्यों 
से, वह ऐसा जान पड़ता था मानों, प्त ध्यानावस्थित हो ॥१५॥ 

मेघपादनिमैः पादैः परक्रान्तमिव सवतः । 

जम्भमाणमिवाकाशे शिखरेरम्रशालिभिः || १६॥ 


मेत्र के टुझड़ों को तरह अपने खयडपदंतरूष पेरा से ऐसा 
जान पड़ता था, मानौँ पवत चलना ही चाहता है। पने 
श्ाकाशस्पशी रेदेमेढे शिखरों से, मानो वह पर्वत अपने शरीर 
को टेड़ामेहा कर, जँमा (या जँमाई ले) रहा हा ॥ १६ ॥ 


कूटेश्‍च बहुधा झीणेंः शोभित' बहुकन्दरे; । 
साळताळाश्‍वकर्णेश्‍च वंशैश्च बहुभिट्टतम्‌ ॥ १७॥ 
ळतावितानेर्विततेः पुष्पवद्धिरलंकृतम्‌ । 

is = 
नानामगगणाकोण धातुनिष्यन्द भूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 


बड़े बड़े शिखरे, बड़ी बड़ी कन्दरा से तथा साखू, ताड, 
अश्वकर्ण, बसवारी एवं विविध प्रकार की फूली हुई लताध्ओों से 


५६६ सुन्द्रकाण्डे 
चह पंत परिपूर्ण ओर भूषित था । उस पर बहुत से सग थे 
और घातुशओं के झरने से घह शोभित था ॥ १७॥ १८॥ 
बहुप्रस्रवणे।पेत' शिढासञ्चयसङ्कटम्‌ । , 
महर्षियक्षगन्ध् किन्नरोरगसेबितम्‌ ।। १९ ॥ 
उस पचत पर अनेक जल के झरने झर रहे थे। शिल्नाञओओों 


की चट्टानें पडी थो । महर्षि, यत्त, गन्धघ, किन्नर घौर उरग उस 
पहाड पर रहते थे ॥ १३ ॥ 


ळतापादपसम्बाध सिंदाध्युषितकन्दरम्‌ । 
व्यात्रसङ्घसमाकीण स्वादुमूळफळोदकम्‌ ॥ २० ॥ 
घह पचन, त्ततावृ्तों से परिपूर्ण था ओर उसकी कन्दरा्रों 
में सिह रहते थे । व्याघ्रों के झुंड के झुंड षहाँ थे तथा उस पर 
लगे फल फूल शोर वहाँ का जल बड़े स्वादिष्ट थे ॥ २० || 
तमारुरोह इनुमान्पर्वत' अघुवगोत्तमः । 
रामदर्शनश्चीघ्रे ण प्रहर्षेणाभिचोदितः ॥ २१॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी इस प्रकार के उस अरिष्ट नामक पवत 
के ऊपर चढ़ गप ! क्योंकि, श्रोरामचन्द्र जी से मिल्ने की उनको 
जल्दी थी और कार्यसिद्ध होने के कारण वे बहुत प्रसन्न थे ॥२१।। 
तेन पादतळाक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु । 
सघोषः समशीर्यन्त शिळाइचूर्णीकृतास्ततः। २२ ॥ 
उस रमणीक पर्वत के शिखर की शिल्लाएँ हनुमान जी के 
पेरा के भ्राघात से टूट कर चूर चूर हो गई अर शब्द करती हुई 
नीचे गिर पड़ा ॥ २२॥ 


* पाठान्तरे“ पवनात्मजः | ” 
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स तमारुह्य शैलेन्द्र व्यवधत महाकपिः । 
दक्षिणादुत्तर पारं प्राथयंछवणाम्मसः ॥ २३ ॥ 
उस पवतराज पर चढ़ कर हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया शोर वे समुद्र के दत्तिणतट से उत्तःतट की ओर जाने 
को तैयार हुए ॥ २३ । 
अधिरुह्य ततो वीरः पर्वत पवनात्मजः । 
© डं ७ कक a 
ददश सागरं भौमं मौनोरगनिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
डस पत पर चढ़ वीर पघननन्दन ने मछलियों रौर सांपों से 
भरा भयङ्कर समुद्र देखा ॥ २४॥ 
स मारुत इवाकाश मारुतस्यात्मसम्भवः । 
प्रपेदे इरिशादू छो दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌॥ २५ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी, आकाशखारी पवन की तरह, अति 
शीघ्र दक्षिणातट से डत्तरतट की शोर उड़ चक्षे ॥ २५॥ 
स तदा पीडितस्तेन कपिना पवतोत्तमः । 
ररास सह तेभूतेः प्रविशन्वसुधातलम्‌ ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी के पैर के वोझ से दव जाने के कारण भनेक 
प्राणियों के चोत्कार के साथ गम्भीर शब्द करता हुआ षह पर्घत 
पृथिषी में समा गया॥ २६ ॥ 
कम्पमानेश्च शिखरे: पतद्विरपि च द्रुमैः । 
तस्योर्वेगोन्मथिताः पादपाः पुष्प्ालिनः || २७ ॥ 
उसके समस्त शिखर ओर वृत्त कापते हुए नीचे गिर पड़े; 
हनुमान जी को जंघाशें के वेग से उखड़ उण्बड़ कर, विविध 
प्रकार के फूले हुए पेड़ ।। ७ ॥ 


दद सुन्दरकाणडे 


निपेतुभूतळे रुग्णाः शक्रायुध इता इव । 
कन्द्रोदरसंस्थानां पीडितानां महोजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
टूट टूर कर प्रथिघी पर गिर पड़े, माने! इन्द्र के वज्र आघात 
से टूटे हा । उसकी कन्दरा के भोतर रहने घाले, महाबलवान्‌ 
किन्तु पीडित ॥ २५॥ 
सिंहानां निनदे! भीमो! नभो भिन्दन्प्रशुश्रुतरे । 
स्र स्तव्याविद्धवसना व्याकुळीकृतभूषणाः ॥ २९ ॥ 
विद्याधयः सञ्चुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्‌ 
अतिप्रमाणा बडिनो दीप्तनिद्दा महाविषाः ॥ ३० ॥ 
सिइ भयङ्कर रूप से दहाडे जिससे जान पड़ा, मानें आकाश 
फट जायगा | उस पर्वत पर विहार करने बाळी विद्याधरया 
के शरीर के वस्त्र मारे डर के खसऊ पड़े। भूषण उलटे 
सीधे हो गए । वे सहसा पर्वत को छोड, उड़ कर आकाश में जा 
पहुँची । बड़े बढ़े लंबे, बलवान, प्रउलित जिह्वा वाले और 
महा विषेत्ले ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्ठन्त? महाहय! । 
किन्नरोरगगन्धर्वयक्षविद्याधरास्तदा ।। ३१ ॥ 


बड़े बड़े सर्प, फना श्रौर गरदनें के दब जाने से कुणडलियां 
मारे हुए थे | वहाँ के किन्नर, उरग, गन्धष, यक्ष, तथा विद्या- 
घर ॥ २१ ॥ 


न 


TTS es 


१ व्यवेष्टन्त--कुणडलीकृतदेदा अभवन्‌ । ( शि० ) २ महाइृयः ' 
महोरगाः ¦ ( शि० ) 
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पीडितं तं नगवर त्यक्त्वा गगरनमास्थिताः । 
स च भूमिधरः श्रोमान्वळिना तेन पीडितः ॥ ३२ ॥ 


सद्गक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रतातछम्‌। 
दशयोजनविस्तार खिंशद्यो ननमुच्छितः ॥ ३३.॥ 


उस पर्षतश्रेष्ठ का पीड़ित देख भोर उसे छोड़ कर, आकाश 
में चले गए । हनुमान जी द्वारा पीड़ित हा, धह शोभायमान 
पवत अपने शिखरे ओर पेड़ों सहित रसातल में चला गया। 
बह्‌ पर्वत देस योजन लंबा और तीस याजन ऊंचा था । से घह 
यर्बत पृथिषी में समा गया ॥ ३२ | ३३ ॥ 
धरण्यां समतां यात! स बभूत धराधर! । 
स ळिलङ्कयिषुीमं सीलं लवणार्णवम्‌ । 
कछोळास्फालवेछान्तम्रुत्पपात नभो हरि; ॥ ३४ ॥ 
इति षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ 
झोर जहां वह पहिले था बद्वा की भूमि बराबर हा गई। 
बड़ी बड़ी लहरें से लहराते हुए, तटें से युक्त, खारी थोर 
भयङ्कर महासागर को खिलवाड़ की तरह, लाँघने के लिए, 
हनुमान जी कूद कर आकाश में चले गर ॥ ३४ ॥ 


खुन्दरकारड का छुप्पनषां सग पूरा इुश्रा । 


जाला हला 


© 
सप्तपञ्चाशः सगः 
_ Fe 
[ आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः । ] 
सचन्द्रकुसुदं रम्यं साककारण्डवं शुभम्‌ । 
तिष्यश्रवणकादम्बमम्रशेवलशाइलछम्‌ ॥ १॥. 
बड़े बलघान हनुमान जी पत्चघारी पवत को तरह आकाश 
रूपी समुद्र में उड कर चले | चन्द्रमा मानौ आकाश रूपो समुद्र 
का कुमुद है । सूर्य मानें जलमुगे है, पुष्य ओर श्रवण नत्तत्र 
मानें हंस की तरह शोभायमान हैं ओर मेघलमूह मानें सिवार 
हैं॥१॥ 
पुनवसुमहामीनं ढोहिताङ्गमहाग्रहम्‌ । 
ऐरावतपहाद्वीपं स्वातीहंसविळोलितम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनघंखु नक्षत्र मानें बड़ा भारी मत्स्य है शोर मंगल मानें 
बड़ा मगर ( नक्र ) है | ऐरावत माने उस समुद्र का महाद्वीप 
है, स्वाती नत्तत्र मानां हंस है जे उसमें तैर रहा है ॥ २॥ 
वातसङ्घातजातोर्मि चन्द्रांशुशिशिराम्ुमत्‌ । 
शुजङ्गयक्षगन्धव प्रबुद्धकमलोत्पडम्‌ ॥ ३ ॥ 
घायु मानों तरंगे हैं श्रोर चन्द्रमा की किरणरूपी शीतल 
जल से चहद पूर्ण है ; भुतड़, यत्त, भ्रौर गन्यर्ष मानों फूले हुए 
कमल के फूल हैं ॥ ३॥ 
i ग 
इनुमान्मारुतगतिमहानॉरिव सागरम्‌ । 
अपारमपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनाणवस्‌ ॥ ४ ॥ 
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हनुमान जी बड़े वेग से उसो प्रकार चले, जैसे सागर में नाव 
चलती हे श्रौर बिना थके वे उस अपार आकाशरूपी सागर में 
चले जाते थे ॥ ४ ॥ 


ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवेोछिखन्‌' । 


न ० © 
हरन्निव सनक्षश्र गगनं साकमण्डलमू ॥ ५ ॥ 
जाते हुए इनुमान जो ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानें घ्राकाश को 

ग्रसे ही लेते हा श्रोर अपने नखों से मानो आकाश में चन्द्रमा 
बनाते जाते हा झर नत्तत्रों तथा सूर्य सहित श्राकाशमण्डल कः 
वे माने पकड़े लेते हें ॥ ५॥ 

मारुतस्यात्मजञः श्रीमान्कृपिव्योमचरो महान्‌ । 

हनुपान्मेपनालानि विऊषन्निव गच्छति ॥ ६॥ 


मद्दावपुधारी पवननन्दन श्रीमान हनुमान जी मेधसमूहे कोः 
चीरते हुए, अपार श्राकाश में चले जाते थे ॥ ६ ॥ 


पाण्डुरारुणवर्णानि नीळमाञ्जिष्ठकानि च । 
इरितारुणवर्णानि महाम्राणि चकाशिरे ॥ ७॥ 
उस समय सफेद, लाल, नीले, मजोठ रंग के भोर हरे रंग के 
बड़े बड़े बादल आकाश में शोभायमान हा रहे थे ॥ ७॥ 
प्रविशन्नम्रनालानि निष्क्रमशच पुनः पुनः। 
प्रच्छन्नरच प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


१ ताराधिपमिवो्लखन्‌इवनखैरितिशेषः ( रा० ) २ इरन्निब--ग्रह- 
न्निव । ( रा० ) 
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हनुमान जी उसी प्रकार बार बार मेयो में घुसते ओर 
निकलते दिखत्ताई पड़ते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कभी बादल 
में छिपता और कभी निकल भ्राता देख पड़ता है ॥ ८॥ 
विविधाम्रयनापन्नगोचरो धवळास्वर: । 
टश्याहश्यतनुवीरस्तदा चन्द्रायतेऽम्बरे ॥ ९ ॥ 
सफेर कपड़े पहिने हुए धीर हनुमान जी विविध प्रकार के 
चयादलें। के भोतर कभी प्रकर कभी अप्रकट हो, शकाश में 
चन्द्रमा की तरह जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
ताक्ष्यायमाणो गगने बभासे वायुनन्दनः । 
दारयन्मेधदन्दानि निष्पत शव पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
आकाश में गरुड़ की तरह बादले को चीरते फाड़ते ओर 


बार बार उनके भीतर बाहर पेठते एषं निकलते हनुमान जी 
शोभायमान हा रहे थे ॥ १० ॥ 
नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । 
प्रवरान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः ॥ ११॥ 
आकुळां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम्‌ । 
अदयित्वा बलं घारं बेदेहीमभिवाद्य च ॥ १२॥ 
हनुमान जी इस प्रकार मुख्य मुख्य राक्षसा को मार, अपना 
नाम सब के खुना, मेत्र की तरह महानाद कर के गर्जते, तङ्का 
का विकल कर, रावण को पीड़ा दे, रासां की भयङ्कर सेना को 
मद्‌ ओर सीता जी को प्रणाम कर. ॥ ११॥ १२॥ 


आजगाम महातेजाः पुनमंध्येन सागरम्‌ । 
र ० & हे 
पवतेन्द्रं सुनाभं च सबुपस्पृश्य वीयत्रान ॥ १३॥ 
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ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगो5भ्युपागतः । 

स किंथ्विदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिम्‌ ॥ १४॥ 
महेन्द्रं मेबसङ्[शं ननाद्‌ हरिपुङ्गवः । 

स पूरयामास कपिर्देशो दश समन्ततः ॥ १५ ॥ 


_ समुद्र के बोचा बीच पहुँचे । महातेजस्वी अर बली हनुमान 
जी, पचनराज मेनाक का स्पशं द्वारा सम्मान कर, धनुष के रोदे 
से कुटे हुए तोर की तरह बड़े वेग से गमन करने लगे । जव उत्तर- 
तटबर्ती मेघ की तरह विशाल महेन्द्रपर्वत कुछ हो दूर रह गया 
तब उसे देख हनुमान जी बड़े ज्ञोर से गर्जे । उनका षह सिइनाद 
समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ 


नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । 
स त' देशमनुपापतः सुहृदश नळाळसः॥ १६ ॥ 
वे मेघ की तरह बड़े जोर से गजते हुए, उत्तरतट पर, श्रपनेः 
दितेबियो से मिलने के लिए लालायित हो, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ 
ननाद इरिशादू छो ळाङ गूळ चाप्यकम्पयत्‌ । 
तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णा बरिते पथि ॥ १७॥ 


हनुमान जी गर्जते थे भ्रपनी पँछ भी हिला रहे थे । 
आकाश में गरुड़ जा के मार्ग क! अवलम्बन किए हुए हनुमान जोः 
के घार गजन से ॥ १७॥ 


फळतीवास्य घोषेण गगनं साकमण्डळम्‌ । 
ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः ॥ १८ ॥ 


५७३ सुन्द्रकाण्डे ` 


सूयमणडल सहित अआकाशमणउध्त मानां फटा पड़ता था । 
:महासागर के उत्तरतोर पर ज्ञा महाषत्ती ॥ १८ ॥ 
पूर्व संविषिताः शूरा वायुपुत्रदिदक्षवः । 
महते। वायुनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितम्‌ ॥ १९॥ 
रीछु तथा वानर पाहिले से वीर हनुमान जो के लोटने की 
"प्रतीक्षा में बैठे थे । वायु द्वारा टक्कर दिए हुए बड़े बड़े मेघे की 
गर्जन की तरह।। १६॥ . 
शुश्रुवुस्ते तदा घोषमूर्वेगं हनूमतः । 
ते दीनवदना: सर्वे शुश्रुवु: शाननौनसः ॥ २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पजन्यनिनदे।पमम्‌ । 
निशम्य नदतो नाद वानरास्ते समन्ततः ॥ २१॥ 
बभूचुरुत्सुकाः सर्वे सुहृदश नक्राङ क्षिणः । 
जाम्बवांस्तु इरिश्रेषुः प्रीतिसंहृष्रमानस; ॥ २२॥ 
उन वानरे! ने हनुमान जी का गर्जन ओर उनकी जंघा के वेग 
से निकला शब्द खुना । उन सब दुखियारे घानरों ने बादल की 
गर्जत की तरह, हनुमान जी को गजेन का घोष सुना । नाद करते 
हुए हनुमान जी का शब्द खुन कर, वे सब धानर अपने बन्छु का 
दशत करने को उत्सुक हो उठे । भाल्लुम्रों में सवंश्रेष्ठ जाम्बघान ने 
` अत्यन्त प्रसन्न हा ।। २०॥ २१ ॥ २२ ॥ 
उपामन्त्र्य इरौन्सवा निद व वनमत्रवीत्‌ । 
सर्वथा कृतकाये|ऽपो इनुमान्नात्र संशयः ॥ २३॥ 
सब वानरं का अपने पास बुला यह कहा - इसमें सन्देह नहीं 
कि, हनुमान जी सब प्रकार से अपना काम पूरा कर झाप ॥ २३ ॥ 
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न हस्याकृतकायस्य नाद एवंविधे भवेत्‌ । 
तस्य बाहूख्वेगं च निनादं च महात्मन; ॥ २४ ॥ 


यदि वे भ्रपने कार्य में सफल न हुए होते ता इस प्रकार को 
गर्जना न करते । हनुमान जो की भुजाओं शोर जांघा से निकले 
हुए सनसनाहट तथा गर्जन का शब्द ॥ २७ ॥ 


निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः । 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च॥ २५॥ 


खुन कर, सब वानर प्रसन्न हुए शोर पर्वत के एक शिखर से 
दुसरे शिखर पर कूद कूद कर चढ़ने लगे ॥ २५॥ 


प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तं दिटक्षर; । 
ते मताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाः अध्सु पुष्पिताः ॥ २६ ॥ 
वे हनुमान जी को देखने के लिए अत्यन्त प्रसन्न हो पोर 
अच्को फूता हुई वृत्तों की डालें को हाथ में ले, वूक्षां की फुनगियों 
पर चढ़ गए ॥ २६ ॥ 
वासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यन्त वानराः । 
मिरिगहरसंडीने यथा गर्जति मारुतः ॥ २७ ॥ 
घानर ल्ञोग कपड़े को तरह उन शाखाओं का हिला रहे थे । 
जिस प्रकार पहाडी गुफाओं में रुकी हुई हवा शब्द करती है ॥ २७ ॥ 
एवं जगर्ज बलवान्हनूपान्मारुतात्मजः । 
तमम्रवनसकाशमापतन्त महाकपिम्‌ ॥ २८ ॥ 


क पाठान्तरे--% सुविडिताः ? | 
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उसी प्रकार वल्लघान पघनन्न्दन हनुमान जी गर्जे ओर उन 
घानरों ने देखा कि, एक बड़े बादल की तरह हनुमान जी आकाश 
मार्ग से चले भ्रा रहे हुँ ॥ २८॥ 
दृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा । 
ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिभ! कपिः ॥ २९॥ 
हनुमान जी की देखते हो सब धानर हाथ जोड़े हुए खड़े हा 
गर । तष पवंताकार अओोर वेगवान हनुमान जी ॥ २९ ॥। 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले । 
हर्षेणापूर्यमाणे5पो रम्ये पवतनिभरे ॥ ३०॥ 


छिन्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीधरः । 
ततस्ते शीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥ ३१ ॥ 
उसी महेन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे 
हुए थे, आकर कूर पड़े | हनुमान जो इषित हो, आकाश से पंख 
कटे पर्वत की तरह रमणीक पत के उस स्थान पर कूरे, जहां 
पानी का झरना झर र्हा था। तत्व प्रीतिपूर्णददय से समस्तः 
धानरपुडुव ॥ ३० ॥ ३१॥ 
इनूमन्त' महात्मानं परिवायोपतस्थिरे । 
परिवायं च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागता; ॥ ३२ ॥ 
महात्मा हनुमान जी को चारों शरोर से वेर कर खड़े हो गये । 
हनुमान जी को घेर कर वे सब बहुत प्रसन्न हुए ।। ३२॥। 
प्रहृष्ठवदनाः सर्वे तमरोगमुपागतम्‌ । 
उपायनानि चादाय मूलानि च फळानिच ॥ ३३ ॥ 
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चुमान जो को कुशलपूर्वक घ्याया हुआ देख, वे सष के सब 
बहुत प्रसन्न हुए शोर फूलों की भेटे ला कर, ॥ ३३॥ 
प्रत्यचयन्हरिश्रेष्ठं इरयो मारुतात्म ञम्‌ । 
इनुमांस्तु गुरून््ृदाञ्ञाम्बवत्मयु खांस्तदा ॥ ३४॥ 
कपिश्रेष्ठ पवननन्दन हनुमान जी का पूजन करने लगे । तब 
हनुमान जी ने पूज्य भ्रोर वृद्ध जाम्बधान प्रमुख धानरे! आर 
भालुओं की ॥ ३४॥ 
कुमारमङ्गद चेव साञ्चन्दत महाकपिः 
स ताभ्यां पूजितः पूज्य: कपिभिश्च प्रसादित; ॥ ३५॥ 
तथा युवराज अङ्गद को प्रणाम किया । उन देने! ने हनुमान 
जी को प्रशंसा की तथा भ्रन्य घानरां ने भी उनका प्रसन्न किया 
॥ २१५1 
दृष्ठा सौतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ । 
निषसाद च इस्तेन ग्रहीत्वा वाळिनः सुतम्‌ ।। ३६ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने उन सब से सौता जी के देखने का 
वृत्तान्त संक्षेप से कहा । तदनन्तर हनुमान जो घालिपुत्र अङ्गद का 
हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ 
रमणीये वनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा । 
इनुमानत्रवीतपृष्ठस्तदा तान्वानरपभान्‌ ॥३७॥ 
महेन्दाचल की रमशीक धनभूमि में ज्ञा बेठे ्रोर जब वानरो 
ने उनसे पूं छा तव चे उन वानरश्रेंछों से कहने लगे ॥ २७॥ 
घा० रा० सु०--३७ 


५छ८ सुन्दरकाण्डे 


अशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा । 


रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षमीभिरनिन्दिता ॥ ३८ ॥ 
मेने अ्रशोकघाटिका में बेठो हुई सुन्दरी सीता को देखा । 
उसकी रखवालो करने को बड़ी भयङ्कर शक्कसूरत की राक्तसियाँ 
नियुक्त थीं ॥ ३८ ॥ 
एकवेणीधरा #दीना रामदशनळाळसा । 
उपवासपरिश्रान्ता जटिळा मिनो कृशा ॥ ३९ ॥ 

चे एक वेणो धारण किए हुप हैं। बड़ी दुःखो हैं ओर श्री- 
रामचन्द्र जो के दर्शन के लिए उत्करिठत हैं। उपवास करते 
करते वे थक गई हैं ध्योर उनका शरोर बिल्कुल दुबला हो गया 
ह्वै। वे मेली कुचेलो बनी रहती हैं। उनके केशों की लगें बन गई 
हैं ॥ ३६ ॥ 

© 
ततो दृष्टेति वचनं महाथममुतोपमस्‌ । 
निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानरा भवन्‌ || ४०॥ 

» मेने सीता को देखा ”--इस असूत के तुल्य ओर 
महाअर्थयुक्त ( अर्थात्‌ कायंसाधक) वचन हनुमान जी के मुख से 
निकलते ही समस्त घानरमशडउळी घआनन्दित हो गई ।।४०॥ 

धवेळन्त्यन्ये' नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबळा: 
चक्रः किलिकिळामन्ये ्रतिगजन्ति चापरे ॥ ४१॥ 
उनमें से कोई वानर सिंहनाद करने जगे, कोई बलवान वानर 


शर्जने लगे, कोई किलकिलाने लगे ओर कोई दूसरे को गर्जते देख 
कर स्वयं गजने लगे ॥ ४१ ॥ 


१ इवेलन्ति-सिंइनादं कुवन्ति । ( गो० ) ऋ पाठान्तरे “वाला” | 
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केचिदुच्छितळाङ गूढाः प्रहूष्ठाः कपिकुञ्जराः 
अञ्चितायतदीर्घाणि छाङ गूछानि प्रविव्यधुः ॥ ४२ ॥ ` 
काई कोई कपिकुञ्जर पूछों को खड़ी कर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगे । कोई कोई अपनी लंबी पू छा को बार बार फटकारने 
लगे ॥ ४२ ॥ | 
अपरे च हनूयन्तं वानरा वारणोपमम्‌ । 
आप्लुत्य गिरिशृङ्गे भ्यः संस्पृशन्ति स्म इषिताः ।।४३।। 
हाथी के समान डीलडोल के अन्य धानर, हर्षित हो ओर 
प्षतशिखर से कूद कूद कर हनुमान जी को छूने लगे ।। ४३ ॥ 
उक्तवाक्यं इनृमन्तमङ्गद स्तमथाब्रवीत्‌ । 
सर्वेषां इरिवीराणां मध्ये अध्वाचमलुत्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हनुमान जी के बाल चुकने पर, ध्डुद ने कहा । धर्थात्‌ सब 
वीर वानरों के वीच बैठे हुए अङ्गद ने हनुमान जी से ये उत्तम 
वचन कहे ॥ ४४॥। 
सत्त्वे वीये नते करिचत्समा वानर विद्यते । 
यद्वप्छुत्य विस्तीर्ण सागरं पुनरागतः ॥ ४५ ॥ 
हे हनुमान ! षल ओर पराक्रम में तुम्हारे समान ओर कोई 
अन्य बानर नहीं हे; तुम इतने चोड़े समुद्र को लाँघ गए फिर 
लाँघ कर लोट भी श्राए ॥ ४५ ॥ 
~ © 
अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो रीयमहो इतिः । 
दिया दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥ ४६॥ 


& पाठान्तरे“ वचनमुत्तमम्‌ | ” 
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चाह ! तुम्हारी स्वामि सम्बन्धिनी भक्ति का क्या कहना है । 
वाह ! तुम्हारा बल और वाइ तुम्हारा धेयं ! भागय हो से तुम 
यशस्विनी श्रोरामपल्ली सीता को देख आये हा ॥ ४६॥ 
दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजम्‌ । 
ततोऽङ्गदं इनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः ॥ ४७॥ 
यह बड़े सौभाग्य की बात हे कि, सोता के विये।ग से उत्पन्न 


श्रोरामचन्द्र जी का शाक अब दूर हा जायगा | तदनन्तर वानर, 
भडक, हनुमान, भोर जाम्बवान को ॥ ४७॥ 


परिवाय प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिळाः । 
श्रोतुकामाः समुद्रस्य छङ्घनं वानरोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
दशनं चापि लङ्कायाः सौताया रावणस्य च | 
तस्थुः प्राज्ञलयः सर्वे हनुमद्वदनान्मुखा! || ४९ ॥ 
चारों आर से घेर भोर हष में अर, उनके बैठने के लिए बड़ी 
बड़ी शिल्लाएँ उठा ला५। वे सब वानर हनुमान जी के मुख से 
उनके समुद्र लांघने का तथा लङ्का, सीता घोर रावण के देखने 
का वृत्तान्त सुनना चाहते थे । अतः वे सब हाथ जोड़े हनुमान 
ज्ञी की शोर मुख कर बैठ गए ।। ४८॥ ४९ ॥ 
तस्यौ तत्राङ्गदः श्रीमान्वानरेबहुभिद्देत; । 
उपास्यमानो बिवुयैर्दिवि देवपतियंथा ॥ ५० ॥ 
सुरराज इन्द्र जिस प्रकार देवताओं के बीच बैठते हैं, वेसे हो 
श्रीमान्‌ अङ्काइ जी बहुत से चानरो के बीच बेठे हुए थे ॥ ५० ॥ 
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हनूमता कोत्तिमता थशस्विना 
तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना । 
मुदा तदाध्यासितमुन्नत॑ महन्‌ 
महोधराग्रं ज्वळितं श्रियाऽभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ 
की तिशाली हनुमान जी झौर यशस्वी अङ्ग जी, जिनकी 
दोनों भुजाएँ बाजूबंदो से सुशामित थीं, ष में भरे बैठे हुए थे, 
उनके वहाँ बैठने से उस बहुत ऊँचे प्त का शिखर, अत्यन्त 
शोभायमान ज्ञान पड़ रहा था ॥ ५१ ॥ 
सुन्द्रकाणड का सच्ावनवाँ सर्ग पूरा हुआा । 
१०० 
र 
अष्टपञ्चाशः सगः 
ततस्तस्य गिरे? शृङ्ग महेन्द्रस्य महाबछाः । 
हचुमत्परमुखाः प्रीतिं इरयो जग्मुरुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय हनुमान श्रादि महाबली वानरगणा, महेन्द्राचल 
पर्वत के शिखर पर बैठे हुप अत्यन्त दृ्षित हा रहे थे ॥ १॥ 
त ततः प्रीतिसंहृष्ट; प्रीतिमन्तं महाकपिम्‌ । 
१ 
जास्बवान्कायदत्तान्तमपृच्छदनिळात्मजम्‌ ॥ २ ॥ ` 
तब हनुमान जी को प्रसन्न देख, जाम्बवान ने पचननन्द्न 
हनुमान जी से उनकी यात्रा का वृत्तान्त पू छा ॥ २ ॥ 
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कथ' दृष्टा त्वया देवी कथ वा तत्र वर्तते । 

तस्यां वा स क (त्तः क्र रकर्मा दशाननः ॥ ३॥ 

उन्हाने पूं छा कि, हे चुमान ! यह तो बतलाधो कि, तुमने 
सीता जी को कैसे देखा घोर वे वहाँ किस तरह रहती हैं, ऋर- 
कर्मा रावण उनके साथ कैसा बर्ताव करता है॥ ३॥ 

तत्त्वतः सवमेतन्नः प्रत्र हि त्वं महाकपे । 

श्रताथार्चिन्तयिष्यामो भूयः कायविनिश्चयम्‌ ॥ ४॥ 

हे हनुमान्‌ ! तुम यह समस्त वृत्तान्त भक्ली भांति यथावत्‌ 
कहो जिससे उसे सुनने के बाद, हम रागे का कत्तव्य निश्चय 
कर सके ॥ ४॥ 

यशचार्थस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्मा भिरात्मवान्‌ । 
रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्ववान्व्याकरोतु न; ॥ ५ | 

श्रीरामचन्द्र जी के पास चलने पर जा बात उनसे ही कहने 
की हा उसे छोड़ श्राप रोर सब हम से कहें ॥ ५ ॥ 

स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहष्ठतन्‌रुहः । 

प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये प्रत्यभापत ॥ ६ ॥ 

ज्ञाम्बचान जी के ऐसे वचन सुन, हनुमान जी के रोंगटे खड़े 
हा गए। वे सीता देवी के! सीस नवा प्रणाम कर,कहने लगे ॥६॥ 

प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्दराग्रात्खमाप्लुतः । 

उदधेद्षिणं पारं काङ क्षमाणः समाहितः ॥ ७ ॥ 


१ रक्षितव्यं--गोप्तव्य' | ( गो० ) 
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यह ता आप लोगों के सामने ही की बात है कि, में इस 
महेन्द्राचल के शिखर से, समुद्र के दक्षिण तट पर जाने को इच्छा 
से, बडो सावधानी से उड़ा था ॥ ७॥ 
गच्छतश्च हि मे पोरं विप्नरूपमिवाभवत्‌ । 
काञ्चनं शिखर दिव्यं पश्यामि सुमनेहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जाते जाते रास्ते में एक बड़ा विन्न सा उपस्थित हुआ | सुभे 
पक अस्यन्त सुन्दर भ्रोर काञ्चनमय शिखरयुक्त पक पर्वत देख 
पड़ा ॥ = ॥ व 
स्थित पन्‍्थानमाहत्य मेने विघ्न च त नगम्‌ 
उपसंगम्य त दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस पहाड का रास्ता राक कर खड़े देख, मेने उसे विज्रूप 
समका ! फिर उस सुवणंमय पषंतश्रे्ठ के समीप ज्ञा ॥ 8 ॥ 
कृता मे मनसा बुद्धिभेंत्तव्योऽयं मयेति च । 
प्रहतः च मया तस्य लाङ गूछेन महागिरेः ॥ १० ॥ 
शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यंत सहस्रधा । 
व्यवसायं च त वुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः ११॥ 
पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः परह्माद यन्निव । 
पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः ॥ १२॥ 
मेने अपने मन में विचारा कि, में उस पर्वत को तोड़ डालूं 


ओर मेंने ऐसा ही किया । मेने अपनो पूंछ उस पर ऐसे जोर से 
मारी कि, उराका।सूय के समान प्रकाशमान शिखर, इज्ञार टुकड़े 
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हो कर गिर पड़ा। झपने शिखर के टुकड़े ठुकडे हुए देख, वह 
महागिरि मधुरवाथी से मुझको प्रसन्न करता हुआ बाला--हे 
पुत्र ! में तुम्हारा चाचा हँ, क्योंकि तुम्हारे पिता पवनदेव मेरे 
मित्र हैं । १०॥ ११॥ १२ ॥ 
मेनाक इति विख्यात' निवसन्त' महोदधौ । 
पक्षबन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः । १३ ॥ 
में मेनाक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुँ भ्रोर इस महासागर के 
भीतर रहता हुँ । हे पुत्र पूर्वकाल में पर्वता के पङ्क हुआ करते 
थे ॥ १३॥ 
छन्दतः प्रथिवीं चेरुबांधमानाः समन्ततः | 
श्रुत्वा नगानां चरित महेन्द्रः पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
वे इच्छानुसार समस्त पृथिवी पर घूम फिर कर प्रज्ञां को 
कष्ट दिया करते थे । जब यह बात इन्द्र का मालूम पड़ी ॥ १४ | 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्वञ्रेणेषां सहस्रशः । 
अहं तु मोक्षितस्तस्मात्तव पित्रा महात्मना ॥ १५ ॥ 
तब उन्होंने घज्न से हजारा पतों के पत्त काट डाले, किन्तु 
इस विपत्ति से तुम्हारे महात्मा पिता पवनदेव ने मुझे बचा लिया 
॥ १५॥ 
मारुतेन तदा वत्स पक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे । 
रामस्य च मया साह्य वर्तितव्यमरिन्दम ॥ १६ ॥ 
हे वत्स ! उस समय पषनदेष ने मुझे इस मद्दासांगर में 
ढकेल दिया । हे भ्ररिन्दम ! सो में श्रीरामचन्द्र जो का साहाय्य 
करने को तैयार हूँ ॥ १६ ॥ 
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रामो घर्ममृतां श्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रमः । 
एतच्छु, त्वा वचस्तस्य मेनाकस्य महात्मन: ॥ १७॥ 


क्योंकि, श्रीरामचन्द्र जो धर्मांत्माभों मे श्रेष्ठ हैं. र इन्द्र के 
समान पराक्रमी हैं। उस महात्मा मेनाक के ये वचन सुन ॥१७॥ 


© ~ 
कायमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मना मम । 
तेन चाइमनुज्ञातो मेनाकेन मदात्मना ॥ १८॥ 


मेंने अपने मन का झभिप्राय उसको बतलाया । तव महात्मा 
मेनाक ने मुझे जाने की भ्रनुमति दी ॥ १८ ॥ 


स चाप्यन्तडितः शेळो मानुषेण वपुष्मता । 
शरीरेण महाशेळः शेळेन च महादथे। ॥ १९ ॥ 


झर वह पवत जिस मनुष्य शरीर का धारण कर मुक से 
बातचीत करता था, उसे उसने छिपा लिया शोर वह विशाल 
पवत समुद्र के जल के भीतर इव गया ॥ १९ ॥ 


उत्तमं जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः। 
ततोऽहं सुचिरं काळं वेगेनाभ्यगमं पथि॥ २०॥ | 


तब में बड़ी तेज़ी से शेष मार्ग पुरा करने के लिए घ्यागे बढ़ा 
कोर बहुत देर तक उसी चाल से रास्ता ते करता रहा ॥ २० ॥ 


ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नाममातरम्‌ । 
समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत ॥ २१॥ 


- तद्नन्तर मेंने नागमाता सुरसा को देखा । समुद्र में खड़ी 
हुई सुरसा, मुझसे वे वचन बाली ॥ २१ ॥ 


£ 
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मम भक्षः प्रदिष्ठस्त्वममरेहरिसत्तम । 
अतस्त्वां मक्षयिष्यामि विहितस्त्वं ऋहि मे सुरेः ॥२२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम ता भेरे भक्ष्य घन कर यहाँ या गप हे । 
तुम्हारा पता मुझे देवताथ्रो ने दिया है। श्रतः में तुमको खा 
जाऊंगी ॥ २२॥ 
एवमुक्तः सुरसया पाञ्जछिः प्रणत; स्थितः । 
विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन्‌॥ २३ ॥ 
सरसा के ऐसे धचन सुन, में अत्यन्त विनीत हा शोर हाथ 
जाड कर तथा मुख फोका कर, उसके सामने खडा हो गया और 
उससे बाला ॥ २३ || 
रामो दाशरथिः श्रीमान्पविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
कक्ष्पणेन सह म्रत्रा सीतया च परन्तपः॥ २४ ॥ 
कि, महाराज दशरथ के पुज परन्तप श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण 
आर सीता को साथ ले, दणडक षन में भ्राप थे ॥ २४॥ 
तस्य सीता हता भार्या रावणेन दुरात्मना । 
_ तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २५॥ 


उनको भार्या सोता का दुष्ट रावण हरले गया है। से में 
श्रीरामचन्द्र जो की भ्ाज्ञा से सीता के पास उनका दूत बन कर 
जाऊंगा ॥ २५॥ 


कतुमहसि रामस्य साहाय्य विषये सति। 
अथवा मेथिळीं दृष्टा राम चाछिष्टकारिणम्‌ ॥ २६ ॥ 
* पाठान्तरे चिरश्य मे। ” 
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तू भी तो उन्हीं के राज्य में रहतो हे, घ्रतः तू भी इसमें कुछ 
सहायता दे | अथवा सोता का देख और उनका हाल जब 
अ्रक्िष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी को सुना घ्याऊं॥२६॥ 
आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिथूणामि ते । 
एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी || २७ ॥ 
अब्रवीक्नातिवर्तेत करिचदेष वरो मम । 
एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ।। २८ ॥ 
तब में तेरे मुख में चला ध्याऊँगा ( र्थात्‌ तू मुका खा 
डालना ) में तुकसे यह सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । जब 
मने इस प्रकार उससे कहा तब घह कामरूपिणी सुरसा कहने 
त्गी, मुझे उल्लंघन कर कोई नहों निकल सकता । कयांकि, मुभे 
ऐसा ही घर मिल्ला हुआ हे । उसके यह कहने पर में दस योजन 
का हा गया॥ २७ ॥ २८॥ 
तते|उधंगुणविस्तारों बभूवाहं क्षणेन तु । 
मत्प्रमाणाधिक चेव व्यादित तु मुखं तया ॥ २९ ॥ 
फिर क्षणभर हो में में पन्द्रह योजन का हा गया। परन्तु 
सुरसा ने मेरे शरीर की लंवाई से अपना मुख अर भी अधिक 
फेलाया ॥ २९ ॥ 
तददृष्टा व्यादित चास्यं हस्वं ह्यकरवं वपुः । 
तस्मिन्पुहूते च पुनव भूवाङ्गगुमात्रकः ॥ ३० ॥ 
तब मेने उसको बड़ा भारी मुख खोले हुए देख, ध्यपना शरीर 


बहुत छोटा कर लिया । यहाँ तक कि, उस समय मेंने ध्यपना 
शरीर पअंगूठे के बराबर कर लिया ॥ ३० ॥ 
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अभिपत्याशु तद्व कत्रः नि्गताऽहं ततः क्षणात्‌ । 
अब्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥ ३१ ॥ 
अर उके मुख में प्रवेश कर में उसी क्षण बाहिर निकल 
आया ! तब सुरसा ने अपना पूषंघत्‌ रुप धारण कर मुझसे 
कहा ॥ ३१ ॥ 
अर्थसिद्धये इरिश्रेष् गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ । 
समानय च वैदेहीं राघवेण मदात्मना ॥ ३२ ॥ 
हे साम्य ! तुम खुखपूर्वक जा ग्रो ओर अपना काम पूरा करो 
तथा महात्मा श्रीरामचन्द्र जो से सीता जी का मिलाश्रो ॥ ३२ ॥ 
सुखी भव महाबा प्रीताऽस्मि तव बानर । 
ततोऽहं साधु साध्योति सव भूतैः प्रशंसितः ॥ ३३ ॥ 
हे महाबाहो ! तुम सुखी हो। में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हँ । 
उस समय सब प्राणियों ने वाइ ! धाह ! कह कर मेरी प्रशंसा 
की ॥ ३३ ॥ 
ततोऽन्तरिक्ष' विपुल प्लुतेऽहं गरुडो यथा । 
छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन ॥ ३४॥ 
तदनन्तर में गरुड़ जी की तरह बड़ी तेजी से रास्ता ते करने 
लगा । इसी बोच में मेरी छाया को किसी ने पकड़ लिया, किन्तु 
जब मुझे छाया पकड़ने वाला कोई न देख पडा ॥ ३४ ॥ 
सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन्‌ । 
न किञ्चित्तत्र पश्यामि येन मेऽपहृता गतिः॥ २५ ॥ 
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तब गति रुक जाने से में चारों ओर देखने लगा । किन्तु मेरी 
चाल को रोकने घाजा मुझे कोई न देख पडा ॥ ३५॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम मने मम । 
दृशो विघ्न उत्पन्नो रूप यत्र न दृश्यते ॥ ३६ ॥ 
तब में यह सेचने लमा कि, जिसने मेरे गमन में इस प्रकार 
का विध्न डाला है ओर जिसका रूप भो नहीं दिखलाई देता, 
उसका क्या नाम है या बह कोन हे ॥ ३६॥ 
अधोभागेन मे दृष्टि! शाचता पातिता मया । 
ततोऽद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम्‌ ॥ ३७॥ 
यह में सोच ही रहा था कि इतने में मेरी द्वष्टि नीचे की झोर 
गयी और मैने देखा कि, एक भयङ्कर राल्तसी समुद्र के जल में खडी. 
है ॥ ३७॥ 
प्रहस्य च महानादसुक्तोऽहं भीमया तया । 
अब्स्थितमसम्रान्तमिदं वाउयषशोभनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस भयङ्कर राक्षसी ने अट्ट्हास कर तथा गरजे कर और 
निर्भीक हो यह अनुचित वचन मुझसे कहा ॥ ३८॥ 
कासि गन्ता महाकाय क्षधिताया ममेप्सितः । 
भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवमितम्‌ ॥ ३९॥ 
हे महाकाय ! तुम मेरे इप्सित भक्ष्य हो कर श्रब कहाँ जा सकते 
हो | में बहुत दिनों से भूँखी हुँ, सा तुम मेरा भव्य बन कर्‌ मेरे 
शरीर को तृप्त अ्र्थातू पुष्ट करो ॥ ३६ ॥ 


# पाठान्तरे गगने ।?” 
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बाढमित्येत्र तां वाणीं प्रत्यग्रह्मामहं ततः । 
आस्यप्रमाणादधिक तस्याः कायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मैंने“ बहुत अच्छा ” कह कर उसकी बात मान ली ओर 
उसके मुख को लंबाई चोदाई से कहीं धिक मैंने श्रपना शरीर 
लंबा चोडा कर लिया; जिसे मेरा शरीर उसके मुख ही में न 
चले ॥४० |! 
तस्याश्चास्यं महृद्‌भीम बधते मम भक्षणे । 
न च मां #सा तु बुबुधे मम वा निकृतं कृतम्‌ ।। ४१॥ 
उसने अपना भयङ्कर मुख मुभे खा जाने के लिये बढ़ाया 
किन्तु न तो वह मेरे सामथ्यं को जान पाई छर न मेरी चतुराई 
ही का ॥४१॥ 
ततोऽ ` विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात्‌ । 
तस्या हुद्यमादाय प्रपतामि नभःस्थलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैंने पल्लक मारते अपने विशाल शरीर को छोटा बना लिया 
अर फपट कर उसका कलेजा निकाल में पुनः आकाश में चला 
आया ॥ ४२॥ 
सा विसृष्टयुना भीमा पपात ळवणाम्भसि । 


मया पर्वतसङ्काशा निकृचहृदया सती ॥ ४३ ॥ 
बह पषंताकार दुष्टा राक्षसी हृदय के फट जाने से दोनों हाथ 
फैला खारी समुद्र में डूब गई ॥ ४३ ॥ 
, शृणोमि खगतानां च सिद्वानां चारणे; सह । 
राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता ॥ ४४ ॥ 


क पाठान्तरे--“ साधु | ° 
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तब मेंने आकाशचारो सिद्धो घौर चारणों को यह कहते सुना 
कि, हनुमान जो ने भयङ्कर सिहिका राक्षसी को बात की बात में 
मार डाला ॥ ४४ ॥ 

तां हत्वा पुनरेवाह कृत्यमात्ययिक स्परन्‌ । 

गला चाहे महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌॥ ४५॥ 

दक्षिणं तीरमुदधेलंङ्का यत्र च सा पुरी । 

अस्त दिनकरे याते रक्षसां निळयं पुरम्‌ || ४६ ॥ 

उसको मार मुभे विलंब हो जाने का स्मरण हा अया । तब 

हुत दूर चलने के बाद मुझे पवतयुक्त समुद्र का षह दक्षिणतट 

जिस पर वह लङ्कापुरी बसी हुई थी, देख पड़ा। जब सूय छिप 
गए तब में रात्ततां के रहने को पुरी लड्डा में ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

प्रविष्टोउह पविज्ञाते र्षोभिभीमविक्र मेः । 

तत्र प्रविशतश्वापि कल्पान्तघनसन्निमा ॥ ४७ || 

डन भयङ्कर पराक्रमी राक्षसा को बिना जनाए, घुसा । किन्तु 
उस पुरी में घुसने के समय प्रलयकालीन मेघ जैसा ॥ ४७॥ 

अट्टहासं विमुश्वन्ती नारी काऽप्युस्थिता पुरः । 

जिघासन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुह्यम्‌ ४८।। 

शरीर घाळी कोई एक स्त्री झट्टहात्त करती हुई मेरे सामने 
आ खड़ी हुई । घह मुझे मार डालना चाहती थो । उसके सिर के 
केश प्रउउत्रलित भरन्ति की तरह चमचमा रहे थे ॥ ४८ ॥ 

सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवाम्‌ । 

्रदोषकाळे प्रविशन्‌ भीतयाऽहं तयेदितः ।। ४९ ॥ 
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उस महाभयङ्कर राक्षती को घाम हाथ के घूँसे से परास्त 
कर, में सन्ध्या समय पुरी में भ्रागे वढ़ा। उस समय उसने 
भयभोत हो मुझसे कदा ॥ ४९॥ 

अहं छङ्कापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते । 

यस्मात्तस्माद्विजेतासि सवरक्षांस्यशेषतः ॥ ५० ॥ 

हे घीर ! में इस लङ्कापुरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तुमने 
अपने पराक्रम से मुक्त जा हराया है, से मानौँ तुमने समस्त 
राक्षसा को जीत लिया । भ्र्थात्‌ तुम अब समस्त लङ्कापुरोवासी 
राक्तसें का जीत ले।गे ॥ ५० || 

तत्राहं सर्वरात्रं तु बिचिन्वञ्जनकात्म जाम्‌ । 

रावणान्तःपु रगते न चापश्यं सुमध्यमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

मे वहाँ जानकी जी की खोज में खारी रात घूमता फिरता 
ही रहा । में रावण के रनवास में भी गया ; किन्तु वहाँ भी उस 
सुन्दरो सीता को न पाया ॥ ५१ ॥ 

ततः सी तामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने । 

शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये ॥ ५२ ॥ 

तब तो रावण के भ्रन्तःपुर में सीता जी का न पाकर में 
शेकसागर में ऐसा डूबा कि, मुझे उसका आर पार न देख 
पडा ॥ ५२॥ 

शोचता च मया दृष्ट प्राकारेण समाहतम्‌ । 

काञ्चनेन विकृष्टेन ग्रहोपवनमुत्तमम्‌ । ५३ ॥ 


सोचते साचते मुझे सोने के परकोटे से घिरा एक सुन्दर 
गृहोद्यान देख पडा ॥ ५३ ॥ 
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त प्राकारमवप्छुत्य पश्यामि बहुपादपस्‌ । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशुपपादपा महान्‌ ॥५४ ॥ 
उस परकोटे को नाँघने पर मुझे बहुत से वृत्त देख पड़े । उस 
भ्रशोाक-उपवन में एक बड़ा शीशम का वृक्ष था ॥ १४ ॥ 
तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम । 
अदूरे सिशुपाद्क्षात्पश्यामि वरवर्णिनीम्‌ ॥ ५५॥ 
उस पर चढ़ कर मेंने उसके निकट ही काञ्चनवर्ण कदलो 
घन तथा सुन्दरी सीता को देखा ॥ ५५ ॥ 
श्यामां कमकपत्राक्षी पुपबासकृशाननाम्‌ । 
तदेकवासःसंत्रीतां रजे।ध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥ ५६ ॥। 
उपघास करते करते कमलदल् जेते नेत्रों बाली उस श्यामा 
सीता का सुख उतर गया है। वह केवल एक वस्त्र पहिने हुप है 
ओर उसके सिर के बाजा में शूल भरी हुई है ॥ २६ || 
र (a °C 
शेकसन्तापदीनाड़ीं सीतां भतृहिते स्थिताम्‌ । 
राक्षसौभिविरूपाभिः क्रराभिरमिसंद्ृतास्‌॥ ५७॥ 
बह शोकसन्ताप से दीन, पति की हितकामना में तत्पर है । 
बडो बड़ो विकृत रूपाली अर क्ररस्वमाघ की राक्तसियाँ उसे 
वसे ही घेर रहती हैं ॥ ५७॥ 
मांसशाणित मक्षाभिव्यांघ्री मिह रिणी मिव । 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहूरमुहुः ॥ ५८ ॥ 
जैसे मांस खाने बालों ओर रक्त पीने बालों बाघिनें हिरनी 
को घेर ज्ञेती हैं! रार्तासयों के बीच बैठी हुई झौर बार बार उनके 
द्वारा डाटी उपरी जाती हुई सीता को मेंने देखा ।। ५५ ॥ 
घा० रा० सु०--३८ 
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एकवेणीघरा दीना भतृचिन्तापरायणा । 
भूमिशय्या विवणाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे ॥ ५९ ॥ 
शीतकाल में जिस प्रकार कमलिनी का रुप रंग फोका पड़ 
जाता है, वेसे ही जानकी जो का शरीर भ? ध्रोरामचन्द्र जो की 
चिन्ता में फीका पड़ गया हे। वह एक वेणी धारण किए हुए 
हे । भ्त्यन्त दीनभावयुक्त हे ओर ज्ञप्रोन में साया करती 
है ।; ५६ ॥ 
रावणाद्विनिद्त्तार्था मतंव्यकृतनिश्चया । 
कथं चिन्म्‌ गशावाक्षो तृर्णपासादिता मया॥ ६० ॥ 
चह रावण से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखती हुई, 
प्राण दे देने का निश्चय किए हुए है। ऐसी मृगनयनी सीता के! 
मेने किसी तरह शीघ्र पाया ॥ ६०॥ 
तां दृष्टा ताटशीं नारा रामपत्नीं यशस्त्रिनीम्‌ । 
तत्रेव शिशुपाहक्षे पश्यन्नहमयस्थितः ॥ ६१ ॥ 
उन श्रोरामचन्द्र जी की यशस्हिनी सीता जी की ऐसी दशा 
देखता हुआ में उसो शोशम के पेड पर वेडा हुश्रा था ॥ ६१॥ 
तते इळहळाशब्दं काश्चीन्‌ पुर मिश्रितम्‌ । 
शृणेम्यधिकगम्मीर रात्रणस्य निवेशने ॥ ६२ ॥ 
कि, इतने में पायजेब ओर बिछुओझों की झंकार से मिश्रित 
गम्भीर शब्द रावण के आघास-स्थान के निकट मुझे सुनाई 
पडा ॥ ६२॥ 
ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसहरन्‌। 


अहं तु शिशुपाहक्षे पक्षीव गहने स्थितः ॥ ६३ ॥ 
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तब तो में घबड़ाया और अपना शरोर छोटा कर पत्ती की 
लरह सघन पत्तों में छिप कर बैठ गया ॥ ६३॥ 
ततो रावणदाराश्व रावणश्च महाबळ; । 
तं देशं समनुप्राप्ता यत्र सीताउमवत्स्थिता ॥ ६४ |! 
इतने में महाबली रावण और रावण को स्त्रियां पहाँ ध्या 
पहुँचीं जहाँ सीता जी बैठी हुई थों ॥ ६४ ॥ 
तदृदृष्ठ/5५ वरारोहा सीता रक्षेमहाबलम्‌ । 
सङ्कच्योरू स्तनो पीनो बाहुभ्यां परिरभ्य च ॥ ६५ ॥ 
उस महाबली राक्षस राधणकोा देख सीता जो ने अपने 


देना गाड समेट लिप आर दे।नें बड़े बड़े स्तनों को बाँहा से ढक 
हिया ॥ ६५ ॥ 


वित्रस्तां परमेहिग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः । 
त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीम्‌ ॥ ६६॥ 


अत्यन्त डर के मारे उसका मन बहुत उद्धिन्न हा गया धोर 
बह इधर उधर ताकने लगी ; किन्तु जब उसे भ्रपनो रक्षा के लिप 
कुछ भी सहारा न देख पड़ा तब वह दुःखियारी डर के मारे 
काँपने लगी 1 ६६ ॥ 


तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
असाकिशिराः प्रपतितो बहु मन्यस्व मामिति ॥ ६७॥ 


उस अत्यन्त दुखियारी सीता जीसे दशानन ने कहा- में 
सिर झुका कर तुझे प्रणाम करता हुँ, तू मुझे भली भाँति मान 
१॥ ६७॥ 
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यदि चेत्त्वं तु दपौन्मां नाभिनन्दसि गर्विते । 
द्वौ मासाबन्तर सौते पास्यामि रुधिरं तव ॥ ६८ ॥ 
हे गर्षीली ! यदि तू भ्रभिमानषश मेरा अभिनन्दन न करेगो: 
ते दो महीने बाद में तेरा लोह पीऊँगा ॥ ६८ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
उवाच परमक्रुद्धा सौता वचनमुत्तमस्‌ ॥ ६९ ॥ 
दुरात्मा रावण के ये वचन खुन, सोता ने भ्रत्यन्त कुपित हा, 
उस समय के लिप उपयुक्त ये वचन कहे । ६६ ॥ 
राक्षसाधम रामस्य भार्यापमितते तरस! । 
इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च ।।७० ॥ 
हे राच्चलाधम ! अमित तेजस्वी श्रोरामचन्द्र जीको पल्लो 
ओर इक्षाकु कुल नाथ महाराज दशरथ की बहू से ॥ ७० ॥ 
अवाच्यं वदतो जिद्दा कथं न पतिता तव | 
किश्विद्वीय तवानायं यो मां भतुरसन्निधो ॥ ७१ ॥ 
तू ऐसे दुबेचन कहता है, से. तेरी जिह्वा क्यों गिर नहीं 
पडतो, अरे बबर ! कया यही तेरा बल पराक्रम है कि, तू मुभे 
मेरे पति के पास से ॥ ७१॥ 
अपहत्यागतः पाप तेनाहष्टो मद्दात्मना। 
न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे ॥ ७२ |! 
उनकी अनुपस्थिति में हर लाया | छरे पापी ! तू श्रीराम को 


बराबरी ता कर ही क्या सकता है, तू उनका टहलुय़ा बनने 
योग्य भी तो नही है ॥ ७२ ॥ 
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#अ मेयः सत्यवाञ्छरा रणइछाघी च राघवः 

जानक्या परुषं वाकयमेतरमुक्ता दशाननः ॥ ७३ ॥ 

क्योकि, श्रोरामचन्ट्र जी अजेय, सत्यवादी, शूर अर रण- 
विद्या में बड़े कुशल हैं। सोता जी के ऐते कठोर घचन सुन कर, 
दशानन रावण ॥ ७३ ॥ 

जज्वाळ सहसा कोर्पाञ्चितास्थ इव पावकः । 

बिट्टत्य नयने क्ररे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

क्रोध के मारे जल उठा, जैले चिता की घाग धघक उठतो 
हे । बह आँखे तरेर ओर दहिना घूं सा तान ॥ ७४॥ 

मेथिडीं इन्तमारब्यः ख्रीमिहाहाक्रता तदा । 

[णा मध्यात्मसुत्पत्य तस्य भाया हु रात्मनः ॥ ७५ || 

जज सीता की मारने के लिए तेयार हुआ, तब उसके साथ 
जो खियाँ थां, वेहें ! हैं कह कद कर चिल्ला उठीं। उस समय 
उन्ही स्त्रियां में उस दुरात्मा को पली ने ।। ७५ ॥ 

वरा मन्दोद्री नाम तया स प्रतिषेधितः । 

उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनादितः ॥ ७६॥ 

जिसका नाम मन्दोइरी था ओर जो बड़ी सुन्दरी थो, उसे 
मना किया और मोठे वचन कह !कद कर, उस कामातुर को 
समभाया ॥ ७६ ॥ 

नोट-अशेकवन में मन्दोदरी का नाम नहीं धान्य मालिनी का नाम 
श्राया है। देखा सग २२ छो० ३६ ] 

सीतया तव कि काय महेन्द्रसमबिक्रम । 

देवगन्धवकन्याभियक्षकन्याभिरेव च ॥ ७७ ॥ 


ऋ पाठान्तरे“ यज्ञीयः सत्यवादी च । » 
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चहू कहने लगी--हे इन्द्र के समान पराक्रमी ! सीता से 
तुम्हें क्या करना हे । तुम्हारे यहाँ तो देवकन्याएँ झर गन्धवं- 
कन्याएँ मोजूद हैं ॥ ७७ ॥ 

साधे प्रभा रमस्वेह सीतया कि करिष्यसि । 

ततस्ताभिः समेताभिन[रीभि! स महाबलः ॥ ७८ ॥ 

से हे स्वामी ! तुम मेरे साथ अर इनके साथ विहार करा, 
सीता को लेकर क्या करोगे ? तदनन्तर वे सब स्त्रियां मिल कर 
महाबली राषण को ॥ ७८॥ 

प्रसाद्य सहसा नीता भवनं रव निशाचरः । 

याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्या विकृताननाः ॥ ७९ ॥ 

इस प्रकार प्रसन्न कर, सहसा उसको घर ले गई । जव 
दशानन रावण घहाँ से चला गया, तब विकट रूप घाली राक्ष- 
सियाँ॥ ७६ ॥ 

¢ CC Cw रे करे 

सीतां निभत्सयामासुतराक्येः क्रे; सुदारुण: । 

ठृणवद्भापितं तासां गणयामास जानकी ।। ८० ॥। 

बड़े कठोर और क्रर बचन कह कर, सीता जी को डराने 
धमकाने लगीं । किन्तु जानकी जीने उनके धमकाने को तिनके 
के बराबर भो परघाइ न की || ८०॥। 

तितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌ । 

श्यागर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः ॥ ८१ ॥ 

घतः उनका सीता जी को डराना धमकाना सब व्यर्थ हुश्रा | . 
माँस खाने घाली रात्तसियां का डराना धमकाना तथा श्रन्य सब 
प्रयत ( लोम आदि दिखाना ) घिफज्ञ गए ॥ ८१! 
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रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ । 
ततस्ताः सहिताः सर्वा बिहताशा निर्ममाः ॥ ८२ ॥ 
परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशमुपागताः । 
तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भतृहिते रता ॥ ८३ ॥ 
तब राघण के निकट ज्ञा उन्हाने कहा कि, सीता को मरना 
कबूत् हे, किन्तु आपका कहना कबूत नहीं। तदनन्तर वे सब 
की सब हतोत्साह ओर हताधोग हा एघं बहुत थक कर सोता 
जी के चारों ओर पड़ कर से गई'। जब वे से गयीं, तब 
श्रीरामचन्द्र जी के हित में रत सीता जी ॥ 5२॥ ८३ ॥ 
बिळप्य करुणं दीना प्रशुक्षोच सुदुःखिता । 
तासां मध्यात्स्चुत्थाय त्रिजटा वाक्यमन्रवीत्‌॥ ८४॥ 
दीनतापूर्घक अत्यन्त दुःखी दो शरोर करुशापूणं विलाप कर, 
अत्यन्त चिन्तित हुई । एक रात्तसी जिसका नाम जिजटा था, 
उठ बैठी और बोली ॥ ८४॥ 
आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति । 
जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च ॥ ८५॥ 
तुम सब अपने आपको भले ही खा डालो; किन्तु सती 
सीता ज्ञी को, जो राज्ञा जनक को बेटी भौर महाराज दशरथ 
की पुत्र३धू है, न खा सकेगी ॥ ८५ || 
~ ० णे क ° 
स्वो ह्यद्य मया हृष्टे दारुणो रोमहषण? । 
रक्षसां च विनाशाय भतुरस्या जयाथ च॥ ८६॥ 


१ सोताव्यर्वासतं महत्‌ - मत व्यंनतुस्वमङ्गीकतंष्य इत्येतद्रूपं । (रा०) 
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क्योकि आज मेंने एक बडा मयङ्कर स्वप्न देखा .हे। उसके 
देखने से मेरे रोगरे खड़े हो गए | उस स्वप्न का फल यह हे कि; 
राक्षसा का नाश शोर इसके ( सीता के) पति की ज्ञीत ॥ ८६ ॥ 
अळमस्पात्परित्रातुं राघताद्राक्षसीगणम्‌ । 
अभियाचाम वेरेहीमेतदधि मम रोचते॥ ८७॥ 
सो मुझे तो भ्रब यह भ्रच्छा जान पडता हे कि, श्रोरामचन्द्र 
जी के हाथ से वचने के लिए, हम सोता से प्रार्थना करें। श्रतः 
अब उसे डरधाद्यो धमकाश्रो मत || ८७॥ 
यस्या ह्येवं विधः स्वभो दुःखितायाः प्रद श्यते । 
सा दुःख वि बिधैमुक्ता सुखमाम्ोत्यतुत्तमस्‌॥ ८८ ॥ 
क्योंकि, इस प्रकार का स्वम जिस दुखियारी स्त्री के विषय 
में देख पड़ता है, बह्‌ विविध प्रकार के दुःखों से कुर कर, उत्तम 
सुख पाती है ॥ ८5 ॥ 
प्रणिपातप्रसन्ना ˆ मेथिळी जनकात्मजा । 
ततः सा हीमतो बाळा भतुर्विजयहर्षिता ॥ ८९॥ 
हम लोगों को साष्टाङ्क प्रणाम से सीता जी निश्चय ही हम पर 
प्रसन्न हो जञायगीं । यह सुन बह लज्ञीली बाला सोता अपने 
पति के विजय की बात सुन षित हुई ॥ ८३ ॥ 
आवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेय शरणं हि बः। 
तां चाहं ताहशींदृष्टा सीताया दारूणां दशाम्‌ ॥ ९० ॥ 
ओर घोज्ञी कि, यदि त्रिज्ञटा का कहना सत्य निकला तो में 
तुम्हारी रक्षा करूंगी । हनुमान जी कहने लगे है घानरो ! सीता 
जी की ऐसी दारुण दशा देख ॥ ६० ॥ 
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चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निद्दतंमनः । 
संभाषणार्थ च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः ॥ ९१ ॥ 
कुछ देर तक में सोचता रहा, किन्तु मेरे मन का दुःख किसी 
प्रकार दूर न हुआ। में साच रहा था कि, सीता जो से किस 
प्रकार वार्तालाप करू ! ३१ ॥ 


इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु तता मम पुरस्कृत! । 
श्रत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिंगणपूजिताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भ्त में मेंने इक्ष्वाकुवंशियां की प्रशंसा की । उन राजपियों 
की विरुदाघत्ती के सुन, ॥ ३२॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी बष्पेः पिहितलाचना । 
कस्त्वं केन कथं चेद प्राप्तो वानरपुङ्गत्र ॥ ९३ ॥ 
आंखों में आखू भर सीता देवी ने मुझसे कहा-हे वानर- 
श्रेष्ठ! तुम कौन हा? किसके भेजे श्राप हा और कैसे यहाँ आए 
हा ॥ ३३ ॥ 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि । 
तस्यास्तद्वतन श्रत्वा ह्यइमप्यब्रवं वच! ॥ ९४॥ 
श्रोरामचन्द्र जी से तुम्हारी कैली प्रीति है ! सो सब मुझसे 
कहे | सीता जी के ये घचन सुन, मेने भी कहा ॥ ६३ ॥ 
न क 
देवि रामस्य भतुस्ते सहाये भीमविक्रम! । 
सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबळ: ।। ९५ ॥ 
देवि! तुम्हारे भर्ता श्रीरामचन्द्र जो के सहायक, महाबली, 
भोम पराक्रमी सुग्रीव नामक धानरों के राजा हैं ॥ ६५ ॥ 
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तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं इनुमन्तमिहागतम्‌ । 
भत्राह प्र षितस्तुभ्यं रामेणाक्िष्ठकर्मणा ॥९६॥ 
तुम मुझे उन्दौंका सेवक समझा | मेरा नाम हनुमान है अर 
में तुम्हारे पति भक्किएकर्मा श्रोरामचन्द्र जी का भेजा इश्रा 
तुम्हारे पास यहाँ आया हुँ ॥ १६ ॥ 
इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाशरथिः स्वयम्‌ । 
अङ गु लीयमभिज्ञानमदाचभ्यं यशस्विनि ॥ ९७ ॥ 
हे यशस्विनि ! पुरुषसिह श्रीमान दशरथनन्दन ने स्वय तुम केर 
यह ग्रपनो अंगूठी चिन्हानी के लिए भेजी है॥ ३७॥ 
तदिच्छामि त्वयाऽऽकगसं देवि किं करवाण्यहम्‌ । 
रामळक्ष्मणयाः पोश्‍्वे नयामि त्यां किमुत्तरम्‌ ॥ ९८॥ 
से हे देवि! श्रब मुझे आज्ञा दो कि में क्या करूं ! क्या में 
तुमका भ्रोराम्चन्द्र जी ओर लक्ष्मण के पास ले ब्लू? से तुम 
मेरी इन बातों का क्या उत्तर देती हे! ! || ९८ ॥ 
एतच्छुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति ॥ ९९ ।। 
यह सुन कर ओर सत्र हाल जान कर, जनकनन्दिनी सीता 
जी कहने लगों श्रोरामचन्द्र जी रावण को मार मुझे यहाँ से के 
जायें॥ ३९ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देरीमहमार्यामनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्थ मनोहादमभिज्ञानपयाचिषम्‌ ॥ १०० ॥. 


भ्रष्टपञ्चाशः सर्गः ६०३ 


हनुमान जो वोले--हे घानरे ! तब मेंने श्रनिन्दिता सती 
सीता जो के सिर झा कर प्रणाम किया और श्रीरामचन्द्र जी 
का आनन्दित करने घाली कराई चिन्हानी माँगो ॥ १०१ ॥ 
अथ पामब्रवीत्सीता गृद्वतामयप्रुत्तम; । 
मणियेन महाबाहू रापस्त्वा बहु मन्यते ॥ १०१ ॥ 
तब सीता जी ने मुक्तते कदा--तुम इस उत्तम चूडामणि को 
ले! इससे महा बाहु श्रोरामचन्द्र जी तुमका बहुत माने गे ॥ १०१ ॥ 
इत्युक्त्वा तु वराराद्वा मणिप्रवरमदूभुतम्‌ । 
प्रायच्छत्परमोद्विग्ना बाचा मां सन्दिदेश है ॥ १०२ ॥ 
यह कह कर सुन्दरी सीता जी ने षह अद्ग,त उत्तम मणि मुभे 
दी आर अत्यन्त उद्विन्न हो मुके श्रारामचन्द्र जो के लिप यह 
सँदेशा कहा ॥ १०२॥ 
ततस्तस्ये प्रणम्याहं राजपुत्ये समाहितः ! 
प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्गतमानसः || १०३ ॥ 
तब मैंने सावधानतापूर्षक राज्ञ पुत्रो सीता जी को प्रणाम 
किया शोर उनकी परिक्रमा कर, यहाँ श्राने को में तैयार हुध्पा 
॥ १०३ ॥ 
उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया | 
इनुमन्मम उत्तान्त' वक्तुमहसि राघवे ॥ १०४ ॥ 


तब सीता जी ने अपने मन में कोई बात स्थिर कर, पुनः 
मुपे कद्दा-दें हनुमान ! तुम मेरा ददाल श्रोरामचन्द्र जी से 
कहना ॥ १०३ ॥ 
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यथा श्रत्वेब न चिरात्ताबुपो रामलक्ष्मणा । 
सुग्रावसदितो वीरातुपेयातां तथा कुरु ॥ १०५ ॥ 
योर एसा करना जिससे वे देने वीर राजकुमार श्रीरामचन्द्र 
जो सोर त्तक्ष्मण अपने साथ सुग्रीव को ले, शीघ्र ही यहाँ आ 
पहुँचे ॥ १०५ ॥ 
यद्यन्यथा भवेदेतद्द्वो मासो जीवित' मम। 
न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्था म्रिये साऽहमनाथवत्‌ ॥१०६। 
यदि वे शंघ्र न घ्यापता जान लो मेरे जोवन की श्रध 


केवल दो मास की है | दो मास बाद में अनाथिनी की तरह मर 
ज्ञाऊंबी और फिर श्रीरामचन्द्र जी मुझे देख न पावेंगे ॥ १०६ ॥ 


तच्छु त्वा करुण वाक्यं क्रोधो मामभ्यवत त । 
उत्तर च मया दृष्ट कर्यशेषमनन्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सीता के ऐसे करुणवचन सुन सुक्कका बड़ा कोव उपज्ञा ओर 
इस काम के आगे का अपना कत्त व्य मेंने सोचा ।। १०७ ॥ 
ततोऽगर्धत मे कायस्तदा पव तसक्निभः | 
युद्धा फाङ क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे ।। १०८॥ 
मेरा शरीर पर्षंताकार हो गया। युद्ध की शभिलाषा से मेंने 
रावण के उस घन को नष्ट करना भ्रारस्भ किया ॥ १०८॥ 
तद्वनं बनषण्ड तु म्रन्तत्रस्तम गद्धिजम्‌ । 
प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विक्रतानना; ॥ १०९ ॥ 
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उस वनप्रदेश को नष्ट करने से वहा! ज्ञा मृग और पक्षी थे 
वे डर के मारे व्याकुल हे! गर खोर जरमु ही राक्षसियां जाग गई 
तथा वे उस अञ्च वन की दुद्‌ गा निष्ठारने लगा ॥। १०६ ।। 
मां च दृष्टा वने तस्मिन्पमागस्य ततस्ततः । 
ता; समभ्यागताः क्षिपं रावणायाचचक्षिरे | ११०॥ 
मुझे वहाँ देख, वे सर इधर उधर मिल कर भाग गई ओर 
रावण के पास गई ओर उमसे तुरन्त सारा हाल कहा || ११० ॥ 
राजन्वनमिदं दुगं तव भग्नं दुरात्मना । 
वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीय महाबळ: || १११ ॥ 
रावण से उन्हे ने कह्ठा- हे रावणा! तुम्हारे बलधीय कान 
ज्ञानकर, एक दुरात्मा वानर ने तुम्हारा दुर्गम वन नष्ट कर डालता: 
हे! १११ ॥ 
दुबुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विभियक्रारिण: । 
वधपाज्ञापय क्षिप्रं यथाऽसौ विलयं त्रजेत्‌ ॥ ११२! 


हे राजेन्द्र! तुम्हारा भ्रप्रियझार्यं करने वाले घानर की यह 
बड़ी दुबु द्वि हे । तुम उसके षध को शांघ्र आज्ञा दो, जिससे बह 
यहाँ से भाग न जाय ॥ ११२ ॥ 


तच्छु त्वा राक्षसेन्द्रेण विसष्टा भृशदुर्जया; । 
राक्षसाः किङ्करा नाप रावणस्य मनाचुगा; ॥११३॥ 


यह खुन राच्चसराज्ज रावण ने अत्यम्त दुर्जेय ओर उसको 
इच्छःनुसार काय करने चाले किङ्कर नाम धारी राक्तसे का 
प्राज्ञा दी । ११३ ।! 
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तेषामश्ीतिसाइल्च शूळमुद्गरपाणिनाम्‌ । 
मया तस्मिन्व नोदेशे परिघेण निषूदितम्‌ ॥ ११४॥ 
उनकी संख्या अर्ती हजार थी ओर उनके हाथों में त्रिशूल 
तथा मुय्‌इर थे । मैंने उस अशोक छन हो में पक परिघ (बेड) से 
डनको मार डाला ॥ ११४ |। 
तेपां तु हतशेषा ये ते गत्वा लघुविक्रमाः । 
निइत' च महत्सैन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५ ॥ 
उनमें से जे! मारे जाने से बच गए थे, उन्हाने भाग कर 
राधण को उस महती सेना के नष्ट किए जाने का संवाद 
'खुनाया ॥ ११५॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चेत्यप्रासादमाक्रमम्‌ । 
तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शत स्तस्मेन वे पुनः ॥ ११६॥ 
इतने में मुझे मणडपाकार भवन को नष्ट करने को सूक 
पड़ी । सेर मैंने उसे उजाड कर उसी के पक खंभे से उस भवन 
के सै! राक्षस रत्तकों को मार डाला ॥ ११६ ॥। 
ळलामभूता लङ्कायाः स च विध्वंतिता मया । 
ततः प्रहस्तस्य सुत जम्बुमालिनमादिशत्‌॥ ११७ ॥ 
बह मणडपाकार भवन लङ्का का पक भूषण था, उसे मेंने 
उज्ञाड़ दिया। तब रावण ने प्रहस्तपुत्र जम्बुमाली को भेत्रा 
नी ११७॥ 
राक्षसेबहुभिः साथ घोररूपैभेयानकै; । 
तमहं बळसंपन्न राक्षसं रणक्रोबिदम्‌ ॥ ११८ ॥ 
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बह बड़े कड़े भयङ्कर रूपधारी बहुत से राक्षसा का साथ 
से भ्राया। मैंने बडी सेना लेकर भ्रण हुए रणचतुर राक्षस 
का ॥ ११५ ॥ 


परिषेणातिप्रेरेण सूदयामि सहानुगम । 
तच छुला राक्षसेन्द्र स्तु मन्त्रिपुत्रान्महाबळान्‌ ॥ ११९॥ 
पदातिबळसंपन्नान्र पयामास रावणः । 


परिवेणेत्र तान्सवान्नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२० ॥ 
उसको सेनासहित अति घोर परिघ (बेडे) से मार गिराया । 
जभ्बुमाली के मारे जाने का संवाद सुन, राक्तसराज रावण ने 
महाबत्ती ( सात ) मंतपुत्रों को पैदल राक्षसा की सेना के साथ 
भेवा। मेने उसो बेडे से उन सबका भी यमालय भेज दिशा 
॥ ११६ | १२०॥ 
मन्त्िपृत्रान्हताऽश्रुत्वा समरे लघुविक्रमान्‌ । 
पञ्च सेनाग्रगाञ्शूरान्प्रषयामास रावणः ॥ १२१ ॥ 
मत्तिपुत्रो के मारे जाने का वृत्तान्त खुन रावण ने पाँच शूर- 
वीर सेनापतियें को, जा रणविद्या में बड़े चतुर भोर फुर्तीले थे, 
भज्ञा ॥ १२१ ॥ | 
* ति से वे र 
तानहं सहसेन्यान्वे सवानेवाभ्यसूदयम्‌ । 
ततः पुनदेशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबळम्‌ ॥ १२२ ॥ 
बहुभी राक्षसैः साथ प्रेषयामास रावणः । 
बं तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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सहसा खं सक्ुत्क्रान्तं पादयोइच ग्रहीतवान । 
चर्मासिनं शतगुणं प्रामयित्वा व्यपेपयम्‌॥ १२४ ॥ 
मेंने उन पाँचों को उनकी समस्त सेना सहित मार डाला 
तब दशानन राघया ने अपने महावत्ती पुत्र भ्रक्तयकुमार को, बहुत से 
राक्षसा के साथ भेब्रा। मेने सहसा आकाश में जा, ढाल तत्वार 
लिये हुए मन्दोरी के रणपशडत कुमार को, पेर पकड़ कर सैकड़ों 
बार छुदाया र जुमोन पर दे मारा ॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४ || 
तमक्षमागत' भग्नं निशम्य स दशाननः । 
तत इन्द्रजित नाम द्वितीय रावणः सुतम्‌ ॥ १२५॥ 
अत्तयकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, रावण ने अपने 
दुसरे पुत्र इन्द्र रीत को ॥ १२५ ॥ 
व्यादिदेश सुसंक्रद्धो बळिनं युद्धदुमदम्‌ । 
तश्चाप्यहं बळं सव त च राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
नष्ठोजसं रणे कृत्वा परं हषमुपागमम्‌ । 
महता हि मढाबाहुः प्रत्ययेन महाबळ? ॥ १२७॥ 
प्रेषितो रावणेनेव सह वीरेमदोत्कटे; । | 
सेऽविषह्य' हि मां बुद्ध्वा स्वसेन्यं चावमर्दितम्‌ ॥१२८। 
जो बड़ा बलवान भ्रोर रणदुर्मद था अत्यन्त क्रद्ध हा, आज्ञा 
दो । सेना सहित उस राक्तसश्रेष्ठ का भी पराक्रम नष्ट कर 


मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मद्दाबाहु मह्दाबली मेघनाद पर पूण 
विश्वास कर रावण ने, उसे लड़ने के लिए भेजा था भोर उसके 
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साथ बड़े बड़े धीर कर दिए थे । किन्तु इन्दज्ञीत ने अपनी 
सेना के मदित देख शोर मुझे अपने मान का न न जान ॥ १२६ ॥ 
१९७ ॥ १२८॥ 


ब्राह्मणाख्रण स तु मां प्राबध्याच्चातिवैगितः । 
रज्जुभिश्चाभिवभ्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः ॥ १२९ ॥ 
बड़ी शीघता से ब्रह्मास्र से मुझे बाँध लिया । तदनन्तर राक्षस 
नागो! ने मुभे रस्सें से जकड़ कर बाँधा ॥ १२६ ॥ 
रावणस्य समीपं च गृहीत्वा म मुपानयन्‌ । 
दृष्टा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना ॥ १३० ७ 
ओर मुझे पकड़ कर रावण के पास ले गप: षहा मैंने 
दुरात्मा रावण के देखा ओर उससे बातचीत भी की।। १३० ॥ 
पृएश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधम्‌ । 
तस्सर्वे च मया तत्र सीतार्थभिति जल्पितम्‌ ॥ १३१॥ 
रावण ने मुझसे लङ्का में भाने का तथा रात्तसों के मारने का 
कारण पृ ळा । तब मैंने यही कहा कि, ये सब मेंने सीता के लिए 
हॉ किया है ॥ १३१॥ 
© ७ 
अस्याह दशनाकाङ क्षी प्राप्स्त्वद्धवनं विभा । 
मारुतस्योरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्‌ १३२ ॥ 
हे महाराज ! में उसोका देखने तुम्हारे भषन में आया हूँ। में 
पवनदेव का ओरख पुत्र हुँ शोर हनुमान मेरा नाम हे ॥ १३२ || 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
साऽहं दूत्येन रामस्थ त्वत्सकाशमिहागतः १३३ ॥/ 
घा० रा० सु० - ३६ 
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सुझको तुम श्रोरामचन्द्र जी का दूत ओर सुप्रीव का मंत्री 
ज्ञाना | में श्रोरामचन्द्र जो का दृत बन कर तुम्हारे पास बाया 
टँ ॥ १३३॥ 
सुग्रीवश्च महातेजाः स त्वां कुशळमन्रवीत्‌ । 
घर्माथकामसहित हितं पथ्यप्रुवाच च ॥ १३४॥ 
महते तरस्वी सुग्रोच ने तुमसे कुशल कहा है धोर घर्म, अर्थ 
ओर काम से युक्त तथा हितकर ओर उचित यह संदेस भी 
तुम्हारे लिय भेजना हे ॥ १३४ ॥ 
© 
वसतो ऋष्यमूके मे पयते बिपुछद्रुमे । 
राघवा रणविक्रान्ता मित्रत्वं सम्ुपागतः ॥१२५ ॥ 
विपुन वृत्तो से युक्त आृष्यसूक पर्वत पर रहते समय, मेरी 
मित्रता, रणपराक्रमी श्रोरामचन्द्र जो से हो गई है ॥ १३४॥ 
तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षमा हृता । 
तत्र साह्ाय्यमस्माक कार्य सर्वात्मना त्वया ॥ १३६॥ 
उन्हाने मुझे कहा मेरी स्त्री को रात्तस हर कर के गया हे। 
से। तुमके इस काम में सब प्रकार से हमारी सहायता करनी 
चाहिए ॥ १३६॥ 
मया च कथित तस्मे बाळिनश्व बधं प्रति। 
तत्र साहाय्यहेतोरमे समयं कतुंम्हसि १३७ ॥ 
तब मेंने वालि के वध के लिए उनसे कहा शरोर कहा कि,इस 
काय में मेरी सहायता करने का समय नियत कर दो ।। १३७॥ 
वळिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः ' 
चक्रऽग्निपाक्षिक्क सख्यं राघवः सहळक्ष्मणः ॥ १३८ ॥ 


अष् पञ्ञा शः सर्गः ६११ 


चालि द्वारा हरे हुए राज्य घाले सुग्रोष के साथ,अझि के सामने 
श्रीरामचन्द्र जो भोर लक्ष्मण क साथ भेरी मेत्रो हा गई ॥ १३८ ॥ 
तेन वालिनमुत्पाट्य शरेपेकेन सयुगे । 
वानराणां महाराजः कुतः स पुवचां थुः ॥ १३९ ॥ 
तदनन्तर युद्ध में पक ही बाण चला कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ने घालि को मार डाला भ्रोर सुग्रांच को धानरों का राजा 
बनाया ॥ १३६ ॥ 
तस्य साहाय्यमस्पाभिः कार्य स्वात्मना त्विह । 
तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धमतः ॥ १४० ॥ 
प्रब उनकी सब प्रकार से सद्दायता करना हमको उचित हे 
अतः उन्हाने मित्रधमं को निबाहते हुए, धमं पूर्वक मुझे दूत बना 
कर, तुम्हारे पास भेजा है ॥ १४० ॥ 
श्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च । 


यावन्न इरयो बीरा विधमन्ति बल तव ॥ १४१ ॥ 
घोर वानरो द्वारा श्रपनी सेना का नाश हाने के पूष ही तुम 
सीता का लाकर तुरन्त श्रोरामचन्द्र जी को देदो ॥ १४१ ॥ 
वानराणां प्रमावो हि न केन विदितः पुरा । 
देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः ॥ १४२ ॥ 
अब तक, घानरों का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। वें 
दैबताश्रों से निमंत्रत्ा पाकर डनके पास ( उनके साहाय्य घे 
लिए ) ज्ञात हें॥ १४२॥ . 
इति वाबरराजस्त्तामाहेत्यभिहितो मया । 


मामैक्षत ततः क्रद्धश्चक्षुषा दहन्निव ॥ १४३॥ 
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हे रावण ! इस प्रकार घानरराज ने तुमसे संदेस कहलाया 
है ; से मेंने तुमसे कह दिया | हनुमान जीने धानरें से कहा 
कि. यह सुन राधण ने क्रोध में भर मेरी ओर ऐसे घूर कर 
देखा, माने मुझे घह भस्म कर डालेगा ॥ १४३ ॥ 
दच © 
तेन वध्याउदमाज्ञप्तो रक्षता रोट्रकमणा । 
मत्प्रभावमजिज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥ १४४ ॥ 
भयङ्कर कर्म करने घाले उस राक्तस ने मेरे पथ की श्राज्षा 
दो । क्योंकि, षह दुरात्मा रावण मेरा प्रभाव ते जानता ही न 
था ॥ १४४ || | 


ततो विभीषणे नाम तस्य म्राता महामतिः । 
तेन राक्षसराजोञ्सा याचितो मम कारणात्‌ ॥ १४५ ॥ 
तदनन्तर उसके एक बड़े समझदार भाई ने, जिसका नाम 
विभीषण है, मुझे बचाने के लिए रावण से प्रार्थना की ॥ १४५ ॥ 
र रि . 
नेव राक्षसशादू ल त्यज्यतामेष निश्चय; | 
राजशास्रव्यपेतो हि मागः संसेव्येते त्वया ।। १४६ ॥ 
आर कहा कि, हे रात्तसशादूल ! आष इस निश्चय को त्याग 
दीज्ञिष । क्योंकि, यह तुम्हारा निश्चय राजनोति-शाखत् के विरुद्ध 
हे श्रथवा तुम राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर चलते हा ॥ १४६ ॥ 
दृतवध्या न दृष्टा हि राजशास्नषु राक्षस । 
दृतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना ॥ १४७ | 
हे राक्षस ! राजनीति के किसी भी शास्त्र में दूत का वध नहीं 
देख पड़ता । हितघादी दृत का अपने स्वामी का ज्यों का त्यों 
संदेश कहना ही पइता है ॥ १४७॥ 
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सुमहत्यपराधे5पि दृतस्यातु लविक्रम । | 
विरूपऋरणं हृष्टं न वधे७स्तीह शास्रतः ॥१४८ ॥ 
हे भ्रतुल पराक्रमी ! भने हो दूत बड़े से बड़ा अपराध ही क्यों 
न कर डाले, तो भो शास्त्रानुसार उसका घघ उचित नहीं। हा, 
उसकी नाक या कान काठ कर उसके विरूप करने को व्यवस्था 
सा शास्त्र में हे॥ १४८॥ 
बिभीषणेनेवमुक्तो रात्रणः सन्दिदेश तान्‌ । 
रक्षसानेतदेवास्य ळाङ गूळ दह्यतापिति।। १४९ ॥ 
जव विभीषण ने इस प्रकार समक्ताया, तब रावण ने राक्षसा 
का आज्ञा दो कि, उसको छ जला दे ॥ १४३ ॥ 
ततस्तस्य बच; श्रत्वा मम पुंच्छ समन्ततः 
वेष्टित शणवल्केश्च जीण ! कापासजेः पटे; ॥ १५०॥ 
रावण को आज्ञा सुन राक्षसा ने मेरो पूंछ में सन के कपड़े 
तथा पुराने सूती कपड़े ( गूइड़ ) लपेट दिए ॥ १५० ॥ 
राक्षपाः सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः । 
तदादडन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काषुब्नुष्टिभिः ॥ १५१ ॥ 
कवच शस्त्रादि धारण किए हुए प्रचण्ड विक्रमी राक्ततों ने 
मुझे लकड़ी के डंडे झोर सूकों से मारा और मेरो पू छ में आग 
लगा दी ॥ ?५१॥ 
बद्धस्य बहुभिः पाशैयन्त्रितस्य च राक्षसेः। 
ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंट्तम्‌ ॥ १५२ ॥ 
राक्षसा ने मुझे खूब जकड कर बहुत सी रस्सियों से बाँधा 
ओर उन्हाने मुझे पीड़ा भो बहुत दी, तथा मुभ बंधे हुए को पू छ 
में श्राग लगा दी ॥ १५२ ॥ 
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[ नोट आधुनिक काई कोई तकवादी लेखक हनुमान जी के पूछ 
का होना नहीं बतलाते किन्तु इस तत्कालीन इतिहास में हनुमान जी 


अपनी पूछ का उल्लेख स्वयं करते हैं । ठीक ही है जिनकी स्वय पूंछ 
नहीं वे औरों की पू छ क्यों मानने लगे ! ] 
अघोषयन्राजमागे नगरद्वारमागताः । 
तताऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः ॥ १५३ ॥ ` 
समस्त नगरो के राजमार्गा में मुझे घुमा कर मेरे अपराध 
को घे।षणा की । जब में नगरी के द्वार पर पहुँचा; तव मेंने ध्यपने 
उस बड़े विशाल शरीर को छोटा कर लिया ॥ १५३॥ 
विमोचयित्वा त बन्धं प्रकृतिस्थ; स्थितः पुनः । 
आयसं परिघं ग्रह्म तानि रक्षांस्यसूद यम्‌ ।। १५४ !। 
इससे मेरे बन्धन पने श्राप ढीले पड़ कर गिर पड़े। तक 
मेने अपने को ज्यों का त्यां बना लिश्रा ओर लोहे का पक बेंडा 
उठा, उन राक्षसा को ( जिन्हाने मुभे बाँच कर पुरी में छुमाया 
था ) मार डाला ॥ १५३ ॥ 
ततस्तन्नगरद्व।र वेगेनाप्लुतवानहम्‌ । 
पुच्छेन च प्रदीपेन तां पुरीं साट्टगापुराम्‌॥ १५५ |! 
नगरद्वार को वेग से लांघ कर मेंने ग्रपनो पूंछ की आग से, 
भवनों घोर फाटके सहित उस पुरी को ॥ १५५ ॥ 
दहाम्यहमसम्म्रान्ता युगान्ताग्निरिव प्रजा; । 
तता मे ह्य भत्रत्त्रासो ढङ्काँ दरध्वासमीक्ष्य तु ॥ १५६।| 
उसी तरह जला दिया, जित तरह प्रलयकालीन शि 
प्रजाग्रों को जलात है। जडा को जली हुई देख, मेरे मन में बड़! 
भय उत्पन्न हुश्रा | १५६ ॥ 
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विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदश्यते । 
लक्कूयां कश्चिटुदे शः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ १५७ ॥ 
मेने विचारा कि, लड्डा में ऐसा कोई स्थान नहीं ज्ञा 
भस्म न हुआ हो, सो स्पष्ट है कि, इसके साथ सीता भी भस्म 
हो गयी ॥ १५७॥ 
दहता च मया ढङ्काँ दग्धा सीतां न संशयः । 
रामस्य हि महत्कार्य मयेदं वितथीकृतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
लङ्का को भस्म कर मेंने सीता को भो जला डाला इसमें 
सन्देह नहीं । पेसा कर के मेंने श्रीरामचत् जी का काम बिगाड़ 
डाला || १५८ |1 
इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामह्ुपागतः । 
अथाहं वाचमश्रोषं चारणानां शुभाक्षराम्‌ ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार में चिन्तित हा रहा था कि, इतने में मेने चारणो 
के शुभ वचन सुने ॥ १४३ ॥ 
जानकी न च दृग्येति विस्मयोदन्तभाषिणाम्‌ । 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामदूशुतां गिरम्‌ ॥१६०॥ 
अद्ग्धा जानकीत्येव निमित्ते शचापछक्षिता । 
दीप्यमाने तु लाङगूले न मां दहति पावकः॥ १६१॥ 


वे कह रहे थे कि, देखो, इस वानर ने केसा अद्भुत कार्य 
किया कि, इस आग से जानकी जी नहीं जलाँ। उस समय 
ऐसी थदृभुत बात खुन तथा अन्य शुभ शकुनों को देख, मेंने 
ज्ञाना कि, जानकी जी दग्ध नहीं हुई | पहिले भी पक अद्भुत 
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बात हुई थो कि, जब मेरी पूंछ जलाई गई तब में नहीं जला 
है १६०॥ १६१ ॥ 
हृदय च प्रहृष्ट मे वाताः सुरमिगन्धिनः । 
तेनिमित्तेशव दृष्टाथें: कारणेशच महागुणैः ॥ १६२ ॥ 
मेरा मन प्रसन्न था, पवन भी खुगन्धयुक्त चल रहा था । इन 
शुभशक्कुनों ओर मद्दाफलप्रद कारणों से ॥ १६२॥ 
कऋषिवाक्यशच सिद्धाथरभवं हृ ष्टमानसः 
पुनदष्टा च वैदेहीं विसृष्टरच तया पुनः ॥ १६३ ॥ 
आर सफल ऋषिवाक्यों से मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैने 
पुनः जा कर जानकी जो को श्रपनो आँखों से देखा और उनसे 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥ 
ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः । 
CN © 
प्रतिपुवनमररेभे युष्मद्रशनकाङ क्षया | १६४ ॥ 
तदनन्तर में पुनः उसी अरिष्ट नामक पवत पर पहुँचा घोर 
तुम सब लोगे को देखने की भ्रr्कांत्ता से मेने बहा से उड़ान 
भरना आरम्भ किया ॥ १६४ ॥ 
ततः पत्रनचन्द्रार्कमिद्ध गन्धव सेवितम्‌ । 
पन्थानमहमाक्रस्य भत्रता दृष्टवा निह ॥ १६५ ॥ 
तढुगरान्त में पवन, चन्द्र, सूय, सिद्ध ओर गन्धर्वो से सेवित 
अकाशमाग से चला और यहां आकर श्राप लोगों के दर्शन 
किए ॥१६। 


निट--जो लेखक हनुमान जी का लङ्का को समुद्र तैर कर और रास्ते 
के टापुश्रों पर दम लेते हुए जाना लिखते हैं वे कया इस श्लोक के 
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अर्थ पर विचार करेंगे | पवन, चन्द्र, सूर्य और गन्धर्वो से सेवित माग से 
(श्र्थात्‌ आकाश से) हनुमान जी का लङ्का से लौटना इस श्लोक से सिद्ध 
है । यदि हनुमान जी समुद्र को तैर कर लक्का में पहुँचे थे, तो उन्हें तैर 
कर ही लोट कर ग्राना भी था । किन्तु इस बात का स्पष्टीकरण स्वयं 
हनुमान जी की उक्ति से हो जाता है ।] | 
9 आई 
राघवस्य प्रभावेण भवतां चेव तेजसा । 
सुग्रीवस्य च कार्यार्थ मया सर्वमनुषरितम्‌ ॥१६६॥ 
श्रोरामचन्द्र जो की कया और आप लेगों के प्रताप से, सुग्रोव 
के काम को पूरा करने के लिए मेंने यह सब किया ॥१६६॥ 
एतत्मर्वे मया तत्र यथातरदुपपादितम्‌ । 
अत्र यन्न कृत शेषं तत्त्वं क्रियतामिति ॥१६७॥ 
इति थ्रष्टपञ्चाशः सगः ।। 
लड में जो कुछ मेने किया था वह सब ज्यों का त्यौं मेंने 
शाप ले।मों क सामने वर्णन किया, अब जा ओर कोई कमी यहाँ 
रह गई हा, उसे झप लोग पूरा कर लें ॥१६७॥ 
सुन्द्रकाणड का अट्टावनवाँ सग पूरा हुआ । 
क” 
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क | 
एतदाख्पाय तत्सर्वे हनुमान्मारुतात्मज: । 
भूयः समुपचक्राम वचनं वक्त सुत्तरम्‌ ॥ १॥ 


इस प्रकार समस्त वृत्तान्त कह, पघननन्द्न हनुमान जो फिर 
ओर आगे कहने लगे ॥१॥ 
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सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवत्य च सम्प्रमः' । 
शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणित' मनः ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल 
हुआ । श्रोरामचन्द्र जी में सीता की निष्ठा देख, मेरा मन प्रसन्नः 
हा गया ॥२॥ 
तपसा धारयेछोकान्क्रद्धो वा निदहेदपि 
सवथातिप्रहृद्धोंउप्तो रावणो राक्षसाथिपः ॥३।। 
सीता अपने तपोबल से समस्त लोकां को धारया कर सकती 
हैं और यदि वे क्रुद्ध हा जायें, तो वे समस्त लोकां का जला कर 
भस्म भी कर सकती हैं | राक्षसराज रावणा भी तपोबल से सक 
प्रकार चढ़ा बढ़ा है ॥३॥ 
तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाश्रितम्‌ । 
न तदग्निशिखा कुयात्संस्पृष्ठा पाणिना सती ।।४॥ 
जनकस्यात्मजा कूर्यायत्क्रोथकलुषोकृता । 
जञास्थवत्पमुखान्प्षर्वा ननुज्ञ।प्य महाहरीन्‌ ॥५॥ 
सीसे ता सीता का शरीर स्पशं करते समय अपने तपे।बल 
से बह नाश को प्राप्त नहीं हुग्ना पतिवत्रा जानको क्रोध में भर 
जा कुळ कर सकती हैं घह हाथ से छुने पर भी अग्नि की उवाला 
नहीं कर सकती | जाम्बवान इत्यादि मुख्य मुख्य कपियां को 
आज्ञा से ॥४॥५॥ 
अस्मिन्नेवंगते कार्ये भवतां च निवेदिते । 
न्याय्यं स्म सह वेदेह्या द्रष्टु तो पार्थिवात्मजो ।॥।६॥ 


१ सम्भ्रमः--उत्साह इत्यर्थः । (रा०) 
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इस प्रकार के कार्य में, ज्ञा में ग्रमी श्राप ले!गां के सामने 
निवेदन कर चुका हुँ, उचित सा यही जान पड़ता है कि, हम 
लोग सीता के लेकर उन दोनो राजकुमारों से मिलें ॥£॥ 


अहमेकेउपि पर्याप्त सराक्षसगणां पुरीम्‌ । 
तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबळ म्‌ ।।७॥ 


में ग्रकेला ही रात्तसे! सहित सारी लङ्कापुरी तथा रावण को 
नष्ट कर सकता हुँ ।।७।। 


छि पुनः सहितो त्रीरेबेळवद्धि! कृतात्मभिः । 
कृतास्नेः छवगैः शरेभेवद्विर्विजयेषिभिः ॥८॥ 
तिस पर यदि आप जैसे अस्त्र-सञ्चाल्न-विद्या में कुशल ओर 
वल्लवान्‌ विजय की श्रभिल्लाधा रखने व!ले समर्थ घीर मेरे साथ 
तङ्का में बळे चलें ॥151 
अहं तु रावण युद्ध ससेन्यं सपुरःसरम्‌ । 
सहपुत्रं वधिष्यामि सहादरयुत युधि ॥९॥ 


ता में रावण को युद्ध में सेना, पुत्र, भाईबन्धु, नौकर चाकर 
र प्रज्ञा सहित मार डालू गा ।॥।९॥ 


त्राझमैन्द्रै च रोंद्रं च .वायव्य वारुणं तथा । 

यदि शक्रजितेऽस्राणि दुनिरीक्षाणि संयुगे ॥१०॥ 
तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान । 
भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धि तम्‌ ॥११ 


ब्रह्मास्त्र, इनद्रास्त्र, रौद्राख, वायव्या तथा वारुणास्त्र एवं युद्ध 
में श्रन्य दुनिरीकय भस्त्र शस्त्र भी यदि इद्रजीत मेघनाद चलावेगा; 
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तो में उन सबको नष्ट कर, समस्त रात्तसां का मार डालूंगा । 
किन्तु आप लोगो की स्वीकृति के बिना में हरू गया हुँ ॥१०॥११॥ 
अयातुळा विरुष्ठा हि शेलहष्टिनिरन्तरा । 
देवानपि रणे हन्यात्कि पुनस्तान्निशाचरान्‌ ॥१२॥ 


मेरी फें ही हुई लगातार पत्थरें की वर्षो देवताश्नो का भी 
'नाश कर सकती है, फिर उन राक्षसा की बिलात ही क्या 
द्वै ॥१२। 
सागरोऽप्यतियाहवळां मन्दरः प्रचलेदपि । 


न जास्बवन्त' समरे कम्पयेदरिवाहिनौ ॥ १३।। 
सागर भले ही भअ्रपनो सीमा को लाँच जाय, मन्द्राचल भले 
ही डिग जाय, किन्तु युद्ध में जाम्बवान को शत्रु की सेना चलाय 
मान नहीँ कर सकती ।।१३॥ 


सवराक्षससपानां राक्षसा ये च पूवकाः । 
अळमेका विनाशाय वीरो बालिसुतः कपिः ॥ १४।। 


फिर समस्त राक्षतदलों को तथा उनके नेताओं के मारने के 
लिए ता बालितनय घोर अङ्गद्‌ हो पर्याप्त हैं ॥१४॥ 


पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः | 
मन्दराऽपि {शीर्येत कि पुनयंघि राक्षक्षाः ॥१५॥ 
पनस शोर महात्मा नील की जांचे! के वेग से जब मन्द्राचटत्त 
भी फट सकता हे; तब युद्ध में राक्त तें। को बात हो क्या है ॥१५॥ 
सदेवासुरयच्तेषु गन्धवारगपक्षिषु । 
मेन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा ।। १६।¦ 
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देव, गन्धर्व, दैत्य, यत्त,नाग श्योर पक्षियों में *१ मेन्द, द्विविद 
का युद्ध में सामना करने वाला कोन है, सो आप लाग बतलार्खे, 
न ?॥१६। 


अश्विपुत्रौ महाभागावेतो प्रवगसत्तमी । 
एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७॥ 
ग्रश्‍विनीकुमारा के इन दो धानरश्रेष्ठ धीर पुत्रों का युद्ध में: 
सामना करने वाला मुभे कोई नहीं देख पड़ता ॥१७॥ 
पितामहवरोत्सेकात्परमं दपमास्थितो । 
अमृतप्राशिनाबेतो सवव।नरसत्तमौ ॥ १८ ॥ 
ये दाना पितामह ब्रह्मा जी के धरदान से दापित तथा अमृत 
पान करने घाले पव सब घानरों में श्रेष्ठ हैं ॥१८॥ 
अस्विनोर्माननार्थं हि सव लोकपितामहः । 
सर्वावध्यत्वमतुळमनयोदत्तवान्पुरा ॥ १९ ॥ 
ग्रश्‍विनोकुमारो के सम्मानार्थ सषंलोकपितामह ब्रह्मा जी ने, 
पूर्षकाल में इन दोनों को श्रतु न बल पराक्रमी और सब प्राणिये! 
से अवध्य हाने का घरदान दिया है ॥१६।। 
वरोत्सेकेन मत्तो च प्रमथ्य महतीं चमूम्‌ । 
सुराणाममृतं वीरो पीतवन्तौ पुवङ्गमौं ॥ २० 
ब्रह्मा जी के वर से मतत्राले हा, इन दोनें वानरश्रेठ्ठी ने देव- 
नाग्रों की सेना को ठ्याकुत्त कर, अमृत पिया था ।।२०॥ 


एतावेव हि सक्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जराम्‌ । 
ळळू नाशयितुं शक्तो सर्वे तिषुन्तु वानराः ॥ २१ ॥, 


३२२ लुन्द्रकायडे 
यदि ये क्द्द हो जयं ता चानरां कं देखते देखते, (अकले) ये 
देने ही थे.ड़ें, रथो और हाथियों सहित लङ्का को नष्ट कर 
उडोत्तने की शक्ति रखते हैं ।२१॥। 
मये निहता लक दग्धा भस्मीकृता पुनः । 
राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावित मया ॥ २२ ॥ 
मैन हो बहुत से राच्चस मार डाले ओर लङ्का फू क दी तथा 
लहू की सड़कां पर सत्र अपना नाम सबको खुना दिया ॥२२॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल: । 
राजा जयति सुग्रीवो राधवेणामिपाछितः॥ २३ ॥ 
श्रोराम्रचन्द्र जो की जे, महाबळी तदमग जो की जे, श्रीराम- 
“चन्द्र रत्तित घानरराज सुग्रोध की जे ॥ २३॥ 
अहं कोसळरानस्य दासः वनसम्भवः । 
हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावित' मया ॥ २४ ॥ 
में काशलाधीश श्रीरामचन्द्र जी का दास हूँ अर पवन का पुत्र 


हँ । मेरा नाम हनुमान है । ये बातें मेंने लडका में सर्वत्र सब को 
खुना दीं ॥ २४॥ 
अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः । 
अघस्ताच्िशुपाक्ले साध्वी करुणमास्थिता || २५ ॥ 
दुष्ट रावण के अशोकवन में शोशम के पेड़ के नीचे पतिव्रता 
- सीता, अत्यन्त दुःखिनी हो बैठी हें ॥ २५ ॥ 
राक्षसीभिः परिष्टता शोकसन्तापक्र्शित। । 
मेघलेखापरिहृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा ॥ २६॥ 
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सीता का चारों झर से राज्ञसियाँ घेरे हुए हैं और वे शोक 
यवं सन्ताप से पीड़ित हैं। मे्रपंक्ति से घिरी हुई चन्द्ररेखा जैसी 
निष््रम देख पडतो है, वैते हो उन रात्तासयों से शिरी हुई सीता 
प्रभाहीन देख पड़ती हैं ॥ २६॥ 
अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितम्‌ । 
पतिव्रता च सुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी ॥२७॥ 
तिस पर भी बल से दात उस रावण की, सोता कुऊ भी 


यरघाह नहीं करतीं । ऐली पतिबता रोर सुन्दरी सीता को रावण 
ने अपने यहाँ बंद कर रखा हे ॥२७॥ 


अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुपा । 
अनन्यचित्ता रामे च पाँछोमीव पुरन्दरे ॥२८॥ 
साध्तो सरीता, उसी घकार सदा सघंदा अनन्यचित्त हो 
श्रोरामचन्द जी के ध्यान में मञ्च रहती हैं, जिस प्रकार शचो इन्द्र 
के ध्यान में रहती हैं ॥२५॥ 
तदकवासःसत्रीता रमोध्यस्ता तथेत्र च । 
शाकसन्तापदीनाङ्गी सीता भतृहिते रता ॥२९॥ 
उसके शरीर पर केबल पवर है योर उसके शरीर में 
थून लपडी हुई है! शोक ओर सन्ताप से उसके समस्त अंग 
दानभाष को धारण किए हुए हैं खोता की पेली दुदशा तो है, 
किन्तु इस पर भी वह अपने पति की हितकामना में सदा लगी 
रहती है ॥२६॥ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मु हुमहुः । 
रासक्षीमिर्विरूपाभिद्द शा हि प्रमदावने ॥३०॥ 
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मेने अपनी आँखों से देखा है कि, अशोकचन में बेचारी 
सोता, मुदज्ञरी राक्तसिये। के बोच में वेठी हुई थीं और राक्तसियां 
उन्हें बार बार डरा रही थां ।३०॥ 
एकवेणोधरा दीना भतृचिन्तापरायणा ' 
अघःशय्या वित्रणाङ्गो पद्मिनीव हिमागमे ॥३१॥ 
वे एक बेशी धारया किप दीनभाव को प्राप्त हो, पति की 
चिन्ता में मञ्च रहतो हैं। चे जमीन पर सोरी हैं उनके शरीर की 
कान्ति वेसी ही फीकी पड़ गई है जेसी कि, हेमन्तत्रातु में 
कमलिनी की फीकी पड़ जातो है ॥३१॥ 
रावणा डि निदृत्तार्था मत व्यक्रतनिश्चया । 


कथश्चिन्पगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ॥३२॥ 
रावण की ओर से वे विरक्त हैं झौर श्रपने मरने का निश्‍चय 
किए हुए हैं । मेंने तो बड़ी कठिनाई के साथ उसो सूगशाघक नयनी 
जानको का विश्वास अपने उपर जमा पाया था ॥३२॥। 
ततः सम्भाषिता चेत्र सव मर्थं च दिता । 


रामसुग्रीबसख्यं च श्रत्वा प्रीतिमुपागता ॥३३॥ 
तदनन्तर मेने उनसे बातचीत की झौर सव बातें उनको 
दर्सा दीं। वे श्रीतामचन्द्र जी और सुग्रीव की मेत्री क! वृत्तान्त 
सुन प्रसन्न हुई थीं ॥३३॥ 
फरर Ce ~ 
नियतः समुदाचारो भक्तिभत रि चोत्तमा । 
यन्न इन्ति दशग्रीवं स महात्मा कृतागसम्‌ ॥३४॥ 
वे बड़ी चरित्रघती हैं ओर श्रीरामचन्द्र जी में उनकी पूर्ण 
भक्ति है । रावण जो भ्रभी तक नहीं मरा, सो इसका मुख्य कारण 
ब्रह्मा जी का दिश्या हुश्रा उसका घरदान है ॥३४॥ 
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निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति । 
सा मकृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाञ्च कर्शिता ॥ ३५॥ 
राषश के घध में श्रीरामचन्द्र जी ता केवल निमित्त मात्र होगे । 
वह मारा जायगा सती साध्वी सोता हरण जन्य घेर पातक के 
फ से सोता चेसे ही लरी दुबली थी,तिस पर उन्हें श्रीरामचन्द्र 
जो के विरह से उत्पन्न शोक सहना पड़ा ॥ ३५॥ 
प्रतिपत्पाठशीळस्य विद्यव तनुतां गता ॥ ३६॥ 
सीता ज्ञी ता पेसी त्तीण हा रही हें, जेसी कि, प्रतिपदा 
क दिन पढ़ने घाले की विद्या ज्ञोण हुआ करती है ३६ ॥; 
एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा | 
यदत्र प्रतिकतंव्य तत्सवमुपपद्मताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति पक्कोनषष्टितमः सर्गः 
जनककुमारी सीता शोक में मन्न, इस प्रकार वहाँ दिन काठ 
रहो हैं | अब आप लोगों से जे। बन भ्रावे सा आप लोग करें 
॥ ३७॥ 
सुन्द्रकाणड का उनसठघाँ सर्ग पूरा हुआ । 
नने ४8--- 
र 
षष्टितमः सगः 
--&-- 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनु रभाषत । 
अयुक्त तु विना देवी दृष्टवद्धिश्व वानराः ॥ १ ॥ 
समीप गन्तुमस्माभी राघवस्य महात्मनः । 
हष्ठा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
घा० रा० सु०--४० 
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हनुमान जी के वचन सुन, घालितनय आंगद्‌ बाल -सोता 
को देख लेते पर भो, बिना सोता को साथ लिये हम लोगों का 
महात्मा श्रोरामचन्द्र जी को पास जा कर, यह कहना कि, हम 
ज्ञानको को देख ता ग्राप किन्तु लाप नहीं ॥ १॥ २॥ 
अयुक्तमिद पश्यामि भवद्धिः ख्यातविक्रमेः । 
न हिन! एुरने कशिवज्नापि कशिवित्पराक्रमे ॥ ३ ॥ 
मेरो समक में ता आप जेते प्रसिद्ध पराक्रमी घानरो के 
स्वरूपानुरूप नहीं हैं न ता कूदने उछत्तने में आर न पराक्रम 
ही में 1 ३ ॥ 
तुर्यः सामरदेत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः । 
तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु इनूपता । 
किमन्यदत्र कत व्यं ग्रहीत्वा याम जानकीम्‌ ।। ४ ॥ 


इन घानरश्रेछों का सामना करने धाला न तो मुझे कोई देत्यां 
ही में देख पड़ता हे श्रोर न अन्य लोकों ही में । फिर हनुमान जी 
बहुत से राक्षसा को मार ही चुके हैं, अब वचे बचाए रात्तसों को 
मार कर, जानकी को ले भाने के सित्राय श्रोर कोन सा काम 
हमें करने को रद्द गया है ॥ ४ ॥ 


तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान्हरिसत्तमः । 
उवाच परमप्रीतो #बाक्यम्थवदङ्गदम्‌ ।। ५ ॥। 


आअडुद जी को ऐसा निश्चय किप हुए जान, घानरश्रेष्ठ जाम्वच!न 
परम प्रसन्न हा, उनसे ध्यर्थ भरे बचन बोले ॥ ₹॥ 


ऋ पाठान्तरे--“ वाक्यमर्थवदर्थवित्‌ ।?? 
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नानेतु कपिराजेन नेत्र रामेग धीमता । 
कर्थचिक्निमितां सीतामश्मामिर्नामि रा वयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जो का साथ लाने की नाता कपिराज सुग्रोघ ने श्रोर न 
बुद्धिमान थ्रीरामचन्द्र जी ने हा इम लोगों को आज्ञा दो है॥ ६ | 
रातयो द गशादू'छ; कुछ व्यपदिशन्स्त म्‌ । 
प्रतिज्ञाय स्वय राजा सीता विजयमग्रतः ॥ ७॥ 
क्योंकि, ्रोरामचन्द्र जी राजाओं में शादुल हें झर उन्हे 
अपने विशाल कुल का भी गर्व है। वे शत्र को जोत कर सोता को 
स्वयं लाने को प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥ ७ ॥ | 
सर्वेषां कपिमुख्यानां कथ निथ्पा करिष्यति ॥८॥ 
सो! मुख्य मुख्य वानरों के सामने की हुई उस अपनी प्रतिज्ञा 
के वे कयां कर अन्यथा करेंगे ॥८॥ 
विफळ कम च कृत' भवेत्तुष्टिन तस्य च । 
हथा च दर्शित वीयं भवेद्वानरपुङ्कवाः ॥ ९ ॥ 
अतः हमारा किया कराया सब व्यर्थ जायगा और जिनके 
लिप हम इतना परिश्रम करेंगे वे भो सन्तुष्ट न हेंगे। भ्रतः हे 
वानरश्रेष्ठो ! हम लोगों के घल पराक्रम का व्यर्थ श्रपव्यय होगा ॥६॥ 
तस्मादूगच्छाम वे सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः । ` 
सुग्रीवश्च महाते ना; कायस्यास्य निवेदने ॥ १० ॥ 
झतपव श्राध भाइये, हम सब व्तोग पहीं चलें) जहाँ लक्ष्मण 
सहित श्रारामचन्द्र जो तथा महातेज्ञस्वो सुग्रोष हैं भोर उनसे 
समस्त वृत्तान्त निवेदन करें ॥ १० ॥ 
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न तावदेर्षा मतिरक्षमाना 
यथा भवान्पश्यति राजपुत्र । 
यथा तु रामस्य मतिनिविष्टी 
तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्धिम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति षष्टितमः सगः ॥ 
हे राजपुत्र ! आपके विचार अयुक्त नहीं प्रत्युन ठीक ही हैं, 
किन्तु दम लोगों को तो श्रोरामचन्द्र जो की मनोगति के अनुसार ' 
ही उनके कायं को पुर्ण इश्रा देखना उचित हे। भ्र्थात्‌ वे ज्ञा 
केहें बही करना उचित हे ॥ ११॥ 
खुन्दरकाणड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


—'lot— 
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ततो जाम्बवतो वाक्यमग्रहन्त वनोकसः । 
अङ्गदप्रमुखा वीरा हनूमांश्च महाकपिः । १॥ 
तदनन्तर ग्रज्ञदादि पीर घानरों ने तथा महाकपि हनुमान जी 
ने जाम्बवान को बात मानलो।॥१॥ 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपु त्रपुरःसराः । 
अमहेनदराद्रि परित्यञ्य पुप्छुवुः एवगपंभा: ॥ २ ॥ 


क घाठान्तरे=-'' महेन्द्राग्रं | / 
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शोर पवननन्दन हनुमान जो को आगे कर प्रसन्न होते 
हुए समस्त वानर महेन्द्राचल को छोड, उछतलते कूदते चत्व 
दिए ॥ २॥ 
मेरुमन्द्रसङ्गाशा मत्ता इव महागजाः । 
छादयन्त इवाकाश महाकाया महाबळाः ॥ ३॥ 
मेदपघंत की तरह महाकाय, मद्दाबली घानरे ने मतघाले 
हाथियां की तरह मानों आकाश को ढक जिल्ला ॥ ३॥ 
१समाज्यमानं २थूतैस्तमात्मवन्त महाबळम्‌ । 
इनुमन्त' महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः ॥ ४ ॥ 
ये सष, सिद्धपुरुषों से भली भाँति प्रशंसित, आत्मक्ष, महा- 
वेगवान रोर महाबल्लवान्‌ पवननन्दन ही को छोर टकटकी 
लगाए चले जाते थे । मानों वे हनुमान जो को द्वष्टि के बल उड्डाए 
लिए जाते थे ॥ 811 
रायवे श्चाथ नि ति कतुं च परम यशः । 
समाधाय ४समुद्धार्थाः भ्कर्म सिद्धि भिरुन्नता;ई ॥ ५ ॥ 
उन्हेंने घपने मन में निश्चय कर लिया था कि, वे श्रोराम- 
चन्द्र जो का कार्य पूरा करके अब सफलमनेरथ हो चुके हैं गौर 
इससे उनको यश भी प्राप्त हो चुका हे । अतः कार्य पूरा करने के 
कारणा, वे कपि अपने को! अन्य बानरां से उत्कृष्ट समझ रहे 
थे ॥ ५ 


१ सभाज्यमानं - सम्पूज्यमानं । ( गो० ) २ मूतैः -- सिद्धद्धिः ।(रा० ) १ 
३ अर्थनिवृ्ति--अर्थतिंद्धि । (गो०) ४ समृद्धार्थाः--सिद्धकार्या: । (गो०) 
५ कर्ससिद्धिमिः---कायसिद्धिभिः ( गो० ) ६ उन्नताः--इतरेभ्य उत्कृष्टाः ] 
{ गोळ ) 
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प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 
सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः | ६॥ . 


सब ही वानर श्रीरामचन्द्र जो का यह सुख संवाद खुनाने 
को उत्सुक हो रहे थे, सब लोग युद्ध का अभिनन्दन करने केः 
तत्पर थे। वे मनस्वी घानर (रावण से) श्रोरामचन्द्र जी का 
बदला लेने का दृढ़ सड्भूदप किए हुए थे॥ ६ ॥ 


पुत्रमानाः खमुत्पत्य ततस्ते काननौकसः । 
नन्दनापममासेदृवन ट्रुमछतायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार वह मनस्वी धानरदल, आकाश में उक्तुत्तता 
कूदता इन्द्र के नन्दनचन की तरह वृक्तों और लताओं से युक्त 
उपधन के समीप पहुँचा ॥। ७॥ 
यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम्‌ । 
अश्वष्य सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्‌ || ८॥ 
उस उपवन का नाम मधुवन था ओर सुग्रोष उसके मालिक 
थे । उसमें काई भी घानर जाने नहीं पाता था, षह उपवन घरपनी 
शाभा से सभी का मन हर लिया करता था || = ॥ 
यद्रक्षति महावीर्यः सदा दविश्ुखः कपिः । 
मातुळः कपिमुरूयस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
' उस उपउन की रखघालो महोबली दधिमुख नामक धानर 
सदा किया करता था । बह दधिमुख, महात्मा घानरराज खुग्रीष 
का मामा था| ६ | 
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ते तद्व नप्टुपागम्य बभू बुः परमोत्कटा!१ । 
वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्ततमं महत्‌ ॥ १० ॥ 
वे वानर घानरेन्द्र सुश्रीष के भ्रत्यन्त प्यारे उस महाधन के 
समीप पहुँच, उस घन के फल्न खाने के लिप बड़े लालायित 
थे ॥ १० ॥ 
ततस्ते वानरा हुष्टा दृष्ट्रा मधुवनं महत्‌ । 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गछाः ॥ ११ ॥ 
उस बड़े लंबे चाड मधुवन को देख कर, मधु को तरह पीले 
रंग वाले वे धानर प्रसन्न हा गए और उन मधुफलों का मधु पीने 
के [लप उन्हाने अङ्गद से याचना को ॥ ११ ॥ 
ततः कुमारस्तान्ह द्वाज्ञाम्बवत्प्रमुखान्कपीन्‌ । 
अनुमान्य ददौ तेषां निसगे२ मधुभक्षणे ॥ १२ ॥ 
तब अङ्गद ने जाम्बवान श्रादि वृदे बड़े कपियां से सलाह कर 
चानरों को मधुवन में जाने की तथा वहाँ मधुफल खाने को 
आज्ञा दी ॥ १२॥ | 
ततश्चानुमताः सर्वे सम्मरहृष्टा वनौकसः । 
मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्ति ततस्ततः ॥ १३ ॥ 
श्राज्ञा पाते ही सब घानर अत्यन्त हर्षित हो गए और मुदित 
हो मधुवन में जा कर, इधर उधर नाचने कूदने लगे ॥ १३ || 
गायन्ति केचि त्प्रणमन्ति केचित्‌ 
नृत्यन्ति केचित्महसन्ति केचित्‌ । 


१ परमोत्कटा;--परमोत्सुका; | (गो०) २ निसगे-- विसजजनं । (गोऽ) 
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पतन्ति केचिद्विचरन्ति केचित्‌ 
पवर्त केचित्मळपन्ति केचित्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय उन धानरों में से कोई कोई ता गाना गा रहे थे, 
कोई कोई आपस में प्रणाम कर रहे थे । कोई कोई नाच रहे थे, 
कोई कोई बड़ी जोर से हँस रहे थे, कोई काई गिर गिर पड़ते थे, 
कोई कोई मधुवन में इधर उधर घूम फिर रहे थे, कोई कोई 
उज कूद रहे थे, भ्रोर कोई कोई व्यर्थ को बकबाद्‌ कर रहे 
थे॥ १७ ॥ 
परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते 
परस्पर केचिदुपाक्रमन्ते । 
परस्पर केचिदुपत्र वन्ते 
परस्परं केचिदुपारमन्ते ॥ १५ ।। 
कोई काई आपस में लिपट रहे थे, काई कोई भ्रापस में भिड 
रहे थे, किसी किसो में आपस में कहासुनी हो रही थी भोर 
कोई कोई आराम कर रहे थे ॥ १४ ॥ 
दुमाद्दुमं केचिदभिद्रवन्ते 
क्षितो नगाग्रान्षिपतन्ति केचित्‌ । 
महीतळात्केचि दु दीणं वेगा 
महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति ॥ १६ ॥ 
कोई कोई वृत्तां ही वृक्षा पर दोड़ते फिरते थे, कोई कोई पेड 
पर चढ़ कर जमीन पर कूरते थे ओर कोई कोई प्रथिवी से उछल 
कर, बडो तेजो से बड़े ऊँचे ऊँचे वृत्तं की फुनगी पर चढ़ जाते 
थे॥ १६॥ | 
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गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपेति 
हसन्तमन्यः प्रुदन्न्‌ पैति । 
रुदन्तमन्यः प्रणदन्नु पैति 
नदन्तमन्य; प्रणुदन्न्‌ पैति ॥ १७ ॥ 
उनमें से काई गाता था ता कोई हँसता हुआ उसके पास 
पहुँचता था । कोई हँसता था तो दूसरा राता हुआ उसके पास 
ज्ञाता था । एक राता था ता दूसरा उसके राने की नकल करता 
हुआ उसके पास ज्ञाता था । जब एक चिल्लाता था, तब दूसरा 
उससे भो अधिक चिल्लाता हुआ उसके पास जाता था ॥ १७॥ 
समाकुल तत्कपिसेन्यमासी- 
न्मघुप्रपानोत्कटस खचेष्टम्‌ । 
न चात्र कर्चिन्न बभूव मत्तो 
नं चात्र कर्चिन्न बभूब तृप्तः ॥ १८ ॥ 
उस कपिबाहिनो में उस समय इस प्रकार तुमुल शब्द हो 
रहा था | उस सेना में ऐसा कोई घानर न था, जिसने पेट भर 
उन्लुकता पूर्घक मधु न पिया हो आर जो मधुपान कर मतधाला 
न हा गया और न काई ऐसा ही था, जा मधुपान करके तृप्त न 
हुआ हो ॥ १८॥ | 
ततो वनं तेः परिभक्ष्यमाणं 
ट्रुमाँश्च विध्व सितपत्रपुष्पान्‌ । 


समीक्ष्य कोपाइ धिवक्त्र नामा 
निवारयामास कपिः कपींस्तान्‌ ॥ १९ ॥ 
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मधुवन के समस्त फो को घानरों ने खा डाला था और 
पेड़ों के पत्तों रोर फूलों को नष्टकर डाला था । यह देख दधिमुख 
नामक धानर कुपित हुआ और उसने उन वानरे को बर्जा ॥१९॥ 


स तै; प्रवृद्धैः परिभत्स्यमानो 
वनस्य गोप्ता इरिवीरदृद्धः । 
चकार भूया मतिमुग्रतेजा 
वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः ॥ २० ॥ 


किन्तु वे वानर भला कब मानने घाले थे । उन्हाने उस बूढ़े 
दधिमुख ही को डाँटा डपटा । तब तो चहद तेजस्वी घानर भी उन 
वानरे! से, दन के बचाने के लिए उपाय करने लगा ॥ २० ॥ 


उवाच कां श्चित्पठषा णि ध्रऽ्टम्‌ 
असक्तमन्यांश्च तलैनंघान । 
समेत्य कैश्चित्कलह चकार 
तथैव साम्रोपजगाम कांरिचत्‌ ॥ २१ ॥ 


किसी के उसने गालियाँ दो, अपने से निवेल किसी के 
थप्पड़ जमा दिए, किसी से कहासुनी करने लगा ओर किसी 
के समझाने बुझाने लगा || २१ ॥ 


स तैमंदात्सम्परिवार्य वाक्ये: 

बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणेः । 
प्रचषितस्त्यक्तभयेः समेत्य 

प्रकृष्पते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्‌ ॥ २२॥ 
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किन्तु नशे में चूर होने के कारण भला वे क्या किसी के रेक, 
रुकने घाले थे । इन घानरों को सीता का संवाद लाने के कारण, 
भय ता किसी का था ही नहीं, सा वे अपने अपराध पर ध्यान न 
दे और इकट्ठ हो, दधिमुख को पकड़ खींचने लगे ॥ २२॥ 
नखैस्तुदन्तो इशनेद शन्तः 
तलैश्च पादैश्च समापयन्तः । 
मदात्कपि त कपयः समग्रा 
महावन निर्विषयं च चक्र: ॥ २३ ॥ 
इति पकषष्टितमः सगः ॥ 
साथ हो मतघालेपन से वे उसे नखे से खसेटते, दाँतां से 
काटते, थप्पड़ जमाते झौर लाते मारते थे । अन्त में मारते माग्ते 
दूधिघुख को उन ळोगों ने सूतप्राय कर मूलित कर दिया ओर 
उस विशाल मधुवन को ता बिल्कुल चौपट ही कर डाला ॥ २३.1 
खुन्दरकाणड का इकसठवाँ सग पूरा हुआ ! 
A धर 
£ि 4 
द्विषष्टितमः सगः 
—§— 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो इनुमान्वानरषभः । 
अव्यग्रमनसेो यूय मधु सेवत वानराः ॥ १॥ 
अहमा रारयिष्यामि युष्माक परिपन्थिनः । 
श्रुत्वा इनुमतो वाक्य हरीणां प्रवरोऽङ्गदः ॥ २॥ 
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इस पर वानरोत्तम हनुमान जी ने उतकी पीठ ठोंक दी और 
कहा तुम खूब मन भर कर मचुफल खाद्य | जरा भी मत घब- 
डागा । तुम्हारे मचुफलभत्तण :में जा घाधा डालेंगे, उन्हे में 
स्वयं रो।कँगा । हनुमान जो के ये घचन सुन पघानरों में श्रेष्ठ झड़द 
ज्ञी॥१॥२॥ 


प्रत्युवाच प्सन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु । 
अवश्य कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया ॥ ३ ॥ 
ने प्रसन्न हे! ( हनुमान जी की बात का समर्थन करते हुए ) 
कहा--वानर लोग श्रवश्य मधुपःन करें । क्योंकि हनुमान जी 
काम पूरा कर श्राप हैं ॥३॥ 
९ €_ ५ 
अक्रायपपि कत व्यं किमङ्ग पुनरीटशम्‌ । 
अङ्गदस्य मुखाच्छु त्या वचन वानरषभाः ॥ ४ ॥। 
यदि यह काई अनुचित काम भी करने को कर्हे, ता भी हम 
लोगो के उसे करना चाहिए और उनकी इस कही हुई उचित 
बात की ता कोई बात हो नहीं हे । बढ़े बड़े पानरों ने अड्भद के 
मुख से ये वचन सुन | ४॥ 
साधु साध्विति सहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । 
पूनयित्वाउद्भदं सर्वे वानरा वानरर्षभम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रसन्न हो और “ वाह पाह ” कह कर, अङ्गई के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया। तदनन्तर वानरश्रेष्ठ श्रङ्कगद के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित कर, सब बड़े बड़े घानर ॥ ५ ॥ 
जग्पुमधुवनं यत्र नदीवेगा इव दुतम्‌ । 
ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य वीयंतः ॥ ६ ॥ 
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नदो को वेगवान घार की तरह, उस मधुन में बड़े वेग से 
घुस गप ओर बलपूर्वक वहाँ के रक्तको पर श्राक्रमण किया । 
अधवा घनरक्तक घानरें का पकडा ॥ ई ॥ . । 
अतिसर्गाच्च पटवो दृष्टा श्रुता च मेथिलीम्‌ । 
पपु! सर्व मधु तदा रसवत्फलमाददुः।। ७ ॥ 
अङ्गद्‌ जी को आज्ञा पाने, जानको जी का देखने भोर उनका 
संरैसा पाने से वे वानर भ्रत्यन्त उद्दण्ड हो, मधु ।पीने लगे शोर 
रसीळे फल खाने लगे ॥ ७॥ 
उत्पत्य च तत; सर्वे वनपालान्समागतान्‌ । 
ताइयन्ति स्प शतशः सक्तान्मधुवने तदा || ८ ॥ 
ज्ञा सैकड़ों घनरत्तक उन्हें आकर बज्ञेते, उन्हें वे सब के सब 
उळुन उऊल कर मारते थे ॥ ६ ॥ 
मधूनि 'द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्व ते । 
पिबन्ति शहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथापरे ॥ ९ ॥ 
वे लोग आढक ( ताल विशेष) परिमाण मधु हाथों की 
अंज्ुलि बना पी जाते थे भ्रोर सब इकट्ट दो कर घनरच्तको को 
मारते भी थे ॥ £ ॥ 
केचित्पी त्वाउपविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः । 
*मधूच्छिष्टेन केचिच जध्नुरन्योन्यसुत्कटाः` ॥१० ॥ 
मधु के समान पीले रङ्ग के वे घानर मधु पीते भीथे ओर 
फेंताते भी थे । काई ता मदमस्त हो, इत्ते के माम से दुसरे 
घानरां का मारते थे ॥ १०॥ | 
१ द्रोणामात्राणि--श्राढकप्रमःणानि । ( गो० ) २ मधूच्छिष्टेन ~ 
सिक्रथेन | ( गो० ) ३ उतकटाः-मत्ताः । ( गो० ) 
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अपरे टृक्षमूळे तु शाखां गृह्य व्यवस्थिताः । 
अत्यर्थं च मदाना; पर्णान्याऽस्तीयं शेरते ॥ ११ ॥ 
उनमें से काई कोई पेड की जड़ों में बृत्तों की शाखा पकड़ 
कर खड़े हुए थे ओर काई कोई नशे से बेहोश हो पत्तों को बिछा 
कर सो रहे थे ॥ ११॥ | 
उन्मत्तभूताः पुवगा मधुमत्ताइच हृष्टवत्‌ । 
क्षिपन्ति१ च तदान्योन्यं स्वडन्ति च तथापरे ॥ १२॥. 
मधुपान करने से, ये वानर उन्मत्त से हा रहे थे योर प्रसन्न 
देख पड़ते थे | उनमें से कोई काई ते दूसरे घानरो को उठा उठा 
कर पटक रहे थे और कोई कोई लड़खड़ा कर स्वयं ही गिर 
'पडते थे ॥ १२ ॥ 
केविस्क्येला मरुव न्ति केचित्कूजन्ति हृष्टवत्‌ । 
इरयो मधुना मत्ताः केचित्पुप्ता मरीतले ॥ १३ ॥ 
कोई कोई तो प्रसन्न हा लिहनाद कर रहे थे, काई कोई पत्तियों 
की तरह कुतर रहे थे! अनेक बानर मतवाले हा पृथिवी पर पडे 
ब्से। रहे थे ॥ १३॥ 
कृत्वा किश्चिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुव न्ति चेतरत्‌। 
कृत्वा किव्विद्ठदन्त्यन्ये केचिदृबुध्यन्ति चेतरत्‌ ॥ १४1) 
कोई कोई गत्रारपन कर हँस रहे थे, कोई कोई तरह तरह की 
चेष्टा कर रहे थे, कोई कोई कुळ बकते सोर कोई कोई उसका 
श्रथ और का शोर ही लगा रहे थे ॥ १४॥ 


१ च्िपन्ति - उत्क्षिप्य पातयन्ति | ( गो ) २ “ चवेला तु सिंदनाद 
स्यात्‌ '* इत्यमरः । 
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येऽप्यत्र मधुवाळाः स्युः प्रेष्या दघिमुखस्य तु । 
तेऽपि तैर्वानरे मीं मै; प्रतिषिद्धा दिशो गताः ॥ १५ ॥ 
बहाँ पर दधिमुख के नीचे काम करने वाले जे! मधुवनरक्तेक 
थे, वे भो इन भयङ्कर वानरो की मार से भाग गए थे ॥। १५ ॥ 
जानुभिस्तु मकृष्टारच देवमार्गे च दर्शिताः 
अब्रु वन्परगोडिगना गत्वा दघिमुखं वचः ॥ १६ ॥ 
अनेक रक्तओं का ता घुरनों से रगड़ रगड़ कर इन वानरो! ने 
यमाल्लय भेज दिया था । जे। भाग कर बच गए थे; उन्होने जाकर 
दधिमुख से कहा || १६॥ 
इनूमता दत्तवरेहेतं मधुवनं बलात्‌ । 
बयं च जानुभिः कृष्टाः देवमा च दर्शिताः ॥ १७॥ 
हनुमान जी द्वारा श्रभयदान पाकर घानरों ने मधुवन को 
उजाड डाला हे | हम लोगों ने जब उनको रोका तब हममें 
मे घहुतां को घुटनों से रगड रगड़ कर उन लोगों ने यमालय 
अज दिया ॥ १७॥ 
ततो दधिश्ुुखः क्रृद्धो वनपस्तत्र वानरः । 
हतं मधुवन श्रुत्वा सान्त्वयामास तान्हरीन ॥ १८॥ 
दधिमुख ने उन घनरक्षक वानरो के वचन सुन दौर मधुवन 
को नष्ट दुध्या देख, कद हो उन रखपालों का धीरज 
बँधाया ॥ १८॥ 
इहागच्छत गच्डामो वानरान्बळदर्पितान्‌ | 
बलेन वारयिष्यामो मधु भक्षयतो वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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तदनन्तर कहा --यहाँ ध्याञ्रो, चला उन बल्लद्पित घानरा 
को हम बलपर्वक रोकें श्रोर देखें कि, वे केसे मधुपान करते 
हैं ॥ १९॥ 
शर्वा दभिय्युखस्येदँ वचनं वानरर्षभाः । 
पुनर्वीरा मधुतनं तेनेव सहिता ययुः || २०॥ 
दूधिमख के ये वचन सुन, घे धानरश्रेष्ट उस धीर के साथः 
पुनः मधुवन में गए 1 २०॥। 
मध्ये चेषां दधिमुख; प्रग्रह्म तरसा तरुम्‌ । 
समभ्यधावद्वगेन ते च सर्व पुतङ्गमाः || २१ ॥ 
उनके बीच में जाते हुए दधिमुख ने पक बड़ा वृत्त उखाड़ ओर 
उसे ले उन घानरों पर आक्रमण किया। दधिमुख के साथ उसके. 
साथी घानर भो दोड़े । २१ ॥ 


ते शिळा: पादपांश्चापि पर्वतांश्चापि वानराः । 


_ गृदीलयिगमन्क्रृद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ॥ २२ | 
उनमें से बहुतों ने शिल्लाश्रो, बहुतों ने वृत्ते श्रौर बहुतां न बड़े 
बड़े पत्थरों को हाथ में ले लिया और क्रोध में भरे हुप वे उन 
हनुमानादि घानरी के समोप जा पहुँचे ॥ २२ ॥ 
ते स्वामिवचनं वीरा हृदयेष्ववसज्य तत्‌ । 
त्वरया हाम्यधावन्त साळताळशिळायुधाः ॥ २३ ॥ 


वे अपने स्वामी दृधिमख की भ्ाज्ञा से उत्साहित हा, बडो 
शीघ्रता से सालवृत्तें, तालचूत्ता तथा शित्वारुपी आयुधों काले 
बड़े वेग से दौड़े ॥ २३ ॥ 
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टक्षस्थांश्च तळस्थांशच वानरान्बळदर्पितान | 
अभ्यक्रामंस्तता वीराः पालास्तत्र सहस्रशः ॥ २४ ॥ 
हजारे घनग्त्तक पीर घानरे। ने उन वृत्तो पर चढे हुए तथा 
वृत्तों के नीचे बेठे हुए घानरों पर श्राकमण किया ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्ट्रा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्ममुखास्नदा | २५ ॥ 
वानरश्रेष्ठ दिपु को क्रुद्ध देख, दनुमानादि बड़े बड़े वानर 
उस पर दे'ड़ पड़े ॥ २५॥ 
त सहक्ष महाबाहुमापतन्त महावळम्‌ । 
आर्यकं पाइरत्त्र बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः ॥ २६ ॥ 
इतने में दधिमुख ने बड़े ज्ञोर से वह वृत्त फेंका । अपने चाचा 


के मामा के चलाए हुए उस वत्त को, कद अङ्गार ने उछल कर 
बोच हो में दाने हाथे। से पकड़ लिय! ॥ २६ ॥ 
मदान्धशब न वेदेनमायकोऽयं ममेति सः । 
अथैनं निष्मिपेषाशु वेगवद्वसुधातले ॥ २७॥ 
उस समय अङ्गद ऐसे मदान्ध हा रहे थे कि, उन्हाने £ पने, 
चाचा' सुग्रीच के मामा का भो कुछ विचार न किया । उन्हाने कट 
द्धिमुख का पकड कर,बड़े जोर से जमीन पर पटक दिया ॥२७॥ 
स भग्नबाहूरुभुजो विद्दळः शोणितोक्षितः | 
मुमोह सहसा वीरो मुहूतं कपिकुञ्जरः ॥ २८ || 
उस पटकी के लगने से दधिमुख को बाहे, जावें ओर मुख में 
चोट लगी । तब पह लोहूलुद्दीन तथा विकल हो, मुहत्त भर 
मूच्छित पड़ा रद्दा ॥ २८ ॥ 
धा० रा० सु“ 3 
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स कथ वद्धि मुक्तस्तैवानरेानरष भः, 
उवाचेकान्तपाश्रित्य श्ृत्वान्स्वान्सप्गुपागतान्‌ ॥ २९॥ 
किसी प्रकार डन वानरो से छूट झोरपकान्त में जा, वह 
अपने साथ आए हुए अनुचरो से बोला कि ॥ २६॥ 
एते तिषुन्तु गच्छामो! भता नो यत्र वानरः । 
सुग्रोवो विपुछग्रीबः सह रामेण तिघृति ॥ ३० ॥ 
इनको यहाँ का यहीं छाड दे! भोर भ्राश हम लोग वहां चलें 
जहां हमारे राजा विषुल्ग्रोब सुग्रोध श्रीरामचन्द्र जी सहित 
विराजमान हैं ॥ ३० ॥ 
सव चेवाङ्गदे देषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे । ` 
अमषीं वचनं श्रत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हम लोग चल कर अपने राज्ञा से श्रडद की शिकायत करेंगे 
राजञा क्रोधी स्वभाष के हैं ही । सा शिकायत सुन अवश्य हो इन 
चानरोंको मार डालेंगे । ३१॥ 
इष्टं मधुवन ह्येतत्सुग्रीवस्य महात्मनः । 
पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम्‌ २२ ॥ - 
क्योंकि यह मधुवन सुग्रीव का अत्यन्त प्यारा है । अधिकता 
यह है कि, यह उनके बाप दादे के समय का है भ्रौर बड़ा सुन्दर 
है | देवता लोग भी इसके भोतर नहीं जा सकते ॥ ३२ ॥ 
स वानरानिमान्त्वान्मधुलु्धान्गतायुषः । 
#पातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहज्ननान्‌ ॥ ३३ ॥ 


* पाढान्तरे-- “ घातयिष्यति | ” 
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सा वे कपिराज इन मधुलोलुपों ओर मरणासन्न वानरे को 
दरड देंगे और बन्धुवान्ध प्रों सहित मार डालेंगे ॥ ३३॥ 
वध्या ह्येते दुरात्माना ठपाज्ञापरिभाविनः। 
अप्रषप्रमवो रोष; सफलो नो भविष्यति ॥। ३४ ॥ 
ये सव दु, जो राज्ञा की अवज्ञा करने वाले हैं, मार डालने 
ही योग्य हैं। जबं ये मार डाले जायेगे ; तभी इम लोगों का 
यह श्त्तमाजश्य क्रोध साथेक हागा ॥ ३४॥ 
एवधुक्ररा दधिमुखो वनपाढान्महाबछः । 
जगाम सहसोत्पत्य वनपाले! समन्वितः ॥ ३५॥ 


मधुवन के रखवालें से महाबली दधिमुख इस प्रकार कह उन 
श्नुचरो को लिये हुए सहसा उड़ा॥ ३५॥ 


निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्ती वनाळय!१ । 
स३स्रांशुसुता धीमान्सुग्रीवो यत्र वानरः॥ ३६॥ 


ओर पक निमेष में, वहां जा पहुँचा जहाँ पर सूयं के पुत्र, 
बुद्धिमान धानर सुग्रीव थे ॥ ३६ ॥ 
रामं च लक्ष्मणं चेतर दृष्टा सुग्रीबमेत्र च। 
“समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपात इ ॥ ३७॥ 
वहाँ उसने श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण अर सुग्रीव को वेठे हुए 
देखा ! फिर समतल भूमि देख वह श्राकांश से उस भूमि पर 
डतरा ॥ ३७॥ ` 


सञ्चिपत्प महावीरः सर्वैस्तैः परिवारितः । 
हरिदंधिमुख' पालैः पाछानां परमेश्वरः ॥ ३८ ॥ 


१ वनालयः-वानरः । ( गो० ) २ समध्रति्ां-समतल्लां । ( गो०) 
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उन वानरे के साथ भूमि पर उतर, घद्द मधुवन के रखवालईं 
का स्वामी महाबली दधिमुख घानर ॥ रे८ ॥ 
स दीनवदना भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । 
सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणे प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति द्विषष्टितमः सगः ॥ 
दीन मुख दो ओर जोड़े हुए दोनों हाथों को सिर पर रश्व, 
धह सुग्रीष के चरणों में गिर पड़ा ॥३६॥ 
खुन्दरकाणड का बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


त्रिष्ितमः सर्गः 
ततो मूध्नो निपतितं वानरं वानरं म; । 
= 

दृष्ट वोद्विगनहृदयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 

सिर के बल दधिमुख को चरणों पर पड़ा देख, सुग्रीकः 
डट्विम्न हा बाले ॥ १ ॥। 

उत्तिषोत्तिष्ठ कस्मात्त्वं पादयोः पतितो मम 

. अभयं ते% भयं वीर सवमेवाभिधीयताम्‌ ॥ २॥ 


उठा उठे, तुम क्यों मेरे पेरे पर पड़े हुए हो । में तुम्हें अभयः 
करतो हुँ, अब जे! हाल हो सा सब मुझे कह दो ॥ २॥ 


स तु विशवासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
उत्थाय सुमहामाज्ञो वाबय दधिप्ुखोऽब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
क पाढान्तरे०-“ भवेद्वीर. ।” | 
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जग महात्मा सुग्रीव ने इस प्रकार धोरज्ञ बघाया, तब बढ़ा 
ऋद्धिमान दधिम ज पैरों से सिर उठा, कहने लगा ।। ३॥ 
नैवक्ष रजसा राजन त्वया.नापि बाङिना । 


वन 'निसृष्टयूव हि भक्षिउं तत्तु वानरैः ॥ ४ ॥ 
हें राजन! आपने या वालि ने या आत्तराज्ञ ने पहिले जिस 
आधुवन को कभी (किसीको) इच्छासुसार भाग करने नहीं 
दिया-उस धन के फत्ञां को वानरे! ने ख। डाला || ४ ॥ 
एभिः प्रधर्षिताश्चेत्र #वारिता वनरक्षिभिः । 
मधून्यचिन्तयिसरमान्भक्षयन्ति पिबन्ति च ॥ ५ ॥ 
जब मेंने अपने भ्रनुचरां के साथ उनको राका, तब उन 
सस्था ने मेगा तिरस्कार कर इच्छानुसार मपुफल खाया भौर 
सु पान किया ॥ ५॥ 
* शिष्ठमत्रापविध्यन्ति' भक्षयन्ति तथा परे । 


निवायमाणास्ते सर्वे म्रवाष वैद्शयन्ति हि॥६॥ 
खहो नहीं, प्रत्युत जा कन खाने से बच रहे हैं, उन्हें वे नष्ठ कर 
सहे हैं और जब मेरे अनुचर उन्हें मना करते हे, तब वे भोंदें टेढ़ी 
"र भ्राँखें दिखाते हैं ॥ ६ ॥ 


इसे हि *संरब्धतरास्तथा ते! सम्प्रधर्षिताः । 
वारयन्ते। वनात्तस्मास्क्र॒द्धेवां नरपुद्धवे! ॥ ७ ॥ 


१ निसृष्ट९व -वथेच्छ्भागाय न दत्तपूवे । (गो० ) २ शिष्ट-- 
ऋचशिष्टमू। (गोठ ) ३ अ्रपविष्यन्ति--ध्वंसयन्ति। ( गो०) ४ भ्रुवौ-- 
“कृ अुबो । (रा० )५ संरब्धतरा:--निवारणाययत्नवन्त: । (रा० ) 
मष्हखन्तरे--* वानरा ।? 
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जब मेरे अनुचर उनको रे।कने लगे, तब उन घानरपुङ्गवो ने 
इनके डराया धमकाया र उस घन से इनको निकाल दिया 
॥७॥ 
ततस्तेबहुभिवीस्वानरेवांनरषभ । 
सरक्तनयनेः क्रोधाद्धरयः प्रविचालितः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बहुत से बड़े बड़े घानरें ने क्रोध में भर ओर नेत्र 
जाल लाल कर, हमारे अनुचरे के मार कर भगा दिया ॥८॥ 
पाणिभिनिहताः केचित्केचिञ्जानुभिराहताः । 
प्रकृष्टाशच यथाकामं देवमाग च दर्शिताः ॥ ९ ॥ 
किसी को थप्पड़ों से ओर किसी को लाताँ से मारा तथा 
किसी किसी को खींच कर आकाश में लुका दिया ॥ ६॥ 
एवमेते इताः शूरास्त्वयि तिषुति भर्तरि । 
कृत्स्नं मधुवन चेव प्रकामं तेः प्रभक्ष्यते ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌! तुम जैसे मालिक के रहते, ये सब मेरे वीर 
अनुचर इस प्रकार मारे पीटे गये और ष भी सघ घानर मधुवन 
में मनमानी कर, खा पी रहे हैं॥ १०॥ 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानर ष भम्‌ । 
अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो छक्ष्मण: परवीरहा ॥ ११॥ 
जिस संमय द्थिपुख वानर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ज्ञी से निवेदन 
कर रहा था, उस समय शत्रुददन्ता एवं महाप्राज्ञ लच्मण ने पू झा 
॥ ११॥ 
किमयं #वनपे राजन्भवन्तं प्रत्युपस्थितः । 
कं चार्थमभिनिदिइय दुःखिता वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२ ।! 
०पाठान्तरे -- ''वानरो०? EE 
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हे राजन्‌ ! यह वनपाल घानर किस लिप भ्रापके पास श्राया 
हे और दुखी हा आपसे क्या कह रहा है ? ॥ १२॥ 
[ नाट--जान पड़ता है दचिमुख ने सुग्रीव से वानरी भाषा में 


शिकायत की जिसे श्रीराम ओर लक्षण न समझ सके । ] 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो छक्ष्मणेन महात्मना । 
लक्ष्मण प्रत्युवाचेदं वाकयं वाक्यविशारदः ॥ १३। 
जब महात्मा लक्तमण ने इस प्रकार पूं ठा, तब वाक्यविशारद 
सुग्रीष ने लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुप कहा ॥ १३ ॥ 
आय ळक्ष्मण संप्राह दोरा दघिप्रुख; कपिः । 
अद्भदममखेवीरेभक्षित मधु वानरे; ॥ १४ ॥ 
हें श्राय | यह घोर दधिमख घानर कह रहा है कि, अङ्गद दि 
घोर घानरों ने मधुवन के मधुफलो का खा डाला दै ॥ १४॥ 
विचित्य दक्षि णामाशामागतेहरिपुङ्गवैः 
नंपामकृतकृत्यानामीदृशः स्यादुपक्रमः ॥ १५॥ 
इससे जान पड़ता है कि दक्षिण दिशा में सोता जी का पता 
लगा वे घानरश्रेष्ठ आ गए हैं क्योंकि बिना कार्य पूरा किण, वे 
ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते थे ॥ १५॥ 
आगतैरच प्रपथित' यथा मधुवनं हि तेः । 
धर्षित च वनं कृत्स्नमपयुक्तर च वानरे; ॥ १६ ॥ 
श्राकर समस्त घन का नष्ट करना धरोर मना करने पर मना 
करने वाजां को मारना पीटना तथा मधुकलां को खाना-यह 
सब वे तभी कर सकते हैं, जब वे अपने काय को पूरा कर चुके 
हॉं॥१६॥ | 


उपयुक्त --भुक्त । (रा 2) 
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बनं यदाऽभि पन्नास्ते साधित कप वानरैः । 
दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूपता || १७॥। 


यदि उन वानरां ने धन में आकर उपद्रव किया है,ते निश्चय 
ही वे लोग भोर विशेष कर हनुमान सीताको देख आण हैं 
, ॥ १७॥ 
न ह्यन्यः साधने हेतु : कर्मणाऽस्य इनूपतः । 
कार्यसिद्धिपतिइचैज तस्मिन्वानरपुङ्गवे ॥ १८ ॥ 
क्योंकि हनुमान का छोड, यह काम दूसरा नहीं कर सकता 
हनुमान जी में कार्य पूरा करने की बुद्धि हे ॥ १८ ॥ 
व्यवसायश्च वीय च श्रुत चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महाबलः ॥ १९ ॥ 
वे उद्योगी हैं, बलवान हैं ओर पशिइत हैं। फिर जहाँ जाम्षवान्‌ 
ओर शङ्कर नेता हों ॥ १६॥ 
हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा । 


लर्न 


अङ्गदमपुखैबीरहत मधुबन किळ ॥ २०॥ 
ओर जिस काम के हनुमान जी अधिष्ठातः हा, घहाँ पर केई 
कार्य ग्रथूरा या भपूर्ण नहीं र सकता । इससे श्रङ्गदप्रमुख वीर 
खानरों ने मधुवन को नष्ट कर डाला है ।: २० ॥ 
वारयन्तश्च सहितास्तथा जानुभिराइताः । 
एतदर्थमय' प्राप्ती वक्तु मधुरवागिह॥ २१ ॥ 
भोर मना करने पर मना करने वालों का लातों से मारा है । : 
ये हो बातें कहने के लिए यह मचुरभाषी वानर मेरे पास आया 
हे॥२१॥ 
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नाना दधिम्रुखे नाम हरिः पख्यातविक्रमः । 
दृष्टा सोता मढाबाहो सोमित्रे पश्य तत्त्वतः || २२ ॥ 
इसका नाम दधिमुख घानर है शोर यह एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
है । हे महावाइु लकमण ! देखा घास्तव में बात यह है कि, उन 
क्षागौं ने सीता का पता लगा लिया है.॥ २२॥ 
अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधु वानराः । 
न चाप्पदृष्टा वैदेहीं विश्रुताः पुरुषषम ॥ २३ ॥ 
तभी तो वे सब वानर भाकर मधुपान कर रहे हैं । हें पुरुष- 
श्रेष्ठ | बिना सोता का देखे वे विख्यात वानर लोग 1) २३ ॥ 
वनं ‘दत्तवरं दिव्यं धपयेयुर्वनोकसः। 
ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मण: सहराघवः || २४ ॥ 
देवतार्थो के द्वारा प्राप्त दिव्य मधुवन का कभी उजाड नहीं 
सकते थे | तब तो धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जो घोर लक्ष्मण जो 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
श्रत्वा कणंसुखां वाणीं सुग्रीववद नाच्च्युताम्‌ । 
प्राहृष्यत भूश रामो लक्ष्मणश्च महाबलः ।। २५ ॥। 
सुग्रीव के मुख से इस सुखसंत्राद का सुन, महाबलघान 
श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जो बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५३ 
श्रुत्वा द।थक्रुखस्येदं सुग्रोवस्तु हृष्य च । 
बनपाल पनर्वाकयं सुग्रीवः प्रत्यभाषत ॥ २६ ¦ 


१ दत्तवरं --ऋक्षरजसे ब्रह्मणादत्तमित्यवगम्यते । ( गो० ) 
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दघिमुख के मुख से इस संवाद को सुन सुग्रीव प्रसन्न हाकर 
उस वनरक्षक दधिमुख से बाले ॥ २६ ॥ 
“ीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्त' बनं तैः कृतकर्मभिः । 
मर्षितः मषणीय' च चेष्टितः कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 
में उन छृतकर्मा बानरों दारा मधुफलों के खाप जाने से प्रसन्न 


हुँ । क्योंकि उन्हाने बड़ा भारी काम किया हे | प्रतः इन्होंने जो 
श्रृष्टता अथवा उत्पात किए हैं वे ज्ञन्तब्य हैं ॥ २७॥ 


इच्छामि शीघ्र हनुमत्मधाना- 
ज्याखामुगांस्तान्युगराजदर्पान । 
द्रष्टं ऋतार्थान्सह राघवाभ्यां 
श्रोतु च सीताधिगमे प्रयत्नम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन सिंह समान पराक्रमी तथा कृतकर्मा हनुमानादि वानरे 
को में शीघ्र देखना चाहता हूँ ओर श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण 
सहित में सीता जी के पास उनके पहुँचने का वृत्तान्त खुनना 
चाहता हुँ ॥ २८ ॥ 
प्रीतिस्फीताक्षो, सम्महृष्टी कुमारो 
दृष्टा सिद्धाथों वानराणां च राजा । 
अङ्ग: सद्दृष्टे: कर्मेसिद्धि विदित्वा 
श्वाहोरासन्नां सा5तिमात्र ननन्द ॥ २९ ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सगः ॥ 


१ स्फी ताक्षौ--विकसितनेत्रो | ( रा० ) २ वाहोरासन्नां--हस्तप्रासा- 
“मव | ( रा») 
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यह संवाद खुनने से श्रोरामचन्द्र जो घ लक्ष्मण जो पुलकित 
झे गए झौर मारे प्रसन्नता के उनके दोनों नेत्र विकसित हो 
गए । इन शुभ लक्षणों का देख; सुग्रीव का पेसा जान पड़ा, मानें 
कार्य की सफलता हाथ में ्रागई हो ओर यह जान, वे अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ 
खुन्दरकायड का तिरसटर्याँ सर्ग पूरा हुआ । 


है नको 
चतुःषष्टिवमः सगं: 
>>> ~ 
सुग्रीवेपेवश्नक्तस्तु दृष्टो दधिमुखः कपिः । 
राघत्रं लक्ष्मण चेव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब सुग्रीध ने इस प्रकार कहा; तब दघिमुख प्रसन्न इुश्रा ओर 
श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को प्रणाम किया ॥ १॥ 
स प्रणम्य च सुग्रीबं राघवो च महाबली । 
तानरेः सह तैः शूरेदिंवमेवात्पपात ह॥ २ ॥ 
खुग्रोब तथा महाबली श्रीरामचन्द्र अ्रौर लक्ष्मण को (प्रणाम 
कर घोर अपने श्रनुचरों का साथ ले वष्ट आकाशमागं से चला 
गया ॥ २॥ 
स यथेत्रागतः पूरे तथेत्र त्वरितो गतः । 
निपत्य गगनाद्भूमो तद्वनं प्रविवेश इ ॥ ३ ॥ 


पव में जेसी शीघ्रता से वह आया था वेली ही शीघ्रता से ष 
लौट गया ओर आकाश से भूमि पर उतर ; मधुवन में गया ॥३॥ 
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स प्रविष्टो मधुवनं ददश हरियूथपान्‌ । 
विमतानुत्थितान्सर्वान्मेहमानान्मधूदकम्‌ ॥ ४॥ 
उसने धन में जाकर उन घानरयूथपतियों को देखा कि, वे 
मतषाले शोर उद्धत हा, मधु के समान मूत्र सूत रहे हैं ॥ ४ ॥ 
स तान्ुपागमद्रीरो बदूध्वा करपुटाञ्जलिम्‌ । 
उवाच वचनं इळक्ष्णमिदं हृष्टवदङ्कदम्‌ ॥ ५ ॥ 
धीर दधिमुख हाथ जोडे हुए उन वानरा के पास गया 
सोर प्रसन्न हो अङ्गद्‌ से ये मधुर बचन बाला ॥ ५ ॥ 
Ce f 
सौम्य रोघो न कतव्यो यदेभिरभिवारितः । 
अज्चानाद्रक्षिमिः क्रोधाद्ववन्तः प्रतिषेधिताः ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य! जा इन लोगों ने आपको राका, इसके लिये आप 
क्रुद्ध न हा; क्‍योंकि इनके ्रसक्ती चात मालूम न थो! इसो से 
इन लोगों ने क्रोध में भर राका था ॥ ६ ॥ 
युवराजस्त्रमीशश्च वनस्यास्य महाबळ । 
` 2. 0. ० क € 
माख्यातूव कृतो दोषस्त भवन्क्षन्तुमहति ॥ ७॥ 
हे महाबली ! आप युवराज होने के कारण स्वयं ही इस 
मधुवन के मालिक हैं। पूर्व में मूखंताचश हम लोगों से जे 
अपराध बन पड़ा है--उसे आप त्तमा करं ॥ ७ ॥ 
आख्यात हि मया गत्या पितृव्यस्य तवानघ । 
इहेपयातं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे ग्रनध ! मेंने आपके चाचा के पास जाकर, इन सब वानरो 
क मधुवन में आने का.वृत्तान्त कहा ॥। २ ॥ 
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स त्वदागमनं श्रत्वा सहैभिइ रियूथपैः । 
प्रहृष्टो न तु रुष्डोऽप्ौ बनं शरुता प्रधर्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये सब वानरे सहित, आपका आगमन शोर इस मधुवन के 
उज्ञाड़े जाने का संवाद सुन, बहुत प्रसन्न छुप, भ्र्धसन्न नहीं ॥३॥- 
प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रोवे। वानरेश्वरः । 
शीघ्र प्रेषय संवांस्तानिति होवाच पाथिवः ॥ १० ॥ 
आपके चोबा कपिराज सुग्रीव ने “ अत्यन्त प्रसन्न हो 
मुझसे कहा है कि,--समस्त वानरे को शीघ्र मेरे पास भेज 
दा? ॥ १० ॥ 
श्रुस्वा दुघिमुखस्येतद्वचन इळक्षणमङ्गदः । 
अब्रवीत्तान्हरिश्रेष्ो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ११ ॥ 
घचन बोलने में चतुर पभ्रकुद, दधिमुख के ये मधुर वचन लुन: 
उन सब वानरं से बाळे ॥ ११॥ 
शङ्के श्रतोज्य हृत्तान्तो रामेण इरियूयपाः । 
अव्तरक्षम नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः १२॥ 
हे वानर यूथपतिया ! मुझे ऐसा जान पड़ता है कि, हमारे 
अने का वृत्तान्त श्रोरामचन्द्र जी का विदित हो चु है | से! हे 
परन्तप ! यहाँ झव पथिक समय तक रहना उचित नहीं हे; 
क्योकि यहाँ जो काम करना था सो तो हो ही चुरा ॥ १२॥ 
पीत्वा मधु यथाकाम विश्रान्ता वनचारिणः। 
किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवा यत्र मे गुरुः ॥ १३॥ 


१ शङ्क ~ श्रनुमिनोमि । ( शि० ) * पाढान्तरे ~“ तत्क्षणं । ? 
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शाप सव लोग पेट भर कर मधु पी चुके और थकाघट 
भी मिटा चुके, अब कौन काम बाकी रह गया है। भ्रतः मेरी 
समभ में जहाँ मेरे पूज्य पितृध्य सुग्रीव हैं; वहाँ अब चलना 
व्याद्विप | १३ ॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः । 
तथाऽस्मि कर्ता कर्तव्ये! भवद्विः परवानहम्‌ ॥ १४॥ 
अब श्राप सब चानरश्रे्ठ मिल कर जैसा मुझसे कहैं में वेसा 
दी करूं । क्योंकि में आप हो लोगों के अधीन हुँ ॥ १४ ॥ 
नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजा5स्मि यद्यपि । 
अयुक्तं  कृतकर्माणो यूयं धपयितुं मया ॥ १५ ॥ 
थद्यपि में युवराज हुँ और स्वतंत्र हूँ; तथापि में आप लोगो 
को कोई आज्ञा नहों दे सकता । क्योंकि उपकार करने घालें का 
'यरतंत्र बनाना मेरे लिए ठीक नहीं ॥ १५॥ 
बरुवतश्चङ्गदस्येवं शरुत्वा वचनमुत्तमम्‌ । 
प्रह्ममनसे वाक्यमिदमूचुवंनोकसः ॥ १६ ॥ 


वनवासी वानर लोग भ्रङ्कगर के ऐसे विनम्र वचन सुन कर 
“झर हर्षित हो, यह बाले ॥ १६ ॥ 


एवं वक्ष्यति के राजन्मरभुः सन्बानरषभ । 
एंश्वयमदमत्तो हि ४समेऽहमिति मन्यते | १७ ॥ 


१ भवद्भिः परवानहम्‌--भवदधीनं इत्यर्थं | ( रा) २ ईशः स्वतंत्रः | 
(गो०) ३ कतकर्माणः-कृतोपकाराः । (गे०) ४ अदमितिमन्यत--गर्वि - 
हो भवतीति । (गाळ) 
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हे राजन्‌! स्वामी होकर ऐसे घचन कोन कहैगा ! क्योंकि 
ऐश्वय का मद ऐसा हे जे. सब के गर्षीला अथवा अहड़ुगरी बना 
दता है ॥ १७॥ 


तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित्‌ । 


१सन्नतिरहि तवाख्याति भविष्यच्छुममाग्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये वचन शाप ही के स्वरूपानुरूप हैं, आप जेसा उच्च पदवी 
घाला अन्य कोई जन ऐसे वचन नहीं कहता । भआपमें जेसी 
विनम्रता रोर विनय है, उससे जान पड़ता है कि, आगे आपका 
भाग्योदय होने घाला है ॥ १८॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः२। 
स यत्र इरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः॥। १९ ॥ 
इस समय घोरे धानरों के राज्ञा जहाँ विराजमान हैं, वहाँ 
चलने के लिए हम सब उत्ळशिठत हैं ॥ १३ ॥ 
त्वया ह्यनुक्त ह रिभिनेंव शक्यं पदात्पदम्‌ । 
कचिदूगन्तुं हरिश्रेष्ठ बूमः सत्यमिदं तु ते।। २०॥ 
हम लोग आपसे सत्य ही सत्य कहते हैं कि, विना आपकी 
प्पाज्ञा के घानर लोग कहीं भो जाने के लिए एक पग भो श्रागे 
नह बढ़ा सकते || २० ॥ 
एवं ठु वदतां तेषामङ्गद्‌ः प्रत्यभाषत । 


बाढं गच्छाम इत्युक्त्वा उत्पपात महीतछात्‌ ।। २१॥ 


१ सन्नतिः--विनयः । ( गे।० ) २ कृतच्णाः = कृतोत्साहः (रा, ) 
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जब उन धानरों ने इस प्रकार कहा, तब उनके उत्तर देते 
हुए अङ्गद्‌ कहने लगे बहुत अच्छा भ्याए अच चत्तें--पह कह 
चे सब वानर पृथित्री से उळुल कर श्राकाश में पहुँचे ।। २१॥ 
उत्पतन्त मनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः । 
कृत्वाऽऽकाश निराकाशं यन्त्रास्क्षप्ता इवाचशाः ।।२२॥ 
अड़रादि घानरे का उल्ल कर आकाश में जाते देख अन्य, 
सब घानरों ने भौ कल से फेके हूण पत्थर की तरह भ्राकाश में 
जा अ्राकाश को छा लिया ॥ २२ ॥ 
तेऽम्बरं सहसेत्पत्य वेगवन्तः पुजङ्गमाः । 
विनदन्तो महानाद घना वातेरिता यथा | २३ ॥ 
वे वेयवन्त घानर सहसा आकाश में जा, घायु को तरह महा 
नाद्‌ करते हुए चले । २३ ॥' 
अङ्गदे सह्यमनु्रासे सुग्रोवो वानराधिपः । 
उवाच शोकोपइत राम कमलळोचनम्‌ ॥ २४॥ 
शअड़र को ध्याते देख, धानरराज सुग्रोब ने शे।कसस्तप्त एवं 
कमललेोवन श्रीरामचन्द्र जो से कहा ॥ २४ ॥ 
समारवसिहि भद्रं ते हृष्टा देवी न संशयः । 
नगन्तुमिइ शक्यं तेरतीते समये हि नः॥। २५ ॥ 


आपका मङ्गल हे! ! आप शव धीरज घरें। सोता का पता 
लग गया । फ्यॉकि यदि सोता का पता न लगा होता, ता अवधि 
बीत जाने पर वे यहाँ कभी नहीं भ्रा सकते थे ॥ २५ ॥ 
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न मत्पकाशमागच्छेत्कृत्ये हि विनिपातिते । 
युवराजा महाबाहुः एुवतां प्रवराऽङ्गद्‌ः ॥ २६ ॥ 
घानरे! में श्रेष्ठ और महाबाहु युवराज अङ्गद यदि काम पूरा 
न होता तो मेरे सप्रीप कभी न शाते ॥२६॥ 
यद्यप्यकृतक्रत्यनामीदृशः स्यादुपक्रमः 
भवेत्त दीनबद नो मान्तबिप्छुतमानस; ॥ २७ ॥ 
यदि काम पूरा न कर सकते ता (ये लाग) इस तरह मधुवन 
विध्वंस न करतेश्रोर यदि हमारे सामने भाते, ता वे (अड्भद) 
उदास होते शोर उनका मन मलिन शोर भ्रन्त हाता ।२७॥ 


पिठृपै वामहं चेतत्पूव केर भिर क्षितम्‌ । 
न मे मधुवन इन्पादहृष्टः प्डवगेश्वर;१ ॥ २८ ॥ 
जानकी जी को देखे बिना, हमारे विता पितामहादि पुरुषों का 
आर उनके द्वारा रक्तित मधुवन को अंगद कभी न उजाड़ते ॥२८॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुब्रत । 
दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन इनूमता ॥ २९ 
हे सुबत ! हे श्रीराम! कोशल्या जी श्यापका उत्पन्न कर 
सम्षुत्रवती हुई हैं। अब श्राप सावधान हा जये । ये सीता को 
अवश्य देख कर आये हैं। सा भी उनमें से किसी भ्न्य ने नहीं, 
किन्तु हनुमान जो ने सीता को देखा हे ॥ २६ ॥ 
न ह्यन्यः साधने हेतुः साधनेस्य इनूपतः । 
हनूमति हि सिद्विशव मतिश्व मतिसत्तम ॥ ३० ॥ 
१ प्लवगेश्वरः श्रङ्गदः । (गो०) 
घा० रा० सु०--४२ 
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क्योकि यदि हनुमान ने सोता को न देखा होता, ता परमे/त्तम 
खुद्धिसम्पन्न हनुमान, वाटिका विध्वंस रूप कार्य का कभी हेने 
न देते। अतः मेरो समभमें ता श्रेठ-बुद्धि-सम्पन्न हनुमान ने दी 
इस काम को सिद्ध किया है (शि०) || ३० ॥ 
व्यवक्षायशव वीर्य च सूये तेज इव धुवम्‌ । 
जास्यवान्यत्न नेता स्यादहदश्च बलेश्वरः ॥ ३१॥ 
क्योंकि निश्चय हो हनुमान जो में अध्यवसाय है, बल है 
गौर वे सूयं की तरह तेन्नस्वी हैं। फिर जिसमें जाम्बधान नेता 
हौ, अङ्गद सेनापति हा ।३१॥ 
इनुमांश्चाप्यधिष्ाता' न तस्य गतिरन्यथा । 
मा भूरिचिन्तासपाथुक्तः सम्मत्यमितविक्रम ॥ ३२ ॥ 
ओर हनुमान संरक्त हा, उस काम में कभी विफजता हा हो 
नहीं सकती । हे भ्रमितपराक्रमी ! भ्रब आप चिन्ता न 
कर ॥३२॥ 
ततः किछकिळाशब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे । 
हनुपत्कम इप्तानां नदतां काननौकसाम्‌ ॥ ३३॥ 
इतने हो में ग्राकाशमाग से आते हुए, घानरें की किलकारियाँ 
सुन पडो । वे धानर, हनुमान जी द्वारा कार्य पुरा होने से, गित 
हा गजे रहे थे ॥३३॥ 
किष्किन्धाम्रुपयातानां सिद्धि कथयतापित्र । 
ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तम; ॥ ३४ ॥ 
१ बलेश्‍वरः-सेनापतिः । यो० ) २ अधिष्ठाता--संरक्षक इत्यर्थः । 
(गो) । 
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किष्किन्धा को शोर आते हुए उन घानरों का उस समय का 
गजना, माने कार्यसिद्धि के सूचित कर रहा था | तदनन्तर उन 
कपियों का गर्जेना खुन, कपियों में श्रेष्ठ सुग्रोध ने ॥३७॥ | 
आयताश्चितलाङ गूळ: से।5प्रवद्धृष्टमानस; । 
आजग्भुस्तेडपि हरयो रामद्शनकाह्रिंणः ॥ ३५ ॥ 
अपनी पूंछ लंबी फेला कर, फिर उसे चक्करदार कर समेट 
खरी झोर वे बहुत ही प्रसक्षरत्त हा गए। इतने में वे कपि भो, 
श्वोरामचन्द्र जी के दर्शन को आकांक्षा से, वहाँ आ पहुँचे ॥३५॥ 


अङ्गदं पुरतः कृत्वा इनूमन्तं च वानरम्‌ । 
तेऽङ्गद्पर्ुखा वीराः प्रहुष्टाश्व मुदान्विताः ॥ ३६ ॥ 


चे सव घानर शङ्कट और हनुमान जो को आगे कर आप । वे 
अङ्गदादि बीर धानरगण मारे इष के पुलकित हो रहे थे ॥३६॥ 
निपेतुहरिराजस्य समीपे राघवस्य च । 
हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः ॥ ३७॥ 
वे घानरगण, श्राकाश से उस जगह भूमि पर उतरे, जिस 
जगह कपिराज सुग्रोष ओर श्रोरामचन्द्र जी बेठे हुए थे । तदनन्तर 


सब से पहिले मद्दाबाहु हनुमान जो ने सोस नघाकर प्रणाम 
किशरा ॥ ३७॥ 


! नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत्‌ । 
निश्‍्चितार्थस्ततस्तस्मिन्सुग्रौवः पवनात्मजे । 
ळक्ष्मणः प्रीतिमान्प्रीतं बहुमानाद वैक्षत ॥। ३८ ॥ 


१ नियतां--पातित्रत्यसम्पन्नां । ( रा० ) २ अचतां-शरीरेण कुशल- 
"नीम्‌ ( रा») 
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श्रौर श्रोरामचन्द्र जो से निवेदन किया कि सीता जी शरीर 
से कुशल हैं पोर पातिवतधर्म पर दृढ़ हैं| हनुमान जी में सोता 
जी को देखने का निश्चय रखने घाले एुग्रीव को, घ्रोतिमान' 
लक्षमण जी ने बड़ी प्रीति ओर सम्मान के साथ देखा ॥३८॥ 


प्रीत्या च रमपाणोऽय राधवः परवीरहा । 
बहुमानेन मता इनुमन्तमवैक्षत । ३९ ॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ 
परवीरहन्ता ध्रोरामचन्द्र जो भी अत्यन्त प्रीति और अद्र के 
साथ, कपिश्रेष्ठ हनुमान जो को देखने लगे ॥३९॥ 


सुन्दरकाणड का चोंसठवां सर्ग पूरा हुभ्रा । 


—0:— 
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ततः प्रस्णं शेळ ते गत्वा चित्रकाननम्‌ । 
प्रणम्प शिरसा रामं छक्ष्मण' च महाबलम्‌ ॥ १ ।। 
तदनन्तर इनुमानादि धानरां ने उस रंग बिरे पुष्पों से 
शे[भित काननयुक्त प्रस्रत्रण पर्वत पर जा, महाबली श्रीरामचन्द्र 
शोर लक्ष्मण का सिर नवा कर प्रणाम किया ॥१॥ 
युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवषभिवाद्य च । 
प्रदत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमु: ॥ २॥ 
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फिर युवराज अङ्गद को आगे कर भोर सुग्रीव को प्रणाम कर 
चे सीता का वृत्तान्त कहने लगे ।।२॥ 
रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिशच तर्जनम्‌ । 
रामे समनुरागं च यश्चायं समयः कृतः ॥ ३ ॥ 
सीता का रावणा के रनवास में रोक रखा जाना, राक्तसियों 
द्वारा डराया धमकाया जाना, श्रीरामचन्द्र ज्ञो में सीता का अनु- 
राग और रावण द्वारा सोता के मारे जाने को अधधि नियत 
किया जाना ।।३॥ 
एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधो । 
वैदेहीमक्षता श्रत्वा रामस्तृत्तरमब्रवोत्‌ ॥ ४ ॥ 


यह समस्त वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी से उन चानरों ने कहा । 
सीता जी की राजीखुशी का संवार सुन, श्रोरामचन्द्र जीने 
-कहा ॥।४।। 
क्ष सीता बत ते देवी कथं च मथि वतते । 
© वै fe 
एतन्मे सवमाख्यात वेदेहीं प्रति वानराः ॥ ५ ॥ 
है बानरे। ! सीता देंकी कहां हें ओर मेरे विषय में उनका 
न केसा है! से! तुम यह सब साता का वृत्तान्त मुझसे 
कहो ॥१॥ 
रामस्य गदित श्रत्ट, इरयो रामसन्निधो । 
चे[द्यटित हनूपन्त सीताटृत्तान्तकोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
घानरां ने श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन खुन, सोता का 


समस्त वृत्तान्त जानने घाले हनुमान जो से, वृत्तान्त सुनाने का 
कहा ॥1॥ 
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श्रत्वा तु वचन तेषा इनुमान्मारतात्मज! । 
परणम्य शिरसा देव्ये सीताये तां दिशं प्रति ॥ ७॥ 
उन वानरो के वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने दक्षिण 
दिशा की ओर मुख कर शोर सोस नवाकर जानकी माता को 
प्रणाम किश्रा ॥७॥ 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञः सीताया दशनं यथा । 
समुद्रं लङ्गयिस्वाऽ शतयोजनमायतम्‌ ॥ ८ 
तदनन्तर बातचीत करने में चतुर हनुमान जी ने वह खारा 
वृत्तान्त कहा, जिस प्रकार उन्होने सीता जी को देखा था। वे 
बाने हे राघव ! में शत्योजन समुद्र को लांघ कर ॥८॥ 
अगच्छं जानकी सीतां मार्ग पाणो दिदक्षया । 
तत्र लड ति नगरी रावणस्य दुरात्मनः ॥ ९ ॥ 


सीता को देखने को इच्छा से समुद्र के पार गया । वहीं पर 
डस दुरात्मा रावण की लड नाम की पुरी है ॥२॥ 


दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे. बसति दक्षिणे । 
तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती ॥ १० ॥ 
दत्तिण-सयुद्र के दक्षिणी तट पर घह लङ्कानगरी बसी हुई 
है । उस नगरी में रावण के भ्रन्तःपुर में मेंने पतित्रता ज्ञानकी केः 
देखा ॥१०!| 
संन्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा राम! मनोारथम्‌। | 
दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुमुहुः ॥ ११ ॥ 


१ रामा--सीता । (गो) 
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हे श्रीरामचन्द्र ! सीता क्षवल तुम्हारे दर्शन की आशासे 
जीवित है । मेंने उसे राक्षसियां के बीच बेठा हुग्रा देखा । राक्त- 
लियाँ बार बार उसे डरा धमका रहो थीं ॥११॥ 
राक्षसीभिविरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । 
दुःखमापद्यते देवी त्वया बीर सुखोचिता ॥ १२ ॥ 
प्रमदावन में मुँइजली राक्तसियाँ उसकी रखघाली किया 
करती हैं | सीता जी सदा तुम्हारे साथ सुख भागतो रहो हैं; 
किन्तु इस समय वे दुःखी हा रही है ॥१२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्ध्वा राक्षसीभिः सुरक्षिता । 
एकवेणीधरा दीना त्यि चिन्तापरायणा ॥ १३ ॥ 
पक तो वे रावणा के रनचास में केड हैं, दूसरे राक्ञसियां उनकी 
बड़ी साधधानो से चौकसी करती रहती दै । घे सिर के देशों का 
बाँध उन सब की एक चोटी बनाए हुए हे. (अर्थात्‌ श्रङ्घाररहित 
हे) । वे सदा उदास रहती हें र तुम्हारा ही ध्यान किया करती . 
हैं ॥१३॥ | 
अधःशय्या विवणाङ्गी पद्मिनीव दिमाग मे। 
रावणाद्विनिहत्तार्था मत व्यङ्गृतनिइचया ॥ १४ ॥ 
घे पृथ्वी पर पड़ी रहती हैं, उनका रंग वेसा ही फीका पड़ 
गया हे जेसा कि, दमन्त आतु में कमलिनी का फोका पड़ जाता 
हे । राषण से कुछ भी सरोकार न रख, वे जान देने का निश्चय 
किए हुए हैं ॥१४॥ 
देवी कथश्जित्काकुत्स्थ खन्मना मार्गिता मया । 
इक्ष्वाकुवंशविख्याति शनेः कीत यताऽनघ ॥ १५ || 


६६७ सुन्दरकाथडे 


हे काकुत्स्थ ! बड़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मैंने सीता 
का हू ढ़ पाया आर हे अनघ! इद्वाकुषंश की कीर्ति को बज्ञान 
कर, 1१५] 


सा मया नरशादूल विश्वासप्रुपपादिता । 


ततः सम्भाषिता देवी सदभर्थव दर्शिता ॥ १६ ॥ 
हे नरशादूल ! मेने उनका विशवास अपने ऊपर जमा पाया । 
तदनन्तर उन देवी के साथ बातचीत कर, उनका सब हाल कह 
सुनाया ॥१६॥ 
रामसुग्रोबख्यं च श्रुत्वा ग्री तेप्रुषागता । 
नियतः समुदाचारो भक्तिरचास्यास्तथा त्वयि ॥१७॥ 
चे तुम्हारी और सुग्रीव को मैत्रो का वृत्तान्त सुन प्रसन्न हुई । 
तुममें उनकी अनन्य भक्ति है ओर उनका पातिबत भी अटल 
अचल बना हुआ है ॥१७॥ 
एव मय! महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । 
उग्रग तपसा युक्ता खद्वक्त्या पुरुषर्षम || १८ ॥ 
हे मह्दाभाग ! ऐसी दशा में मेने जानकी को देखा है । हे पुरुषो- 
प्र ! तुममें उनकी बडो प्रीति है और वे कठोर तपस्या कर रद्दी 
है-श्रर्थात्‌ बड़े कष्ट सहद र्दी हैं ॥१८॥ 
अभिञ्चानं च मे दत्तं यथाटत्तं तवान्तिके । 
चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायस प्रति राघव ॥ १९ ॥ 
हे राघव?! हे महाप्राज्ञ ! चित्रकूट में तुमने कोप के प्रति जे। 
लीला को थी, वह सब सुकते चिन्द्वानी स्वरूप, तुमसे निवेदन 
करने का बतलाई हे ।।१६॥ 
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विज्ञाप्यश्‍च नरव्याघ्रा रामो वायुसुत त्वया । 
अखिलेनेह यद्रष्ठमिति मामाइ जानकी ॥ २० ॥ 
और हे नरव्याघ ! मुपे यह भी कहा है कि, जैसा लुप यहाँ 
देखे जाते हो, वेता ज्यों का त्यों तुम श्रोरामचन्ट्र जी के आगे कह 
देना ।।२०॥ 
अयं चास्मे प्रदातव्यो यक्नास्सुपरिरक्षितः । 
ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीबस्योपश्ृण्वतः । २१ ॥ 
एष चूडापणिः श्रोमान्मया सुपरिरक्षितः । 
मनः शि छायास्ति डक गण्डपाइबे नित्रेशित; ॥ २२ ॥ 
त्या नष्टे तिलके तं रिछ स्मतुमहसि । 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिप्म्भव: ॥ २३ ॥ 
झोर इस चूडामणि को, जिसे मेने बड़े थल से बचा पाया है; 
रामचन्द्र जी को सुग्रीध क सामने देना ओर यह कहना कि, 
मैंने इस चूड़ामगि का बड़े प्रयल्ञ से सुरक्षित रखा हे भ्रोर उनसे 
कहना कि, तिलक मिट जाने पर तुमने जे! मेरे गण्डपाश्व में 
मनसिल का तिलक लगाया था, उसका स्मरण ते तुमका अवश्य 
ही होमा । में अंगूठी के बदले तुमका जन्लेत्पन्न चूडामडि भेन्नतो 
हूँ ॥२१॥२२॥२३॥ 
एतं दृष्टा प्रमोशिव्ये व्यसने त्वामिवानघ । 
जीवितं घ.रथिध्यामि मास दशरथात्मन ॥ २४ ॥ 
हे अनघ ! इसको देखने से तुमको धष अर बिवाद दोनें हो 
होगे । हे दशरथनन्दन ! में पक मास तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती 
ज्जीषित रहुँगी ॥२४॥ 


६६६ सुन्दरकाण्डे 


ऊध्य मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता । 
इति मामत्रत्रीत्सौता कृशाङ्गो बरवणिनी || २५ ॥ 
पक मास बोतने पर में जान दे दूँगी क्योंकि, में इन राक्षसा 
के पजे में ध्या फैंसी हुँ। हे राघव ! उन कृशःङ्गी ओर वरषणिनी 
(श्रे रंग घाली) सोता ने इस प्रकार के धचन मुझते कहे 
हैं ॥२५॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा मगीवेत्फुल्छलो चना । 
एतदेव मयाख्यात सर्वे राघव यद्यया । 
सर्वथा सागरजले सन्तार;ः प्रविधीयवाम ॥ २६ ॥ 
हिरनी के समान प्रफुलिर नेत्रचाली जानकी राषशा के 
रनवास में केंद हैं। हे राघव! जे! वृत्तान्त था वह सब मेने तुमसे 
कहा | अब तुम जेसे हा देसे समुद्र के पार होने का यल 
करे ॥२६॥ . 
ता जाताइवासो रानपुत्रों बिदित्वा 
तञ्चाभिज्चानं राघवाय प्रदाय । 
देव्या चाख्यात' सर्वमेवानुपूर्व्या- 
दाचा सम्पूर्ण वायुपुत्रः शशंस ॥ २७॥ 
इति पञ्चषष्टितमः रूगं; [| 
यह कह चुकने पर जब हनुमान जीने देखा कि, दोनों राज 
कुमारों को मेरी बातों पर विश्वास दे गया है, तब उन्हाने सीता 
जी को भेजी हुई चूडामणि श्रीरामचन्द्र जी का देदी श्रौर सोता 
जो का कहा हुश्रा सारा संदेसा भी श्रोरामचन्द्र जी को कह 
सुनाया ॥२७॥ 
खन्दरकायड का पेस सर्ग पूरा हय़ा ॥ 


पट्षष्टितमः सर्गः 
नी । हा 
एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः । 
त मणि हृदये कृत्वा प्ररुरोद सलक्ष्मणः || १ ॥ 
जब हनुमान जो ने इस प्रकार कहा, तब दशरथनन्दन 

श्रीरामचन्द्र जी उस चूड्ार्माश का छाती से लगा, लक्ष्मण सहित 
रोने लगे ॥ १॥ 

त तु दृष्टा मणिश्रेष्ठं राघव; शोककर्शितः 

नेत्राभ्यामश्रपूणाभ्यां सुग्रोवमिदमब्रत्रीत्‌ ॥ २ ॥ 


उस मणि की देख श्वोरामचन्द्र ज्ञी दुःखो हुए ओर दोनें नेत्रो 
में आँसू भर सुत्राव से बाले ॥२९॥ 


यथेत्र धेनुः खत्रति स्नेहाद्व त्सस्य वत्सळा 
तथा बमा हृरयं मणिरत्नस्य दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
जेल घत्सला गाय के स्तनों से बछडे का देखने से भपने आप 
दूध टपकने लगता है, वेते ही इस मरिथे के देखने से मेरा मन 
भोद्रवीभून हो गया है ॥ ३।। 
मणिरत्नमिद्‌ दत्तं वैदेह्या; श्वशुरण मे । 
वधूकाले यथाबद्धमधिकं मूधि शोभते ॥ ४ ॥ 
मेरे सखुर विदेहराज ने विवाह के समय यह चूडामणि सीता 


जी को दो थी थोर मस्तक पर घारण करने से यह बडो शे।भा 
थी देता ॥ 8 ॥ 


३६८ सुन्दरकाण्डे 
अयं हि जळसम्भूतो मणिः 'मवरपूजितः । 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ ५॥ 
यह मणि जल से निकाली गई थो शोर यह देवपूजित है । 
बुद्धिमान इन्द्र ने यज्ञ में सन्तुष्ट हा यह जनक जी के दी थी ॥५॥ 
इमं दृष्टा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम्‌ । 
अद्यास्म्यवगतः सोम्य वै देहस्य तथा बिमा; । ६ ॥ 
हे सौम्य ! इस मणि को देखने से मुझे अपने पिता का श्रौर 
महाराज जनक का स्मरणा है थाया है ॥ ६ ॥ 
अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मृश्नि मे मणिः | 
अद्यास्य दशनेनाह प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सोता के मस्तक पर शे'भा पाती थो । 
आज इस मणि का देखने से मुके ऐता जान पड़ रहा है; मानें 
मुभे सीता हो मिल गई हैं। || ७॥। 
किमाह सोता वैदेही ब्रडि साम्य पुनः पुनः 
पिपासुभित्र तायेन सिञ्चन्तो वाक्यत्रारिणा ॥ ८ ॥ 
हे सोम्य ! सीता ने कय! कहा ? उसको कही बातें तुम मुझसे 
बार बार कहें, उसने ते मानों मुझ प्यासे का अपने वचन रूपो 
जल से तृप्त किया है ॥ ८ ॥ 
इतस्तु [८ दुःखतर यदिमं बारिसम्भवम्‌ । 
णि पश्याभि से।मित्रे वे देहीम।गतां बिना ॥ ९ ॥ 


_ प्रवरे:-श्रष्ठे: देवैः । (रा०) 
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हे लक्ष्मण ! इससे बढ कर मेरे लिए और कोनसी दुःख को 
बात होगी कि, चिना सीता के में इस जलोत्पन्न चूडामणि के देख 
रहा हूँ ।। ३ ॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासे धरिष्यति । 
न जीवेयं क्षणमपि बिना तामसितेक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि जानको परु मास जीवित रही तो वह 
अवश्य बहुत कात जीती रहेगो । में ता उस कृष्णनयनी के विना 
क्षण भर भो जीवित नहीं रह सकता ॥१०।। 
नय माप्रपि त' देश यत्र दृष्ठा मम पिया । 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रहत्तिमुपल्भ्य च ॥ ११ ॥ 
हे इनुमन्‌! तुम मुझे भी वहाँ ले चले, जहाँ तुम मेरी प्यारी 
सोता को देख ध्याए हो । उसका पता पाकर ते मै अब पक कषण 
भर भी (अन्यत्र) नहीं ठहर सकता ॥११॥ 
कर्थ सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा । 
भयावहानां घाराणां मध्ये तिघ्रुति रक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे इनुमन्‌ ! यह ता बतजञाध्या कि, मेरी वह सुन्दरी पतिवता 
बोर अत्यन्त भीष (डरने धालो) सोता, किस प्रकार उन अत्यन्त 
भयङ्कर राक्षसो के बीच रहती है ॥ १२॥ 
शारदस्तिभिरान्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः । 
आतः बदन तस्या न विराजति राक्षसेः॥ १३ ॥ 
श्रन्धकार से युक्त शरद ऋतु का चन्द्रमा मेघ से ढक कर जैसे 
प्रकाशित नहीँ हाता, वेते ही राक्षसों द्वारा घिरी हुई होने 
, के कारण सोताजी का मुखमण्डल भी शोभायमान न होता 
होगा ॥१३॥ 


२७० सुन्दरकाण्डे 


किमाइ सोता इत्नुमंस्तत््वतः कथयाद्य मे । 
एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा || १४॥ 
हे इनुमन्‌ ! श्रब तुम ठोक ठोक मुभे बतताञो छि, 

जानकी ने तुमसे क्या कहा हे? जेसे रागी दवा से जोता है, 
वेते ही में, सोता जी के कथन को सुन निश्चय हो जोता 
रहूँगा ॥ १४ ॥ 

मधुरा मधुराळापा किमाह मम भामिनी । 

मद्विहीना वरारोहा इनुमन्कृथयस्व मे ॥ १५ ॥ 


इति षट्षाप्ठतमः सर्गः ॥ 


हें इनुमन्‌ ! सोम्यसूति एवं मधुरभाषिणी जानकी ने 
मेरे वियोग में दुःखी हो मुझे क्या संदेसा भेजा है? से! तुम 
कहा ॥ १५ । 


लुन्द्रफ!यड का छाङठवाँ सगं पूरा हुआ। 


— ९ 60 ९ ०० 


सप्तषष्टितमः सगः 
एवमुक्तस्तु इनुमान्राघवेण महात्मना । 
सीताया भाषित' सर्वे न्यवेदयत राघवे ॥ १ ॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, तव 
हनुमान जो ने सीता जी का सारा कथन श्रोरामचन्द्र जो को कद ' 
सुनाया 1१] 
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इदमुक्ततती देवी जानकी पुरुषषम । 
पूवंदत्तममिज्ञान चित्रकूटे यथातयम्‌ ॥ २ ॥। 
हे पुदुपश्रउ | पहिले चित्रकूट पर्घत पर जो घरना हुई थो, 
देवी जानको ने उसका वृत्तान्त चिन्द्ानों के रूप में आद्यन्त घशात 
किया ॥ २॥ 
सुखसुप्ता त्वया सार्ध जानकी पूर्वमुत्थिता । 
वायसः सहसोत्पत्य जिरराद्‌ स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
हैं राम ! तुम थोर जानको सुख से पड़े से! रहे थे । किन्तु 
जानकी आप से पूर्व ही उठ बैठी कि, इसी बीच में भ्रचानक एक 
कोष ने उड कर उनको छाती में घाव कर दिया ॥ ३॥। 
पर्यायेण च सुप्तस्त्व देव्यकू भरताग्रन । 
पुनश्च किळ पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम्‌ 1। ४ ॥ 
हे राप! श्राप फिर पारो से देवी की गे।द्‌ में सा गए, से उस 
काक ने पुनः आकर जानकी जो के पोड़ा दी ।। ४ ॥ 
पुनः पुनरुपागम्य विरराद भूशं किळ । 
ततस्त्बं बेवितस्तस्या; शोणितेन समुक्षितः ॥ ५ ॥ 
उसने बारबार पध्या कर बड़ा घाष कर दिया । उस घाघ से 
रक्त निकलने के कारण वह रक्त तुम्हारे शरीर पर गिरा श्रोर तुम 
जाग गए ॥ ५ ॥ 
वायसेन च तेनेव सतत बाध्यमानया | 
बाधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप ॥ ६ ॥ 


६७२ सुन्दरक शडे 
हे शत्रहन्ता ! जब कोय ने जानको के! लगातार तंग किया 
तब खुब से से।र हुए तुमका जानकी ज्ञ! ने जगाया ॥ ६ ॥। 
तां तु दृष्टा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे । 
आशीविष इव क्रुद्धो निःवसन्नग्यभाषया; ॥ ७॥ 


है मद्दाबाहा ! जानकी जी को छाती में घाव देख कर तुम 
साँप की तरहक्रद्ध हा फुमकारते इप बाल ॥ ७॥ 


नखाग्र केन ते भोरु दारेतं तु स्तनान्तरम्‌ । 
कः क्राडति सरोषेग पश्चवक्त्रेण भेगिना ॥ ८ ॥ 
है भोर ! पंजों से तेरी छाती में कितने घाव कर दिया है? 
ऋद् पाँच फन घाले सांप के साथ कोन खेल रहा है ?॥। ५॥ 
निरौक्षपाणः सहसा वाय ' समवेक्षथाः। 
नखैः सरुषिरेस्तीक्ष्लेस्तामेताभिमुखं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऐसा कह जब्र तुम देखने लगे; तब वह काक तुमका देख 
पड़ा, जिपके पेते नख सिर में मांगे थे भोर जे! जानकी जी की 
आर मुख किए खड़ा था ॥ ३ ॥ 
सुतः [दछ स शक्रस्य वायसः पततां वर! । 
धरान्तरचरः शीघ्रं पवनस्थ गतो समः ॥ १०॥ 


पत्तियों में श्रेष्ठ वह काक निश्चय ही इन्द्र का पुत्र था । पह 
पदन को तरह बड़ा तज्ञी से प्रथिवी के नीचे (पाताल में ) ज्ञा 
छिपा ॥ १०॥ | 
ततस्तस्मिन्महाबाहो कापसंबर्तितेक्षण: । 
वायसे त्व कृथाः क्रूरां मति मतिमतां वर ॥ ११ ॥ 
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हे बुद्धिमानें में श्रेष्ठ ! हें महावाहो ! तब मारे क्रोध के तुम्हारी 
आंखें तिरछो धो गई। ध्रापका उस कोए पर बड़ा क्रोध 
आया ॥ ११॥ 


स दर्भ संस्तरादूगृह्य ब्रह्माख्रेण ह्ययोनयः । 
म दीक्ष इव काळागिनिजेज्वालाभिमुखः खगम्‌ ॥ १२ ॥ 
तुमने नीचे बिछी दुई कुश की चटाई से एक कुश निकाला 


आर उसे ब्रह्मार के मंत्र से मंत्रित किशा। षह कालाझि की 
तरह प्रदीप्त हो उस पक्षी की शोर चला ॥ १२॥ 


क्षिप्तवांस्त्वं दाक्ष हि दर्भे त वायसं अति । 
ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भोऽनु्ञगामं ह॥ १३ ॥ 
जब्र तुमने उस दहकते हुए कुश को उस कोए पर चलाया 
नब छह कोण के पोळे दौड़ा ॥ १३॥ 
स पित्रा च परित्यक्तः सुरश्च समहर्षिभिः । 
त्रींहोकान्सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति ॥ १४॥ 
उस समय न तो उसके पिता ने ओर न अन्य किसी देवता 
ने घौर न देवषियों ले ही उस ब्रह्म सत्र से उसकी रत्ताकी। षह 
तीनों लेके में घूमा फिरा; किन्तु उसे कोई रक्तक न मिला ॥१४॥ 
पुनरेवागतम्जस्तखत्पकाशमरिन्दम । 
स तं निपतितं भूमी शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ १५॥ 
हे ग्ररिन्दम ! घद भयभीत हो फिर तुम्हारे पास श्राया। हे 
शरणदाता ! वह प्रथिधी पर गिर तुम्हारे शरण छुआ ॥ १५ ॥ 
वधाईमपि काङुत्स्थ कृपया पर्यपाळयः । 


मोघमख न शक्यं तु कतुमित्येव राघव ॥ १६ ॥ 
या० रा० सु०--5३ 
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हे काकुस्थ ! वह मार डालने योग्य था, तथापि शरण में धमाने 
'के कारण तुमने उसको रत्ता की । है राघव ! षह अख अमोघ था 
अतः झापने उसे व्यथे करना उचित न समभा ॥१६॥ 
भवांस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्‌ । 
राम खाँ स नमस्कृत्य राज्ञे दश्चरथाय च ॥ १७॥ 
ओर श्रापने उसको दहिनी आख उससे फाड दी। है 
राम ! तब वह काक तुम को ओर महाराज दृशरथ को प्रणाम 
कर ॥ १७॥ 
बिसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम्‌ । 
एवमखविदाँ श्रेघुः सत्ववाञ्शीलवानपि ॥ १८॥ 
ओर बिदा हा, अपने घर का चला गया | तुम इस प्रकार के 
अस्त्रॉ के जानने वाले, पराक्रमी ओर शीलवान्‌ होकर भी ॥ १८॥ 
किमथमखे रक्षःसु न योजयसि राघवः। 
न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः ॥ १९ ॥ 
हे राघव ! श्राप राक्षसा पर उन श्रस्रों का प्रयाग क्यों नहीं 
करते ? न नागों, न गन्धव, न दैत्यां ओर न मरुद्गश में से ॥१६॥ 
तब राम रणे श्चक्तस्तथा प्रतिसमासितुम्‌ । 
तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्म्रमः ॥२० ॥ 


किसी में भी तुम्हारे सामने युद्ध में खड़े रहने की शक्ति नहीं 
है। अतः आप बड़े बलवान हो | सो यदि मुझको तुम आदर की 
दृष्टि से देखते धो ॥ २० ॥ 
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क्षिपं सुनिशितै गणेहेन्यतां युधि रावणः । 
म्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणा वा परन्तपः ॥ २१ ॥ 

तो शोध अपने पेने बाणां से युद्ध में रावण को मारिए 
अथवा भ्राता को आज्ञा ले शत्र॒ुग्रों को तपाने घाले लक्ष्मण जो 
ही ॥ २१॥ 

स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः । 
शक्तो तौ पुरुषव्याघ्रो ्रर्बग्निसमतेजसो || २२ ॥ 
जो नरो में श्रेष्ठ है, हे राघत्र ! वे मुभे क्यों नहीं बचाते। 
“थे दोनों पुरुषसिइ धायु भोर अञ्नि की तरह तेजस्वी और शक्ति- 
मान्‌ ॥.२२॥ 
सुराणामपि दुधे किमर्थं मामुपेक्षतः । 
ममेत्र दुष्कृत किश्चिन्महदस्ति न संशयः ॥ २३ ॥ 
तथा देवता सो द्वारा भो भ्रजेय होकर, किस लिए मेरी उपेत्ता 
कर रहे हैं । इससे तो जान पड़ता है कि, निस्संशय मेरा ही कोई 
बड़ा अपराध अधवा पाप है ॥ २३॥ 
समर्थाबगि तो यम्मां नावेक्षेते परन्तपौ । 
वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितम्‌ ॥ २४॥ 

( इसी से तो ) वे परन्तप दोना भाई समर्थवान्‌ होकर भो 
मेरो रक्षा नहीं करते। ( हनुमान जी कहने लगे कि) हे प्रभा! 
सीता के रोकर कहे इर करुणपूणं रचने को सुन ॥ २३॥ 

पुनरप्यहमायौ तामिदं वचनमन्रतरम्‌ । 
त्वच्छोकत्रिमुखे| रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५॥ 
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रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मण; परितप्यते । 
कथश्विद्धवती दृष्टा न काल; परिशोचितुम्‌ ॥ २६॥ 
मेंने उन सती साध्वी सोता से यह कहा--हे देवि! में शपथ 
पूवक सत्य सत्य कहता हूँ कि, थ्रोरामचन्द्र जी तुम्हारे विरहजन्य 
शोक से बड़े दुःखी हो रहे हें र उनको दुःखी देख लक्ष्मण भो. 
शाकसन्तभ हैं। हे देघि ! मेने किसी. प्रकार आाएको देख तोः 
लिया ! अब यह समय शोक करने का नहीं है ॥ २५॥। २६ ॥ 
अस्मिन्मुहृत दुःखानामन्त द्रक्ष्यसि भामिनि | 
तावुभौ नरशादू छौ राजपुत्रावनिन्दितो ॥२७॥ 
हे सुन्दरि ! आप अब इसी समय से अपने दुःखों काः 
शन्त हुआ जानिए । वे दोनों पुरुषलिइ पथं अनिस्दित राज्ञः 
कुमार ॥ २७॥ 
त्वदशनकृतात्साहौ छङ्कां भस्मीकरिष्यतः । 
इत्वा च समरे रांद्रं रावणं सहबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तुम्हें देखने के लिए उत्कशिठत हो, लङ्का का भस्म कर 
डालेंगे भ्रौर युद्ध में भयङ्कर रावण को बन्युबान्वब सहित 
मार ॥ द5॥ 
राघवस्त्वां बरारोहे स्वां पुरां नयते भरतरम्‌ । 
यत्त॒ रामो विजानीयाद भिञ्गानमनिन्दिते ॥ २९ ॥ 
प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं त्वमिहाई सि । 
साऽभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्‌ग्रथनश्चुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
हे बरागाहे ! निश्चय ही तुम्हे अये.भ्यापुरी को के जायेंगे । हे 
श्निन्दित ! मुझे कोई पेसो चिन्हानी दो जिसको देख श्रोराम- 
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'चन्द्र जी मेरे ऊपर विश्वास कर । तब उन्हाने इधर उधर देख 
“सिर की चे।दो में मू थने की यद चूडामणि ॥ २९ || ३० ॥ 
मुक्त्या वस्राइदो मह्य मणिमेत' महाबळ । 
्तिग्रह्य मणि दिव्यं तब हेतो रघूद्वह ॥३१॥ 
हे महाबली ! झपने आंचल से खोल मुझे दी । हे रघुनन्दन! 
मैंने श्रापके लिप दिव्यमणि ले ळी ॥ ३१ ॥ 
शिरसा तां प्रणम्यार्यामइमागमने खरे । 
ममने च कृतात्साइमवेक्ष्य वरवणिनी ॥ ३२ ॥ 


सीता को प्रणाम कर में यहाँ आने के लिप जल्दी करने 
खगा । जब सुन्दरी सोता ने मुभे चलने का उद्यत | ३२ ॥ 


विवधेमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा । 
अश्रपूणमुखी दीना वाष्पप्तन्दिग्धभाषिणी ॥ ३३॥ 
श्रौर अपना शरीर बढाए हुप मुझे देखा, तब जानको ज्ञो 
मुझसे कहने लगी । वे भाँखो में आंसू भर लाई और उनका 
कणठ गद्गद्‌ हा गया.॥ ३३॥ 
ममोत्पतनसम्म्रान्ता शोकवेगवशंगता । 
इनुमन्तिहसङ्का्ञो तावुभौ रामबक्ष्मणा। 
सुग्रीवं च सहामात्यं स्वान्त्ूया ह्यनामयम्‌ ॥ ३४ ।; 
क्योंकि मेरे वहाँ से चले भ्राने की बात जान वे घबड़ाई हुई 
शी शोर दुखो हा रही थी । वे कहने लगीं-हे हनुमान! सिदद के 
समान दोनों भाई श्रोराम थोर लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित. 
-सुग्रीबादि समस्त वानरों से मेरा कुशल समाचार कददना ॥ ३४॥ 
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यथा च स महाबाहुमा तारयति राघवः । 
अस्माद्दुःखाम्बुसंरोघाच्वं समाधातुमह्ति ॥ ३५ ॥ 
तुम ऐसा उद्योग करना जिससे वे महाबाहु श्रीरामचन्द्र मुझे: 
इस शोकसागर से शीघ्र आकर उबारें॥ ३५॥ 
इमं च तीत्र मप शोकबेगं 
रक्षोभिरेभिः परिभर्सनं च । 
` ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीप 
शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिवीर ॥ २६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! माग तुम्हारे लिण मङ्ग तदायी हो । तुम श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास जाकर मेरे इस तोघ शोक तथा इन रात्तसियों” 
द्वारा मेरे डराए धमकाप जाने का समस्त वृत्त न्त कह देना। ३६।॥ 
एतत्तवार्या नपराजसिंद् ` 
सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्‌ । 
एतच्च बुद्ध्वा गदित मया त्ब 
श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्रम्‌ ॥ ३७॥ 
इति सप्तषष्टितमः सगः ॥ 
हे ब्रुपराजसिइ ! तुम्हारी सती सोता ने. दुःखी हो ये सब. 
धातं कहीं हैं । मेरे कद्दे हुए उनके संदेसे पर विचार कर, समस्त 
पत्ति्रताश्रं म॑ अग्रणी सीता जी के कुशलपूर्षक होने का. 
विश्वास करो || ३७ ॥ 
खुन्दरकाएड का सड़सठवां सग पूरा. हुआ । 


अ 


CQ 
अट्टषष्टितमः सगः 
तिल शै 
अथाहमुत्तर देव्या पुनरुक्तः ससम्भ्रमः | 
तव स्नेहान्नरव्यात्र सोहादांदनुमान्य वै १ ॥ 
हनुमान जी कहने लगे--हे नरव्याघ्र ! सीता जी ने यदद जान 
कर कि, मुझ पर तुम्हारा स्नेह हे, शेष कार्य के सम्बन्ध में आदर 
पृथक मुझसे कहा | १॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । 
यथा मामाप्नुयाच्छीघं हत्वा रावणमाहवे ॥ २॥। 
हे कपे | तुम विविध प्रकार से दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र को 
समभाना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण को मार मुझे मिल॑ ॥२॥ 
यरि वा मन्यसे वीर वसेकाइमरिन्दम । 
करिंपरिचत्संहते देशे विश्रान्तः इतरो गमिष्यसि ॥। ३ ॥ 
हे वीर ! यदि तुम चाहा ता किसी गुप्त स्थान में एक दिन 
शोर टिके रहे! ग्र भ्रपनो थकावट मिटालो । फिर कल चले 
ज्ञाना ॥ ३॥ 
मष चाप्यल्पमाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानर । 
अस्य शोकविपाकस्य मुहूत स्याद्विमोक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे वानर ! तुम्हारे मेरे समीप रहने से में भ्रभागी कुछ देर के 
लिए तो इस शाक से छुट जाऊंगी ॥ ४॥ 
गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै । 
प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
E तुम्हारे यहाँ से वहाँ जाने और वहाँ से यहाँ फिर आने तक, 
नश्चय ही मुझे भ्रपने जीवित रहने में भी सन्देह है ॥ ५ ॥ 
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तवादर्शनजः शोको भूयो पां परितापयेत्‌ । 
` दुःखादूदुःखपराभूतां दुर्गेतां दुःखभागिनीसू ॥ ६ ॥ 
में इस दुदशा में पड़ी हूँ थोर दुःख पर दुःख सह रही हँ! 
शत: में बड़ी अभागिनी हूँ। तुम्हारे चले जानेपर श्रधवा तुम्हारी 
श्रनुपस्थिति में मुझे फिर बड़ा भारी दुःख होगा ॥ ६ ॥ 
अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्‍्वत्सहायेषु ह्य क्षेपु हरोश्वर ॥ ७॥ 
हे चीर ! मुझे एक बात का बड़ा सन्दे है कि, तुम्हारे बड़े 
सहायक रीक्की ओर वानरा में ॥ ७ |। 
कथं न खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महे।दधिम्‌ । 
तानि इय क्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजो ।। ८ ॥ 
कौन किस प्रकार इस दुष्पार महासागर का पार कर 
सकेंगे । वह रोछ घानरें की सेना आथवा वे दाने! राजकुमार 
किस प्रकार समद्र को पार करेंगे | ८ | 
त्रयाणामेत्र भूतानां सागरस्यास्य लड़ने । 
शक्तिः स्याद्वेनतेयस्य वायोर्वा तब वानघ ॥ ९॥ 
है अ्नत्र ! इस समुद्र को लाँधने की शक्ति तोन ही जनें में 
हैं।या ता गरुड जी में या पवन में, या तुममें ॥ ६ ॥ 
तद्स्मिन्कार्यनिर्योगे वीरे दुरतिक्रमे । 
कि पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥ १० ॥ 
अतः हे कार्य कररे घाला में श्रेष्ठ ! हे वीर | तुमने इस दुष्कर 
कार्य के करने का क्या उपाय स्थिर किया है ॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । 
पर्याप्त: परवीर्‌घ्न यशस्यस्ते बछोदयः ॥ ११ ॥ 


श्रष्टषष्टितम: सगः ६८१ 


हे शत्रनिइन्ता ! यद्यपि तुम श्रकेले ही सहज में इस काम वा 
पूरा कर सकते हो, तथापि ऐसा करने से केवजञ तुम्हारे थश घोर 
बल का बखान होगा ॥ ११ ॥ 
बलै! समग्रेय दि मां हत्वा रावणमाहवे । 
विजयी स्तां पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र ज्ञी रावण को उसकी सारी सेना के साथ 
मार फ्वं घिजय प्राप्त कर मुके भ्रयोाध्या ले चलें, तो उनकी नाम" 
खरी हा | १२॥ 
यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता । 
रक्षसा तद्रयादेव तथा नाइति राघवः ॥ १३। 
से रावण न श्रोराम्चन्ट्र के ग्राश्रम से, उनके भय से भीत 
हा मके छल्वल से हरा ; उस प्रकार से मेरा यहाँ से उद्धार 
करना थोरामचन्द्र जी के येग्य नहीं है ॥ १३ ॥ | 
बलेस्त्‌ सङ कुलां कृत्वा खङ्कां परबलादनः । 


मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सहशंप्रवत्‌ ॥ १४॥ 
यदि शञ्र-सैन्य घिध्वंसकारी श्रीरामचन्द्र जी श्रपनो सेना 
स्काकर लडका का पाट दें भ्रोर मुझे ले जाय, ता यह काय उनके 
श्वरूपानुरूप हा ॥ १४॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूष महात्मन: । 
भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥ १५॥। 
जा कार्य उन युद्धशुर महात्मा के येग्य हा और उनके 
पराक्रम को प्रकाशित करें, तुम वेसा ही उपाय करना ॥ १५ ॥ 
तदर्थापहितं वाक्यं प्रश्रित हेतुसं हितम्‌ । 
निश्चम्याहं ततः शेषं वाभ्यधुत्तरमन्रवम्‌ ।। १६॥। 
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हे छोरामचन्द्र | इस प्रकार से नम्रता ओर युक्तियुक्त सीता 
देवी के वचन सुन, मेंने पोछे से उत्तर देते हुए कहा ॥ १६ ॥ 
देवि हय क्षसेन्यानामीउवरः पुत्रतां वरः । 
सुग्रोवः सत्त्वसंपन्नस्तत्रार्थं कृतनिश्चयः ॥ १७ ॥ 
हे देवि! रीळ ओर घानर के श्रधिपति वानरश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े 
पराक्रमी हैं । वे भ्रापके उद्धार का सङ्कुटप कर चुके हैं ॥ १७॥ 
तस्य विक्रपसम्पन्नाः सत्ववन्तो महाबळाः । 
मनःसङ्क्पसम्गाता निदेशे इरथः स्थिताः ॥ १८॥ 
उन सुप्रीव की आज्ञा के बश में महापराक्रमी, घीयघान, 
महाबली शोर इच्छागामी श्रनेक बानर हैं | १८ ॥ 
तेषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सञ्जते गतिः । 
न च कर्म॑सु सीदन्ति महत्स्त्रमिततेजस; ॥ १९ ॥ 
क्या अपर, कया अगल बगल, किसो भो ओर ज्ञाने में के 
नहीं रुक सकते । वे किल्ली भो बड़े से बड़े काम के करने में नरही 
घबड़ाते | वे अमित तेजस्वी हैं ॥ १६ ॥ 
सकृत्तेम हा मागे नरेब छसयुतै; । 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवायुमार्गानुसारिभिः ॥ २० ॥ 
उन महाबन्नी महाभाग वानरे ने ध्याकाशमार्ग से गमन कर 
कितनी हो बार पृथिवी को परिक्रमा को है ॥ २० ॥ 
मद्विशिष्ठाइच तुल्याश्व सन्ति तत्र वनोकसः 
मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रावसन्िपै। ॥ २१ ॥ 
मेरी बराबर ओर मुझसे भी अधिक बली और पराक्रमी 
बानर घहां हैं | मुझपे हीनपराक्रम वाला भ्रर्थात्‌ कम षलवाला 
एक भो घानर सुग्रीव के पास नहीं है ॥ २१ ॥ 


शप्टषष्टितमः सगः ६८३: 


अहं ताइदिह प्राप्त: कि पुनस्ते महाबडाः । 
न हि प्रकृष्ठ।ः प्रेम्यन्ते प्रेम्यन्ते हीतरे जनाः || २२ ॥ 
जब में ही यहाँ झा गया, तब उन महाबलियों का तो पूं छना 
हो कया हे? देखे, दूत बना कर लेटे ही भेजे जाते हैं, बड़े 
नहीं ॥ २२ ॥ 
ति क ७. Ox 
तदलं परितापेन देबि मन्युव्यपतु ते । 
एकोत्पातेन वै लङ्कामेष्यन्ति इरियूथपाः ॥ २३॥ 
हे देवि ! परब तुम सन्तप्त न हो | दीनता त्याग दो। वानर 
एक ही छुताँग में लङ्का में श्रा जायेंगे ॥ २३ ।; 
मम पृष्ठगती तौ च चन्द्रसूर्याविवादितो । 
त्वत्सकाशं महाभागे तसिंहावागमिष्यतः ॥ २४ ॥ 
हे मद्दाभागे (वे दोने। पुरुषि मेरी पीठ पर सवार हो 
दित हुए चन्द्र रौर सूय की तरह यहाँ भ्रा जायँगे ॥ २४ ॥ 
अरिघ्नं सिंहसङ्काश क्षिप्र द्रक्ष्यसि राधवम्‌ । 
ढक्ष्मणं च धनुष्षाणि टङ्क, द्वारमुपस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे देवि ! शत्रहन्ता और सिह को तरह पराक्रमी थ्ोरामचन्द्र 
आर लच्षमण का तुम धनुष हाथ में लिये शीघ्र हो लङ्का के द्वार 
पर आया हुश्रा देखेगी ॥ २५॥ | 
नखदंष्ट्रायुधान्वी रान्सिहशादू छविक्रेमान्‌ । 
वानरान्वारणेन्द्राभान्क्षिप्र' द्रक्ष्यसि सङ्गतान्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम नख भोर दांतों का आयुध बनाए सिदद और शाद ल 
कौ तरह पराक्रमी भ्रौर गजराज तुल्य धानरो को शीघ्र ही लङ्का 
में इकट्ठा हुआ देखे।गी | २६ ॥ 


डुब्छ सुन्द्रकाराडे 


शेळाम्बुदनिकाशानां छङ्गापळयसानुषु । 
९ ५ 2 
नदतां कपिप्ुख्यानामचिराच्छोष्यसि स्वनम्‌ ॥ २७॥ 
पवंताकार घानर वोरा का, लङ्का के मलयाचल के ऊँचे केंगूरें 
'पर, सिहनाद भी तुमका शीघ्र हो सुनाई पड़ेगा ॥ २७॥ 
निदृत्तवनवासं च त्वया साधमरिन्दमम्‌। 
अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिपं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तुम शीघ्र ही देखे.गी कि, वनवास को श्रषधि पूरी कर, 
शत्रू दमनकारा श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे साथ अयोध्या के 
राजसिद्दाखन पर ग्रासींन हैं ॥ २८॥ 
ततो मया वाग्मिरदीनभाषिणा 
शित्राभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता । 
जगाम शान्ति मम मेथिलात्मजा 
तवापि शोक न तदाभिपीडिता ॥ २९ ॥ 
इति श्रष्टषब्टितमः सर्ग: ॥ 
हे रघुनन्दन ! उस समय तुम्हारे शोऊ से पीडित सीता जी 
इस प्रकार के शुभ ओर प्यार धचने। से प्रसन्न हुई । उनको 
दीनता दूर हुई भ्रोर थे शान्त हुई ) २६ ॥ | 
सुन्दरकाण्ड का ग्रडसठवा सर्ग पूरा इध्या । 
इत्यार्षे श्रोमद्रामाथशे घाह्मीकीये आदिकाव्ये 
चतुविशतिसाइन्िकायां संद्वितायाम्‌ 
सुन्दरकाणडः समासः ॥ 
-_$-- 
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॥ श्री: ॥ 
श्रोमद्रामायणपारायणसभापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्पदायः 
बन्न Er न 

पघमेतप्पुरावृत्तमार्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णेत प्रवधताम्‌ ॥ १ ॥ 
लाभस्तेषां ज्ञयस्तेषां कुतस्तेषां परा भषः । 
येषामिन्दीवरश्यामे! हृदये छुप्रविष्ठितः ॥ २॥ 
काले वर्षतु पजन्य: पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽगं त्ञोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरी वतां काले काले वषतु घासघ: । 
श्रोरङ्कनाथो जयतु श्रीरङ्कश्वोश्च वघताम्‌ ॥ ४॥ 
स्वस्ति प्रज्ञा+१ः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं, महीशाः । 
गेन्राह्मणेभ्यः शुममस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिना भषन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गल॑ कासलेन्ट्राय महनीयगुणाब्यये । 
चक्रवतितनूज्ञाय सावसे।साय मङ्गलस्‌॥ ६॥ 
वेदवेदाम्तवेद्याय मेघश्यामल सूतये । 
पुर्खा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गजम्‌ ॥ ७॥: 


( २) 
बिश्वामितर'न्तरङ्गाय मिथि्ञानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गजम्‌ ॥ ८ ।। 
पित पक्ताय सततं अ्राठमिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललाकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यकसाकेतघा साध चित्रकूडविहारिणे । 
सेव्याय सर्घयनिनां धीरादाराय मङ्गत्नम्‌ ॥ १० ॥ 
सोमित्रिणा च जानक्था चापबाणासिधारि गे । 
संसेव्याय सद भकत्या स्वामिने मम मङ्गतम्‌ ॥ ११ है 
द्ण्डकारणयघासाय खरिडतामरशत्रते । 
गुचराजाय भक्ताय मुर्किदायास्तु मङ्गत्तस्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिल्लाषिणे । 
सौलभ्पपरिपूणाय सत्वोद्रिक्ताय मडुलम्‌ 1 १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरोशाभोष्टदायिने । 
चालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मडुछम्‌ ॥ १४॥ 
'श्रोमते रघुवीराय सेतूल दुत सिन्बवे । 
जितरात्तसराजाय रणधोराय मङ्गतम्‌ ॥ १५॥ 
आसाद्य नगरों दिव्याममिषिक्ताय सीतया | 
'राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 
मङ्गताशासनपरेमे दाचा यंपुरोगमेः । ` 
-सवेंश्च पूर्वेराचायेः सत्कृतायास्तु मङ्गज्रम्‌ ॥ १७॥ 

— टु हनन 


(२) 


माध्वसम्प्रदाय, 


स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपाल यन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गे।त्राह्मणेभ्थः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिने! भषन्तु ॥ १ ॥ 
काले घषेतु पजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
-देशे।ऽयं क्ञोम्तरहितों ब्राह्मणाः सन्तु निभयाः॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभ६ः | 
येषामिन्दाघरशय मे हृदये खुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्बये । 
'चक्रचतितनूजाय सावभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन लाचा मनसेन्द्रियेवा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सक लं परस्मे 

नारायशाये।त खमपंयामि ॥ १ ॥ 

Re 
स्मान सम्प्रदाय; 

“स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण महाँ मद्दीशाः। 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभ उस्तु नित्यं 

ल्लोकाः समरुताः खुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले घषतु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं ज्ोभरदितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
ध्पुत्रा: पुत्रिणः सन्तु पुत्रिण: सन्तु पौत्रिशः । 
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( ४) 


चरितं ` घुनाथस्य शतकेटिप्रविस्त्रम्‌ ! 
पकेकमक्षरं प्रोक्तं मद्दापातकनाशनम्‌।। ४ ॥। 
ऽणवन्रामायणं भक्ष्या यः पादं पदमेव धा । 
स याति ब्रह्मदः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥: 
रामाय रामभट्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय खीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मडुल सहस्तक्ते सवदेवनमर्ङ़ते । 
चृत्रनाशे समभवत्तत्त भवतु मङ्ग ज्ञम्‌ ॥ ७॥। 
मङलं कासलेन्ट्राय मददनीयगुशात्मने । 
चक्रवतितनूत्राय सावमौमाय मङ्कज्ञम्‌ ॥ ८ ॥। 
यन्मङ्गल सुपणंस्य विनताकदपयत्पुरा । 
शस्तं प्रार्थयानस्य तत्ते भषतु मङ्गत्ञम्‌ ॥ ९ ।। 
अमतोत्पादने देत्यान्छ्र रो पज्भधरस्य यत्‌ । 
अदितिमंडुल प्रादात्तत्त भषतु मड़ त्म्‌ ॥ १० ॥ 
त्रोन्विक्रमान्यक्रमतों विष्णे। रमिततेज्ञलः । 
यदराखीन्मड्भल राम तत्ते भवतु मङ्गतम्‌ ॥ ११ ॥: 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लो का दिशश्च से । 
मङ्गलानि मद्दाबाहुदिशन्तु तष सघंदा ॥ १२ ॥. 
कायेन वादा सनसेन्ठ्रियोर्शा 

बुदध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभाषात्‌ । 
करेमि यद्यत्सकल परस्मै 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३ ॥ 


—— दिँदै लाला 


